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गा जा .. जैन ग्रंथमालाका परिचय 

सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचेदजी दोशी कई वर्षोसे 
ससारसे उदासीन होकर घर्मकार्यमे अपनी छेत्ति छगा रहें थे | सन १९४० 
में उनकी यह प्रवृल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपानित सपत्तिका 
उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजक्री उन्नतिक कार्यमें करें | तदनुसार 
उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर बैन विद्दानोंप्ते साक्षात्‌ ओर लिखित 
सम्मतिया इस बातकी संग्रह कीं कि कौनसे कार्यमे संपत्तिका उपयोग किया 
जाय । स्फुद मतसंचय कर लेनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ओऔष्म काहमें 
ब्रह्म चारीजीने तीयक्षेत्र गजपथा ( नासिक ) के शीतल बातावरणमे विद्वानोंकी 
समाज एकत्र की और ऊह्यपोह पूर्बक निर्णपके लिए, उक्त विषय प्रस्तुत 
किया | विद्वत्सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जेन संस्कृति तथा 
साहित्यके समस्त अगोंके सरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतुसे जैन संस्कृति 
सरक्षकु सघ ” की स्थापना की और उसके लिए. ३००००, तीस हजारके 
दानकी धोषणा कर दी | उनकी परिग्रइनिवृत्ति बढती गई और सन 
१९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००, दो छाखकी अपनी सपूर्ण सपत्ति 
सघधको टूस्ट रूपसे अपंण कर दी | इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्थाग 
कर दि, १६-१-५७ को अत्यन्त सावधानी ओर समाघानसे समाधिमरणकी 
आराघना की | इसी सघके अतगंत “ जीवरशन जैन अ्रंथमाला ?का सचालन 
हो रहा है । प्रस्तुत अथ इसी ग्रथमालाका सोलहवाँ पुष्प है । 
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अस्तावना 
ग्रन्थकार तथा ग्रन्थ 


२, लेखक का परिचय 
४ श्रीमूलसघसेनगणद वादिगिरिज्यदडमप्प 
भावसेनत्रे विद्यवक्रवर्तिय निपिवि, ||”? 


आन्ध्‌ प्रदेश के अनन्तपुर जिले में अमरापुरम्‌ ग्राम के निकट 
एक समाविलेख में उपयुक्त वाक्य अकित है| इस की सूचना पुरातत्त- 
विभाग को सन १९१७ में मिली थी | किन्तु अन्य विवरण के अभाव 
से इस में उछिखित आचार्य भावसेन का नाम उपेक्षित ही रहा | 

सन १९७४ में जयपुर के वीर पुस्तक भंडार ने भावसेनक्ृत 
कातन्त्ररूपमाछा यह ग्रन्थ प्रकाशित किया | किन्तु इस में ग्रन्थ का सिर्फ 
मुल पाठ है, प्रस्तावता अथवा ग्रन्थ या ग्रन्यकार के बारे में कोई विवरण 
नही दिया है । 

अनः प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन के समय भावसेन के विपय में जो 
जानकारी हमें प्राप्त हुई उसे यहा कुछ विस्तार से प्रस्तुत करते हैं । 

उपर्युक्त लेख के अनुसार भावसेन मूलसंघ-सेनगण के आचार्य 
थे | सेनगण की एक पद्चवली में उन का उछेख मिलता है, यथा- 
परमशद्वतह्मस्तरूप त्रिविद्या विपपरवादिपर्वतवज्रदड श्रीमावसेनभट्टारकाणाम्‌ || 
( जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष १ पृ, ३८ )* इस के वादिपर्वत- 
वेज तथा शब्दब्रह्मस्वरूप इन विशेषणों से स्पष्ट है कि यह 
प्रस्तुत लेखक का ही वर्णन है। दुर्भाग्य से इस पद्टावली में आच्ार्यो 


का क्रम अव्यवस्यित है। इस में भावसेन के पहले महावीर 


शिया आ 








१) इस छेस का चित्र प्राचीनलिपिविदुकायोलय, उटकमड से प्राप्त हुआ है। 
केस का वाचन इसी कायोलय के सहायक लिपिवबिंद्‌ श्री, रित्ती के सहयोग से प्राप्त 
छुआ दे। २) सेनगण की एक शाखा कारजा नगर में १५ वीं सदी में स्थापित हुई थी। 
वहीं के भद्दरक छत्रसेंन के समय १७ वी सदी के अन्त में यह पद्चावली ल्खिी गई थी। 


र्‌ विश्वततत्त्वप्रकाश 


तथा बाद में अरिश्नेमि आचार्य का वर्णन है तथा अंगज्ञानी आचार्यों के 
बाद दसवे क्रमाक पर इन का व्णन है | इस क्रम से देखा जाय तो इन 
का समय पाचवों सदी होगा जो स्पष्टत अविश्वसनीय है | यह पट्टावली 
१७ वीं सदी के अन्तिम भाग में लिखी गई हैं अत' उस के लेखक 
को आचार्यों के समयक्रम के बारे में सही जानकारी न हो तो आश्चर्य 
नहीं | किन्तु उस समय भी सेनगण के पुरातन आचार्यों में भावसेन का 
अन्तभात्र होता था यह इस से स्पष्ट होता है। 


उपयुक्त समाधिलेख में सावसेन को वादिगिरिवद्धदड-वादीरूपी 
पर्वतों के लिए वज्ञ के समान-यह विशेषण दिया है | इस से मिल्ते 
जुछते विशेषण - वादिपवेतवज़िन्‌ू तथा परवादिगिरिवुरेश्वर कातन्त्र 
रूपमाला, ग्रमाप्रमेय तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की पुष्पिकाओं में भी पाये 
जाते हैं| दाशनिक वादों मे लेखक की निपुणता प्रस्तुत ग्रन्थ से ही 
स्पष्ट है । वाद के विभिन्न अर्गों के विषय में कथाविचार नामक खतस्‍्त्र 
ग्रन्थ मी उन्हों ने लिखा था |* अतः वादियों मे श्रेष्ठ यह उन का विशे- 
पण सार्थकही है । 

उपयुक्त लेख तथा ग्रन्यपुष्पिकाओं में भावसेन को त्रैविद्य (त्रिविद्य 
त्रेविद्देव अथवा त्रेविद्यचक्रवर्ती) यह विशेषण भी दिया है। जैन 
आचार्यो मे शब्दागम (व्याकरण ), तर्कागम (ढशन ) तथा परमागम 
(सिद्धान्त) इन तीन विद्याओं मे निपुण व्यक्तियों को त्रैविद्य यह उपाधि 
दी जाती थी । इस के उदाहरण दसवीं सदी से तेरहवीं सदी तक प्राप्त 
हुए हैं (जैन शिलालेख संग्रह भा, २ प्र १८८, २९०, ३३७ तथा 
भा, ३ ४ ६२, ९८, २०७, २४५, ३५० )'| तके॑ और व्याकरण 

१) इस का विवरण आगे दिया हैं। २) श्रवणवेलगोल के सन १११५ के छेख में- 
मेघचन्द्र जेविद्य का वणन इस प्रकार है-सिद्धान्ते जिनवीरसेनसद्श शास्याब्जसाभास्कर 
घट्तकेप्वकलकदेवविवुध साक्षादय भूतछे। सबेब्याकरणे विपश्चिद्धिप श्रीपूज्यपाद स्वयं 
त्रैविद्योत्तममेंघचन्दमुनियों वादीभपवानन ॥ (जैन शि, से, भा १५ ६२ ) यल्लद्हल्लि 
के सन ११५४ के छेख में त्रेविद्य नरेन्द्रकीर्ति का चणन इस प्रकार है-तर्कव्याकरण- 
सिद्धन्ताम्बुरह॒बन द्निकररुमेनिसिद श्रीमननरेब्द्रकीर्तित्रेविद्यदेवर । ( जेन शि, स, भा 
६९ ), २३) वेदिक परुमरा में तीन वेदों के ज्ञाता आाह्मण त्रैविद्य कहलाते थे । 








प्राघार्य भी पिलबना 


पं 


में माबसेत की निपुणता उन के प्रन्यों से ही स्पष्ट है। आगम में भी वे 
प्रवीण रहे होंगे | अत उन की त्रेबि उपावि सार्थक ही है | 

ट्स ग्रन्थ के अन्तर्मे दस पद्मों की प्रभर्ति है जो सम्भबत लेखक 
के किती शिष्य ने लिखी है | इस के पाचत्रे पै्ष में वेधक, कंबरिव, 
संगीत तथा नाठक में भी भावसेन की निपुणता का उलछख हैं। अन्य 
पद्नों मे अभिनवविधि, अतीद्भ, मुनिप, वार्दीमक्रेसरी इन बिश्रेषर्णो 
द्वारा उन की ग्रशमा की है | ःस प्रगस्ति के तीन पद्च कन्नड भाव में 
हैं । उपर्युक्त समाविवेख भी कन्नड में ही है | अत भावसेन का निवास- 
स्थान क्णाठक प्रदेश या यह त्वष्ट है | 

उपसहार के एक पद में लेखक ने कहा है कि वे दुबल के ग्रति 
नुकम्पा, समान के ग्रति सोनन्य एवं श्रेष्ठ के प्रति सत्मान को भावना 
रखते हैं । अपनी बुद्धि के गर्व से उद्धत हो कर जो स्पर्वा करते हैं उन 
के गर्व को दूर करने के लिए ही उन्होंने यह अन्वरचना की है । 

जैन आचार्यपरम्परा में भावसेत नाम के टो अन्य विद्वान भी हुए 
हैं, इत का प्रस्तुत प्रन्यकर्ता से गरम नहीं करना चाहिए | इन में पहले 
भावसेन कापष्टामध-छाववागढ मष्छ के आवबार्य थे | ये गोपसेन के सिष्य 
तथा जयप्रेन के गुरु थे | जयसेन ने सन ९९९ में सकलीकरहाटक 
लगर में (वर्तमान कांड, महाराष्ट्र ) धर्मरलाकर नामक सकने प्रन्थ 
लिखा था | अतः इन मातसेन का समय दसत्रीं सदी का उत्तरार्त है। 
दूसरे भावसेन काष्टासप्र-माथुरगच्छ के आचार्य थे। ये प्मसेन के 
शिष्य तथा सहस्रकी्ति के गुरु ये। सहख्रकीर्ति के शिष्य गुणकीति के 
उछेख खालियर प्रदेश मे सन १४१२ से १४१७ तक ग्राप्त हुए हैं। 
अत इन भावसेन का समय चौदहबी सदी का उत्तरार्ध है |* प्रस्तुत 
ग्रन्थकर्ता की परम्परा, समय तथा प्रदेश इन दोनों आचारयों से भिन्न हैं 
यह उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है । 
१) समाधि छेख का स्थान अमरापुरम्‌ इस समय आश्र में हैं । किन्तु वहा के 
अधिकाण गिलाछेख कन्नढ में है । पुरातन समय में यह कन्नव प्रदेश में हो था। 
कणीटक में सेनगण के दो मठ होसूर तथा नरमिहराजपुर में अब भी विद्यमान हैँ। 
२) इन दोनों आचार्यों की गुरुझ्िष्यपरम्परा का विवरण हम ने ' भद्मरक सम्प्रदाय ” 


में विया है ( देखिए पृ १३९ तथा २५८ )। ३) प्रस्तुत प्रस्यकर्ता के समय का 
विवरण आगे दिया है। 


ह विश्वतत्त प्रकाश: 


२, लेखक के अन्य ग्रन्थ 
रि कप थे म्रन 
प्रस्तुत विश्वतत्नप्रकाश के अतिरिक्त भावसेन के नी ग्रन्थ ज्ञात 
हैं | इन में सात तकविपयक तथा दो व्याकरणबिपयक्र हैँ । इन का 


पर्चिय इस प्रकार है-- 


प्रभाप्रभेय--8स ग्रन्थ की हस्तलिखित ग्रति हुम्मच के श्रीदेवेन्द्र- 
कीर्ति ग्रन्थमाडार में है | इस का आरम्म तथा अन्त इस प्रकार है -- 

(आ ) श्रीवरधमान सुरराज्यपूज्य साक्षात्कृताअेपपदार्थवत्तम्‌ | सौख्या- 
करं मुक्तिपविं प्रणम्य प्रमाप्रमेय प्रकर्ट प्रवक्ष्ये || 

(अ.) इति प्रखादिमिरिसुरेश्वरश्रीमद्भावसेनत्रैविद्यदेवविरचिते 
सिद्धान्तसारे मोक्षशाल्े प्रमाणनिरूपण, प्रथम परिष्छेद * || 


इस से ज्ञात होता है कि यह सिद्धान्तप्तार- मोक्षणात्र का पहला 
ग्रकरण है | सम्मवत, अगले प्रकरण में प्रमेथ विपय की चर्चा करने का 
लेखक का विचार रहा होगा | हम आगे वतलायेंगे कि प्रस्तुत ग्रन्थ 
विश्वतत्नप्रकाश भी इसी तरह एक बडे ग्रन्थ का पहला प्रकरण मात्र है। 
लेखक ने इन दोर्नों ग्रन्थों को अधूरा नही छोडा होगा |अतः इन के 
उत्तरार्षो की खोज आवश्यक हे | 


कथाविचार--प्रस्तुत ग्रन्थ में लेखक ने तीन स्थानों पर इस ग्रन्य 
का उल्लेख किया है (पू ९३, २४३ तथा २४८)। इस में दाशनिक वादों 
से सम्बन्बित समी वियर्यों का-बाद, जल्प, वितण्डा, हेलवाभास, छल, 
जाति, निम्रहस्थान आदि का - बिस्तृत बिचार किया है ऐसा इन उछेखों 
से प्रतीत होता है | इस की हस्तलिखित ग्रतियों का कोई विवरण प्राप्त 
नही हुआ | 

शाकटायनव्याकरणटीका---इस ग्रन्थ का उल्लेख मध्यप्रान्त-- 
हस्तलिखित-प्रन्थसूची की प्रस्तावना मे डा हीरालाल जैन ने किया 
है (प्र २० )| सम्मवतः इसी के आधारपर जैन साहित्य और इतिहास 
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१) श्रीमान्‌ के, भुजबलि शास्त्री से यह प्रतिपरिचय ग्राप्त हुआ है। प्रति से ७ पत्र? 
ग्रतिपत्र १२ पक्ति एवं प्रतिपक्ति १४६ अक्षर हैं। 


अस्तावना जु 


(प्र, १७५७ ) में पं, नाथराम प्रेमी ने तथा जिनरत्नकोश (प्र, ३७७) में 
श्री, वेलणकर ने भी इस का उल्लेख किया है । किन्तु इस की हस्तलिखित 
या मुद्रित प्रतियों का कोई सक्रेत नही मिला | 


कातन्त्ररूपमाला--कातन्त्रव्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दरूपों 
की सिद्धि का इस ग्रन्य में वणन है। इस के प्रथम सन्दर्स में ५७४ सत्रोंद्ारा 
सन्धि, नाम, समास तथा तद्धित का वर्णव है एवं दूसरे सन्दभ में ८०९ 
सूत्रों द्वारा तिडन्त व कृदन्त का वर्णन है | सन्दर्भो के अन्त मे लेखक 
ने अपना नामोछ्ेख “ भावसेनत्रिविय्ेन वादिपर्वतवज्रिणा | कृताया रूप- 
मालाया छृदन्तः पर्यपूर्यत ॥! इस प्रकार किया है | मूल व्याकरण का 
नाम कौमार व्याकरण भी है | लेखक का कथन है कि भगवान ऋपभदेव 
ने ब्राह्मी कुमारी के लिए इस की रचना की अत, यह नाम पडा | किन्तु 
लेखक ने ही इस व्याकरण को शादव॑वर्मिक ( शर्ववमीकृत ) यह विशेषण 
भी दिया हैं | शब्दरूपों के उठदाहरणों मे अकलक स्वामी (प्र, ११) 
तथा व्याप्रभूति आचार्य (प ६६ ) का उल्लेख हैं | यह ग्रन्थ श्री, भेवर- 
लाल न्यायतीथ ने मुद्रित किया है तथा वीरपुस्वकभडार, जयपुर ने 
१९७४ में इसे प्रकाशित किया है। इस की दृस्तलिखित प्रतिया सब 
१३६७ से प्राप्त होती हैं यह आगे बताया ही है | 


न्‍्यायसयोवद्वी--इस की प्रति स्टासवर्ग ( जम॑नी) के सम्रह्मलय 
में है | इस के वणन से पता चलता है कि इस में मोक्षशात्र के पांच 
परिष्छेद हैं | ( विएन्ना ओरिएन्टल जर्नल १८५९७ प्रृ ३०७ ) 

भुक्तिमृक्तिविचार--इस की प्रति भी उपर्युक्त सम्रहालय में ही 
हैं| (उपयुक्त पत्रिका प्र ३०८) नाम से अनमान होता है कि इस में 
ज्रीमाफ़ तथा केंवबलिभक्ति की चर्चा होगी* 

सिद्धान्तसार---जिनरत्नकोश के बर्णनानुसार यह ग्रन्थ मूड बिद्री 


मठ में है तथा इस का विस्तर ७०० बछोर्कों जितना है। किन्तु 

१) सूचित करते हुए दर्ष होता है कि इन दो ग्रन्थों की प्रतियों के सक्ष्मचित्र 

( साइको फिल्म ) प्रो, आल्स्डोर्फ की कृपासे, ढें। उपाध्ये को प्राप्त हो गये हैं। इन के 
यथासभव्‌ उपयोग का प्रयत्न शीघ्र ही किया जायगा। 





धर विश्वतत्त्वप्रकाशः 


श्री मजबलि शाझ््ी के पत्र से ज्ञात होता है कि इस समय मूडबिद्री मठ 
में उक्त ग्रन्थ नही हे | पहले भ्रमाप्रमेय के परिचय में बताया है कि वह 
सिद्धान्तसार मोक्षशात्र का पहला भाग है | मूडबिद्री की यह प्रति प्रमा- 
प्रभेय की ही है या अगले भाग की है यह जानना सम्मव नही हुआ । 

न्यायदीपिका--इस का उल्लेख हुई राइस द्वरा संपादित मैसूर 
व कुर्ग की हस्तलिखितसूची (प्र, ३०६) में है | यह प्रति हम देख 
नही सके अत; यह धर्मभूषणकृत न्यायदीपिका की ही प्रति है या उसी 
नाम का स्रतन्त्र ग्रन्थ है यह कहना सम्मत्र नही है | 

सप्तपदार्थीटीका--इस का उल्लेख पाटन के हस्तलिखितों की 
सूची की प्रस्तावना (पिू 9४ ) में मिला | इस का अन्यविवरण प्राप्त 
नही हो सका । वैशेषिक दशन के विद्वान शिवादित्य का सप्तपदार्थी 
नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हो चुका है| हो सकता है कि भावसेत की यह 
कृति उसी की टीका हो । शिवादित्य का समय भी भावसेन से पहले का 
था यह सुनिश्चित है | 
३. समय-विचार 

भावसेन ने अपने किसी ग्रन्थ में समयनिर्देश नहीं किया है। 
अत इस विषय में कुछ विचार अपेक्षित है | प्रस्तुत ग्रन्थ की एक हस्त- 
लिखित प्रति शक १३६७८ सन १४४५ की हैं | इन के दूसरे ग्रन्थ 
कातन्त्ररूपमाला की एक ग्रति शक १३०५ - सन १३८३ तथा दूसरी 
एक प्रति शक १५८९ - सन १३६७ की है? (| अत उन का समय 
सन १३६७ से पहले सुनिश्चित है | लेखक ने न्यायदर्शन की चचची 
में पृ पक्ष के तौर पर भासचवैज्ञक्ृत न्यायसार के कई वाक्य उद्धृत किये 
है२-. यह ग्रन्थ दसवीं सदी का है | वेदान्त दर्शन के विचार में लेखकने 
विमुक्तात्म की इष्टसिद्धि का उछेख किया है तथा आत्मा के अणु -- 
आकार की चर्चा में रामानुज के विचार उपस्थित किये हैं* - इन दोनों- 

१) देसिए-आगे सम्पादन सामग्री में हुम्मच प्रति का विवरण, २) कन्नडप्रान्तीय 
ताइपत्रीय ग्रन्थसची प्‌ १०४, ३) देखिए-मूलग्रन्य पु २३१९-४० तथा तत्सबंधी 
टिप्पण, ४) मूल छू. १३८, ५) मूल प्वू २०४ 


प्रस्तावना हि 


का समय १२ वीं सदी है| वेद प्रामाण्य की चर्चा में लेखक ने तुरुष्कशालत्र 
को बहुजनसम्मत कहा है' तया वेदों के हिंसाउपदेश की तुलना तुरुष्क- 
शा से की है| तुरष्कशाञत्र से यहा मुस्लिमणाशत्र से तात्पर्य है यह स्पष्ट 
ही है| उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता का व्यापक प्रसार सन ११९२ से 
१२१० तक हुआ तथा सुलतान इल्तुतमश के समय सन १२१ ०से१२३६ 
तक यह सत्ता हढमूल हुई (दक्षिण भारत में मुस्लिम सत्ता का विस्तार इस 
से एक सदी बाद अल्लाउद्दीग खलजी के समय हुआ )। अतः तुरुष्क- 
शात्र को बहुसम्मत कहना तेरहवीं सदी के मध्य के पहले सम्मव प्रतीत 
नही होता | इस तरह भावसेन के समय की पूर्वीवधि स्थलत, सन १२७० 
कही जा सकती है | सन १२०० से ११६७ तक की इन मर्यादाओं 
को और अधिक सकुचित करने के दो साधन है। एक तो यह 
एके लेखक ने तेरहवीं सदी के अन्तिम चरण के नेयायिक विद्वान केशव- 
मिश्र की तर्कभाषा का कोई उपयोग नहीं किया हैँ | अतः वे केशव- 
मिश्र के किंचित पूर्व के अथवा समकालीन होने चाहिए | दूसरा साधन 
यह है कि लेखक के समाधिलिख की लिपि चौंदहवीं सदी की अपेक्षा 
तेरहवीं सदी के अधिक अनुकूल है? | अत' भावसेन का समय प्राय 
निर्बाध रूप से तेरहवीं सदी का उत्तराध (स्थूलतः १२५० से १३००) 
निश्चित होता है। 
७. ग्रन्थ का नाम 

इस ग्रन्थ की पुष्पिका में इस का नाम  विश्वतत्तप्रकाश 
मोक्षशासत्र ' इस प्रकार दिया है तथा यह “ अशेपपरमततच्तविचार ? 
उस का पहला परिच्छेद हैं ऐसी सूचना दी है। शायद अगले 
परिच्छेद में स्वमत का समर्थन करने की लेखक की इच्छा थी किन्तु वह 
भाग लिखा गया या नही यह निश्चित नहीं है । मोक्षगात्र यह नाम 





१) सूल छ. ८०, २) मूल ए,९८ ३) इस के स्थान में उन्हों ने दसवीं सदी के 
्यायसार का उपयोग किया है यह ऊपर वताया ही हे। केशवमिश्र ने प्रमाण का 'प्रमाकरण 
प्रमाणम्‌? यह लक्षण, दिया है इस का खण्डन प्रथमत धमभूषण की न्यायदीपिका में 
घाप्त होता है। ४) यह मत हमें उटक्मडस्थित प्राचीन लिपिविदू कार्यालय के सहायक 
अलिपिविद श्री, रित्तो से प्राप्त हुआ। वहा के उपग्रमुख डॉ गे ने भी इस की पुष्टि की है। 


८ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


उमास्वाति आचार्यके तच्ार्थसृत्र को भी दिया गया है इस मे श्रम न हो 
इसलिए सूचीपत्रों तथा हस्तलिखितों में प्रस्तुत प्रन्य॒को पिफे ' विश्व- 
तक्तप्रकाश ” कहा गया है (हमारे मुख्य हस्तलिखित के समार्सों में 
४ विश्वतत्तप्रकाशिका ” यह नाम अंकित है )| हम ने भी यही नाम उचित 
समझा है । पृज्यपाद आचार्य ने, सववार्थसिद्धि रृत्ति के मंगलाचरण में 
मोक्षमाग के उपदेशक तीर्थंकर को विश्वतत्वों का ज्ञाता कहा है. ( ज्ञातारं 
विश्वतत्ताना बन्दे तदृगुणलब्धये | ) इसी के अनुकरण पर सम्मवतः ग्रन्थ 
नाम का पहला अंश आधारित है। प्रन्थनार्मों में प्रकाश शब्द का 
प्रयोग विशद स्पष्टीकरण के अर्थ में करने की पद्धति भी पुरातन है) 
जैन साहित्य में योगीन्दुदेव का परमात्मप्रकाश प्रसिद्ध है | जैनेतर साहित्य 
में महाराज भोजदेव का शगारत्रकाश, क्षेमेन्द्र का लोकप्रकाश तथा मम्मद 
का काव्यग्रकाश भी प्रख्यात है | 
५, ग्रन्थशैली 

प्रतिपक्षी दर्शनों का क्रमशः विचार करने की शैली इस ग्रन्थ 
में अपनाई है | इस प्रकार का पहला व्यत्रस्थित ग्रन्थ हरिभद्रसूरि का 
षढ़्दर्शनसमुच्दय है | किन्तु इस में विभिन्न दरीनों के मुलतत्तों का 
संग्रह ही हैं -उन का समर्थन या खण्डन नहीं है। इसी लिए 
उस का विस्तार भी सिर्फ ८७ छोकों जितना कम है। दूसरा ग्रन्थ 
विद्यानन्दक्ृत सत्यशासन परीक्षा है | इस मे पुरुपाददैत, शब्दाद्वैत, विज्ञा- 
नाहत, चित्रादेत, चार्वाक, बौद्ध, साख्य, न्यायवैशेषिक, मीमासा, तत्तो- 
पप्लव तथा अनेकान्त ( जैन ) दरनों का क्रमश, विचार किया है' 
यह ग्रन्थ अभी अप्रकाशित है अत. उस की प्रस्तुत ग्रन्थ से तुलना 
सम्भव नहीं । तथापि भावसेन ने इसे ही आदर्री रूप में सन्मुख रखा 
होगा यह अनुमान किया जा सकता है? | इस तरह का सखुविख्यात ग्रन्थ 
माधवाचार्य का सर्वदर्रीनसंग्रह है जिस मे वेदान्त की दृष्टि से चार्बाकादि 
सोलह दरीनों का क्रमश: विचार है | किन्तु यह ग्रन्थ भावसेन से कोई 
9) अनेकान्त वर्ष ३ पृ, ६६० में प, महेन्द्रकुमार का छेख, २) प्राभाकरमीमासा- 
दरशन के विचार में प्रस्तुत ग्रन्थ में जो पहला छोक हैं वह सत्यशासनपरोक्षा में भी पाया 


गया है ।( अनेकान्त ३, ४, ६६४ ). टॉ. उपाध्ये से मादम होता हैं कि सत्यशासन-« 
परीक्षा भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हो रही है । 
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एक सदी बाद का है -- चौदहवीं सदी के उत्तरार्व में लिखा गया है। 
चौदहतीं सदी में ही राजशेखर तथा मेरुतुंग ने भी पड़ढर्शवसमुचंय तथा 
पड़ठशननिर्णय नामक ग्रन्थ लिखे हैँं। 


६. सम्पादन-सामग्री 

प्रस्तुत ग्रन्य के सम्पादन में प्रमुख आधारभूत हस्तलिखित प्रति श्री 
वलात्कारगण मन्दिर, कारंजा की (# ६२९) है। इस में ७०८११” 
आकार के १८६ पत्र हैं | प्रतिपत्र ९ पक्तिया तथा ग्रतिपक्ति २८ अक्षर 
हैं| यह प्रति शक्त १५३६ (सन १६१५) में लिखी गई थी | भद्धरक 
कुमुठचन्द्र के उपदेश से उनके थिष्यत्र, बीरदास के लिए जयतुर नगर 
(वर्तमान जिन्तर, जि परभणी) के स, हीरासा चबरे ने यह प्रति अपित की 
थी | इस का लेखन प्राय, णुद्ध और सुवाच्य है| इस के समार्सो में विव- 
रणात्मक विषण हैं जो सम्मवत ब्र, वीरदास ने अध्ययन के समय 
लिखे थे | ये टिप्पण हम ने प्राय अविकल रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर 
सारानुवाठ के नीचे दिये हैं | कारंजा से यह प्रति हमे श्री, माणिक- 
चन्द्रजी चबरे द्वारा ग्राप्त हुई थी | 


इस के अतिरिक्त हम ने दो और ग्रतियों का अवलोकन किया। 
इन में एक श्री चन्द्रप्रम मन्दिर, मुलेश्वर, वम्बई को (क्र १६२) है। 
इस में ६८००३” आकार के ८७ पत्र है| प्रतिपत्र १४ पक्ति तथा 
प्रतिपक्ति 9६ अक्षर हैं | इस का छेखनसमय ज्ञात नही हे, कागज 
तथा लिपि से यह १७० वर्षों से अविक पुरानी प्रतीत नहीं ढोती । 
हेखन सुवाच्य किन्तु पाठ बहुत अशुद्ध है। दूसरी प्रति श्री माणिकचद 
हीराचढ ग्रन्थभाडार, चौपाटी, बम्बई की (क्र १३१ ) है। इस में 
६“३८१३/” आकार के ८७ पत्र है। प्रतिपत्र १२ पक्ति तथा प्रतिपक्ति 











१ भद्यरक कु्ुदचन्ध बलात्कारगण के फारजा पीठ के आचाये थे उन के न्नात 
उल्छेख शक १५९२ में १५३५ तक के हैं । उन्हों ने त्ष वीरदास को दी हुई पंचस्तव- 
नावचूरि की प्रति उपलब्ध हैं। त्र, वीरदास का वाद का नाम पाश्चकीतिं था। उन्हा ने 
शक १५४९ में मराठी सुदशनचरित लिसा। उन के उल्लेख शक १०६९ तक मिलते 
हैं ( भद्चरक सम्प्रदाय छू, ७२ )। 
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७५२ अक्षर हैं। अन्तिम पत्र ग्राप्त न होने से इस के लेखनसमय का 
पता नही चलता | कागज तथा लिपि से यह प्रति भी १९ वीं सदी की 
ही प्रतीत होती है| यह भलेश्वर मन्दिर की प्रति की ही प्रतिलिपि होगी 
क्यों कि दोनों मे अशुद्धिया प्रायः समान हैं | थे दोनों प्रतिया बम्बई से 
डा, विद्याचन्द्रजी शाह द्वारा प्राप्त हुई थीं | इन की अशुद्धता के कारण 
पाठमेद की दृष्टि से इन का कोई उपयोग नहीं हो सका । 

इस ग्रन्थ की एक प्रति श्रीदेवेन्द्रकीति ग्रन्थ भाडार, हुम्मच में है 
(क्र, १३९-१८४ ) इस में 9३ पत्र, ग्रतिपत्र १० पंक्ति तथा 
प्रतिवकित १०३ अक्षर हैं। यह प्रति विजयनगर के राजा 
देवराय के समय शक १३६७-धन १४४५ में मडबिदरे के पारश्चनाथ 
पत्यालय में समन्तभद्रदेव के सन्मुख वहा के श्रावर्कों ने लिखवाई थी | 
इस के पाठमेदों की सूचना श्रीमान्‌ पं, के. भुजबलि शाञ्री के सहयोग 
से हमें मिल सकी तथा परिशिष्ट में हम ये पाठमेद दे रहे हैं । 

इन के अतिरिक्त इस ग्रन्थ की छह और ग्रतियों का उल्लेख प्राप्त 
हुआ ( जिनरत्नकोश पृ ३६० ) | इन मे दो ग्रतिया चन्द्रप्रभ मन्दिर, 
भुलेखर, बम्बई की (क्र १७६ तथा १८४ ) हैं। दो भट्टारकीय प्रन्थ- 
भाडार, ईडर की (क्र. २३ तथा ५२ ) हैं। एक प्रति मूडबिदुरे के 
चारुकीतिंमठ की (क्र ६६६) हैं तथा एक ऐ० पन्नालाल सरस्वतीमवन, 
झालरापाठदन की (क्र ९६३ ) हैं। अन्तिम दो ग्रतिया अपूर्ण हैं । 
पहली चार ग्रतिया इस समय उक्त भाडारों में नही हैं ऐसा हमे पत्रव्यव- 
हार से ज्ञात हुआ | 


७. अनुवादशैली 

सस्कृत न्यायग्रन्थो के अनुत्राद शब्दश' किये जाये तो बहुत 
क्लिष्ट होते है और पूण अथ व्यक्त करनेके लिये विस्तार भी बहुत 
करना पडता है | अत, मुठ पाठ के नीचे हम ने शब्दश' अनुवाद 
न दे कर सारानुवाद दिया है | छेखक की व्युक्तियों का समावेश इस 
अनुप्राद मे प्रायः पूर्ण रूप से मिलेगा | किन्तु जो भाग वाढविवाद 
के तन्त्र पर आधारित हैं- जिस में हेतु अथवा हेलवामास का 
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तान्त्रिक विवरण, प्रसंगसाधन, अनुमान मे उपाधि का विवरण भादि है 
-- उस का समावेश अनुवाद में नहीं किया है। जैसे भाग का यथा- 
समत्र पूर्ण विवरण टिप्पणो में दिया है | मृल में जहा एक ही युक्ति को 
दुहराया है. वहा अनुवाद में प्रायः यह पुनरुक्ति छोड दी है । पू्वपक्ष 
का वर्णन भी जहा मूल में विस्तारसे दुहराया है वहा अलुबाद में उसके 
पहले स्थछ का सक्षिप्त निर्देश किया है। इन सब परिवर्तनों का उद्देश 
इतना ही है कि साधारण पाठक प्रत्येक विषय के युक्तिबाद को सरढता 
से समझे | विशेष अध्ययन की सामग्री टिप्पणो मे उपलब्ध होगी । 
<, प्रमुख विषय 

जीवस्व॒रूप-प्रन्थ के ग्रारंम में चार्बाक दर्शन का पूर्व-पक्ष 
है (प१्ृ० १-९ ) | चार्वाको का आक्षेप है कि जीव नामक कोओ 
अनादि-अनन्त स्वतन्त्र तत्व है यह किसी अश्रमाण से ज्ञात नही होता । 
जीव अथवा चैतन्य ञरीररूप में पार॑णत चार महामभूतों से ही उत्तन्न होता 
है, वह गरीरात्मक अथवा शरीर का ही गुण या कार्य है। इस के उत्तर 
में लेखक का कथन है. ( ४० ९-२३ ) कि जीव और शरीर मिन्न 
हैं क्‍यों कि जीत्र चेतन, निरवयब, बाह्य इन्द्रियों से अग्राह्य, स्पशौदि- 
रहित है, इस के प्रतिकूछ गरीर जड, सांबरयव, वाह्य इन्द्रियों से ग्राह्म 
एवे स्पर्शादिसहित है । चैतन्य चैतन्य से ही उत्पन्न हो सकता है, जड 
महाभूतों से नही । शरीर जीवरहित अवस्था में पाया जाता है तथा जीब 
भी अशरीर अवस्था में पाया जाता है अत' संसारी अबस्था भे जीव और 
शरीर एकत्र होने पर भी उन का स्वरूप मित्र भिन्न है। जीव के 
अनादि-अनन्त होने का ज्ञान सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष होता है तथा हम अनुमान 
आऔर आगम से उसे जानते हैं | 

सर्वज्वाद---आगम के उपदेशक सर्वज्ञ का अस्तित्व चार्वाक तथा 
मीमासकों को मान्य नहीं हें, उन के आक्षेपों का विचार लेखक ने किया 
है ( प१० २०-०२ )। सर्वज्ञ के अस्तित्व का ज्ञान आगम से तथा अनु- 
मारो से होता है । सर्वज्ञ नही हो सकते यह सिद्ध करना सम्भव नहीं है। 
जैसे अनेक पदार्थों के ज्ञाता हमारे जैसे व्यक्ति होते है बसे ही समस्त 
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पदार्थों का ज्ञान किसी पुरुष को होता है | ज्ञान के सब आवरण नष्ट 
होने पर स्वमावतः सब पदार्थों का ज्ञान होता है | ज्ञान और वबेराग्य का 
परम प्रकर्ष ही सर्वज्ञव है । पुरुष होना अथवा वक्‍ता होना सर्वज्ञल 
मे बाधक नही है | आजकल इस प्रदेश में सर्वज्ष नही है अतः: कमी 
भी किसी ग्रदेश में सर्वज्ष नही होते यह कहना साह्सोक्तिि है - ऐसे 
तक से इतिहास की वे सभी बाते मिथ्या सिद्ध होगी जो इस समय विद्य- 
मान नहीं हैं | अत सर्वज्ञ का अस्तित्व तथा उनके द्वारा उपदिष्ट आगम 
का प्रमाणतल्र मान्य करना चाहिए | 


इंश्वरवाद--न्यायदर्शन में सर्वज्ञ का अस्तित्व तो माना है किन्तु 
वे जगत के कर्ता ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, इस का विचार भी लेखक 
ने विस्तार से किया है (प 9३-६८ )। इस विषय में चार्वाकों के: 
विचार से वे सहमत हैं | ईश्वर जगत्‌कर्ता है यह कहने का आधार 
है जगत को कार्य सिद्ध करना |] कार्य वह होता है जो 
पहले विद्यमान न हो तथा बाद मे उत्पन्न हो | किन्तु जगत अमुक 
समय में विद्यमान नहीं था यह कहने का कोई साधन नहीं हैं अतः 
जगत को कार्य कहना ही गलत है | जगत मृत है, रूपादि गुर्णों से 
सहित है, अवयवसहित है, बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता है, अचेतन है, 
विशिष्ट आकार का है, ये सब बाते ठीक हैं किन्तु इन से जगत कार्य 
है यह सिद्ध नहीं होता-जगत को नित्य माननेपर भी ये सब बाते हो 
सकतीं हैं। जगत किसी ने निर्माण किया यह कल्पना ही ठीक से स्पष्ट 
नही हो सकती - निर्माणकार्य शरीररहित ईश्वर द्वारा नहीं हो सकता 
क्यों कि कार्य करने के लिए शरीर होना आवश्यक है, यदि ईश्वर को 
सभरीर माने तो प्रश्न होता है कि ईश्वर के शरीर को किस ने निर्माण 
किया | ईश्वर या उस के थरीर को स््रयभू मानते हैं तो प्रश्व होता है 
कि जगत को भी स्रयभू मानने में क्या हानि है। मनुष्यों को शभाशभ 
कर्मा का फल देता है वह ईश्वर है यह मानने पर ग्रश्न होता है कि 
यदि ईश्वर कर्मों के अनुसार ही फल देता है तो उस की ईश्वरता कया है 
-कर्म ही झुभाशुभ फल देते हूँ यह मानने में क्या हानि है | इस के 
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अतिरिक्त एक आश्षेप यह भी है कि नेयायिक मत में मान्य ईश्वर-बअह्मा 

विष्णु अथवा शिव - राग, द्वेप आढि दोपों से युक्त हैं. तथा संसारी हैं 
जे एः 

अत वे सबज्ञ या मुक्त नही हो सकते | 


बेदप्रामाण्य--मीमासक सर्वज्ञप्रणीत आगम तो नहीं मानते 
तु अनादि-अपौरुषेय वेद को ग्रमाणमन आगम मानते हैं| इन का 
चार्वाकों ने खण्डन किया है उस से भी लेखक सहमत हैं (पू ७२-१०१) 
चेद के कर्ता अष्टक आदि ऋषि हैं एसा बौद्धादि दर्शनों के अनुयायी 
मानते हैं अत वेदों को अपौरुषेय कहना अथम्रा वेदों के कती 
किसी को ज्ञात नहीं है अत वेढ अकर्तक हैं. यह कहना गलत है । 
चीद्ध धर्मग्रन्थ-त्रिपिटक-का कोई एक कर्ता ज्ञात नही है किन्तु इस से 
चे अकतृक नही हो जाते | वेद की अध्ययनपरम्परगा अनादि है यह कथन 
भी ठीक नहीं वर्यो कि काप्प, याज्षवल्क्य आदि शाखाओं के नार्मों से 
उन परम्पराओं का प्रारम्भ उन ऋषियों ने किया था यह स्पष्ट होता है | 
चेदकर्ता के सूचक वाक्य वैदिक ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं | वेद 
चहुजनसम्मत हैँ अतः प्रमाण हैं यह कथन भी ठीक नहीं । यद्यपि बहु- 
तसे लोग वेद को प्रमाण मानते हैं तथापि वेद के अर्थ के वारे में उन 
में बहुत मतमेद है अत वेद के किस अर्थ को प्रमाण माने इस का 
निर्णय नही होता । दूसरे, वेढ के समान तुरुष्को के शात्र भी बहुसम्मत 
हैं किन्तु इस से वे प्रमाण नही हो जाते | वेद सदोप हैं, वाक्यबद्ध हैं, 
उन में राजा तथा ऋषियों के उल्लेव हैं, तथा उन का वर्णन भी प्रमाण 
बाधित, व हिंसा जैसे पापकार्यों का समर्थक है अत' वेद पुरुपकृत एबं 
अप्रमाण सिद्ध होते हैं । 


प्रामाण्यवाद---वेद स्त्रत प्रमाण हैं इस मीमासक मत के 
सिलसिले में ज्ञान स्वत प्रमाण होते हैं. या परत. प्रमाण होते हैं इस 
का विचार लेखक ने किया है (प्र १०१-११३ ) | ज्ञान यदि वस्तु- 
तत्त ( सत्य स्वरूप ) के अनुसार है तो वह प्रमाण होता है तथा वस्त 
के स्वरूप के विरुद्ध हैं तो अग्रमाण होता हैँ अत ज्ञान का प्रामाण्य 
चस्तुस्वरूप पर आवारित है - परत निश्चित होता है, स्रत. नहीं। 
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इस ग्रामाण्य का ज्ञान परिचित वस्त के विषय में स्वतः होता है तथा 
अपरिचित वस्त के विषय में अन्य साथनों से - परत होता है। इसी 
सन्दर्भ में ज्ञान अपने आप को जान सकता है -- ससंत्ेध है यह भी 
स्पष्ट किया है । 


आ्रान्तिस्वरूप--प्रामाण्य के सम्बन्ध मे अप्रमाण ज्ञान का - 
भ्रान्ति का स्ररूप क्या है यह विस्तार से बतलाया है(पूु ११४-१३६)। 
माध्यमिक बौद्ध सभी पदार्थों के ज्ञान को भ्रम कहते हैं -- ससार मे कोई 
पदार्थ नही हैं, सब शन्य है यह उन का मत है | किन्नर सर्वजनग्रसिद्ध 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द भादि प्रमार्णों का इस प्रकार अमाब बतलातना 
उचित नही | यदि प्रमाण वि्रशन है तो उच् के प्रमेय - बाह्य पदार्थों: 
काभी अस्तित्व अवध्य मानना होगा | इसी प्रकार से योगाचार बौद्धोका 
विज्ञाबाद -- जगत में केत्रल ज्ञान विद्यमान है, बाकी सब पदार्थ 
ज्ञान के ही आकार हैं - भी गलत है क्यों कि इस में भी प्रमाण 
तथा प्रमेय के भेद को भुला दिया गया है। प्रामाकर मीमासक श्रम का 
अस्तित्व ही स्त्रीकार नही करते - उन के मत में सभी ज्ञान प्रमाण ही 
होते हैं | यह मत मी प्रमाणविरुद्ध है क्यों कि श्रम का अस्तिल ग्रत्यक्षादि 
गप्रमाणों से सिद्ध है | यदि श्रम का अस्वित्व नही होता तो जगत के 
रूप से विषय में परस्पर विरोधी मत प्रचलित ही नही होते । 


मायावाद--जगत के स्वरूप को भ्रमजन्य माननेवाले प्रमुख मत 
-वेदान्त दशवका विचार लेखक ने विस्तार से किया है ( प्र १३७ - 
१९२ )। वेद्ान्तियों का कथन है कि प्रपच - ससारकी उत्पत्ति अज्ञान 
से होती है तथा ज्ञान से उस की निवृत्ति होती है। किन्तु अज्ञान जैसे 
निपेधात्मक-अभावरूप तत्त से जगत जैसा भावरूप तत्त्व उत्पन्न नही हो 
सकता | इसी प्रकार ज्ञान वस्तु ( जगत ) को जान सकता है, उस का 
नाञ् नहीं कर सकता । वैदिक वाक्यो में अनेक जगह ग्रपच को ब्रह्म- 
स्वरूप कहा हैं अतः त्रह्म यदि सत्य हो तो प्रपच भी सत्य होगा | प्रपच 
की सत्यता में वाघक कोई ग्रमाण नहीं हैं। ब्रह्मसाक्षात्कार से प्रपच 
वावित नही होता क्यो कि व्यास, पराशर आदि ऋषियों को साक्षात्कार 
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हो गया फिर भी प्रपच अब तक वना हुआ हे यह हन प्रत्यक्ष 
देखते हैं | प्रत्येक जीव के सुख, दु ख, जन्म, मरण अलग अलग 
अनव, उन सब को एक ही ब्रह्म के अञ वतलाना योग्य नहीं। छुख- 
दु'खादि गुण चैतन्यमय जीत्र के ही हो सकते हैं, जड अन्त'करण के 
नही, अत ब्रह्म एक है और अनेक अन्त करणों मे उस के प्रतिविम्ब 
मात्र हैं यह कथन भी उचित नहीं | यदि जीव त्रह्म से मित्नन हो तो 


जीत्र ससारी है तथा उसे मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए यह कथन 
व्य4 सिद्ध होगा | 


वैशेषिक तक्तव्यवस्था--इन सात व्रिपयो के विस्तृद विचार 
के वाद लेखक ने अपनी शैली में कुछ परिवर्तत किया हैं | अब वें 
मोक्षमान की दृष्टि से एदा एक दर्शन की तक्तव्यत्रस्था का विचार करते 
हैं | उस प्रकार वैश्ेपिक दर्शन की तत्त्तव्यवस्था का विचार प्रथम भाता 
है (पृ १९२-२३८) | वेशेपषिक और नेयायिक आत्मा अनेक तो 
मानते हैं. किन्तु सभी आत्मा सर्वगत मानते हैं | जैन इृष्टि से यह ठीक नही 
क्यो कि आत्मा यदि सर्वगत हो तो वह एक शरीर से दूसरे गरीर 
में कैसे जायगा-जन्ममरण का क्‍या अर्थ रहेगा * इसी प्रकार सर्बंगत 
आत्मा को एक ही शरीर के सुखदु गव का अल्युभव क्‍यों होता है- अन्य 
गरीरो से उस का सवन्ध क्यो नही होता ? इन्हीं कारणों से जन मत 
में मन, सामान्य अथत्रा समवाय को भी सर्वगत नहीं माना है | हवब्यों से 
भिन्न सामान्य और समवाय नामक पढार्थों का अस्तित्व मानना भी जैन 
दृष्टि से व्यय है | वैशेषिक मत में इन्द्रियो को प्रृथ्वी आदि भूतो से 
उत्पन्न माना है तथा इन्द्रियों और पढारयों के सनिकर्ष ( प्रत्यक्ष सम्पर्क ) 
के बिना ग्त्यक्ष ज्ञान सम्भव नह्दी माना है -- इन मर्तों की यथोचित 
आलोचना लेखक ने की है | अन्त मे प्रत्येक कम का फल भोगे विना 
मुक्ति नही होती इस मत का निराकरण किया है तथा ध्यानवल से 
कर्मक्षय का समर्थन किया है | 


है न्यायदशेन की तच्वव्यवस्था--- न्यायदशन की तत्तव्यवस्था 
में प्रमाण, प्रमेण आदि सोलह पदार्थों की गणना में बहुत दोष हैं। वे 
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अनुमान को तो भ्रमाण पदार्थ में सम्मिलित करते हैं किन्तु अनुमान के 
अवयब, इृथन्त, दोष आदि को प्रृथक पदार्थ मानते हैं। उन्हों ने ज्ञानयोग, 
भक्तियोग तथा क्रियायोग का ग्रतिपादन किया है. किन्तु इन का अधार- 
भत तत्त ईश्वर हे और ईश्वर का अस्तित्व मानना उचित नहीं यह पहले 
बतलाया है (ए २३९-२५१) । 
मीमासादशन विचार--- भाई मीमासक अन्बकार को द्रव्य 
मानते हैं, भेयायिक आदि उसे ग्रक्राश क्रा अमात्र मात्र कहते हैँ | यहा 
मीमासकों का मत जैन दृष्टि के अनुकल है| इसी तरह प्रामाकर मीमासक 
किसी द्रव्य की शक्ति को अनुमेय मानते हैं, नेयायिक शक्ति को भी 
प्रत्यक्ष का ही त्रिबय मानते ६ | यहा भी मीमासकों का मत जैन दृष्टि के 
अनुकूल है | वैसे मीमासकों का मुख्य मत वैदिक यज्ञो आदि के महत्तत 
पर जोर देता है-उस का पहले खण्डन हो चुका है (पू २५२-२६० )। 
सांख्यदशेनविचार--साख्यों के मत से जगत का मूल कारण 
ग्रकृति नामक जड तत्तत है तथा वह सत्तत, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन 
गुर्णों से बना है | बुद्धि, अहंकार, इन्द्रिय तथा पच महाभत इन्हीं से 
बने हैं | किन्तु जैन दृष्टि से बुद्धि, अहंकार थे चेतन्यमय जीत्र के कार्य 
हैं-जड प्रकृति के नही | सारख्यों का दूसरा प्रमुख मत है सत्कार्यवाद- 
काये नया उत्पन्न नहीं होता, कारण में विद्यमान ही होता है यह उन का 
कथन है | किन्तु यह प्रत्यक्ष व्यवहार से विरुद्ध है । साख्य पुरुष को 
अकर्ता मानते हैं-वन्ध और मोक्ष पुरुष के नही होते, प्रकृति के ही 
होते हैं यह उन का कथन है। जैन दृष्टि से यह उचित नहीं क्यों कि 
जो भोक्‍्ता है वह कर्ता अवश्य होता है। यदि बन्ध-मोक्ष पुरुष के 
नही होते तो मोक्ष के लिए प्रयास व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसी तरह 
केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है यह साख्य मत भी अयोग्य है, ज्ञान 
और चरित्र के संयुक्त होने पर ही मुक्ति ग्राप्त होती है ऐसा मानना 
चाहिए ( २६१-२८६)। 
चोड-दशन-विचार--उस दर्शन के विचार में प्रमुख विपय 
क्षणिकवाद है । वोद्ध आत्मा जैसा कोई थाश्रत तक्त नही मानते | रूप, 


चर 


संज्ञा, वेदना, विज्ञान, सस्‍्कार इन पाच स्कन्धो से ही सब कार्य होते हैं 


प्रस्तावना ५७ 


ऐपा उन का मत है | किन्तु नित्य आत्मा का अस्तित्न प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 
से तथा प्रतिदिन के व्यवहार से भी ग्रतीत होता है| भात्मा न हो तो 
मुक्ति का प्रयास व्यर्थ होगा तथा पुनर्जन्म को कोई अर्थ नहीं रहेगा। 
चौद्धों ने निर्वाण मारी के रूप में चार आर्यस॒त्य और सम्यक्‌ दृष्टि आदि 
आठ अग बतलाये हैं | किन्तु यदि मक्ति जिसे प्राप्त होती है उस आत्मा 
को ही वे नही मानते तो म॒क्ति के माग का कोई अर्थ नहीं रहता। 
क्षणिकवाद के ही कारण बौद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक मानते हैं । 
किन्तु नाम, जाति, संख्या आदि कल्पनाओ से सहित सविकल्पक ग्रत्यक्ष 
का अस्तित्व तथा प्रामाण्य भी अवश्य मानना चाहिए (प्‌ २८७-३ ०७)। 

इस “कार प्रस्तुत ग्रन्य में वैदिक तथा अवैदिक दोनों प्रकार के 
अमख दर्शनों से जैन दरीन के मतभेद तथा समानताओ का सक्षिप्त किन्तु 
स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 


९, लेखक द्वारा उपयुक्त सामग्री 

जैध्वा कि स्वाभाविक ही है-- भावसेन ने विभिन्न दर्नो के पृर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्ष छिखते समय पूर्ववर्ती आचार्यों की क्ृतियों का पर्याप्त उपयोग 
किया है | हम यहा समयक्रम से उन प्रमुख कृतियों का निर्देश करेंगे 
जो स्पथ्तः लेखक के सन्मुख रही हैं | 


जैन कृतियां *--- लेखक ने पुदूगल का लक्षण बतलाते समय 
उमास्वाति के तत्त्वाथैसृत्र का एक सूत्र उद्धृत किया है (प्र २२२)। 
सव्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करनेवाला अनुमान तथा बाह्य पदार्थों के अस्तित्व 
का विधान समन्तभद्र की आप्तमीमांसा से उदृघृत किये हैं (प_्र ३६ व 
११३ ) | वेद पुरुषकृत हैं क्यो कि उन में ऋषियो आदि के नामोछेख 
हैं यह तर्क पात्रकेसरिस्तोत्र से प्रभावित है (पु ८९)। पृज्यपाद के 
समाधघितन्त्र से दो छोक उद्घत किये हैं (प्र ६८७ व २३८ ), पहले 
में शरीर में परमाणुओ के आवागमन का वर्णन है तथा दूसरे में शरीर 
के कार्यों में इच्छा और द्वेष की अवश्यम्भाविता बतलाई हैं | अकलंक के 





आल 


१ इन के समयादि के वारे में विवरण प्रस्तावना के अगछे भाग '" नैन तार्किक 
साहित्य ? में दिया है। 
वि.त,प्र २ 
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ग्रन्‍्यों से उद्धत या प्रभावित अनुमानों में सवज्ञ के अस्तित्व में बाधक 
प्रमाणो का अभाव ग्रमुख है (प २५ )। वेदग्रामाण्य की तुलना में 
त्रिपिठक का उदाहरण वादीभसिंह की स्याद्वाद्सिद्वि से उद्घत किया है 
(प्र, ७५ ) | ईश्वर सशरीर या अशरीर दोनों अवस्थाओ में जगत का 
कर्ता नही हो सकता इस अनुमान का विवरण विद्यानन्द की आप्तपरीक्षा 
पर आधारित है ((. ५०-५४ ) | आर्केचित्कर हेलववामास का लक्षण 
माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख से उद्घृत किया है (प ३ )। अशरीर 
अवस्था में जीव के अस्तित्व का समर्थन देवसेन के एक गाथाश से किया 
है जो तचसार मे है (पृ. १५)। नेमिचन्द्र के गोम्मटसार से द्वव्यमन का 
लक्षणवर्णन उद्धृत किया है (प.२९०५) | अनन्तवीय की सिद्धिविनिश्चय- 
टीका से सर्वज्ञसमर्थक अनुमान उदृघ्ठत किया है | (पू ३१) प्रभाचन्द्र के 
ग्रन्‍्थो से अनेक अनुमान लिए हैं जिन में सर्वज्ञ का समर्थन (प्र ३५),अदृषट 
का समर्थन (प्र २२ ), इन्द्रियो का स्वरूपविचार (प्र २२४) भादि 
प्रमख हैं । महासेन के स्वरूपसम्बोधन से एक लछोकार्ध उद्घत किया है 
जिस मे जो कर्ता है वही फल्न का भोक्ता होता है यह सनातन सिद्धान्त 

बतलाया है (एप ९)। इस के अतिरिक्त अन्‍य साह्यो का विवरण 
टिपणो मे प्रस्तुत किया है | 


जैनेतर कृतियाँ--वेदग्रामाण्प की चर्चा में लेखक ने ऋग्वेद की 
चार ऋचाएं उद्‌वृत की हैं (प ८१ तथा ८३ )। इसी प्रकरण में अश्व- 
मेथ का फलसूचक वाक्य तथा वेदनिर्मिति का सूचक वाक्य किसी ब्राह्मण 
ग्रन्थ से उद्धत किये हैं. (प ९७ व ७७ )। निरथक वार्क्यों के उदाह- 
रण तैत्तितीय आरण्पक तथा आपस्तम्ब श्रीतसूत्र से दिये हैँ (पू ८५)। 
वेद की गाखाओ के ग्रवतेक के रूपमे आपस्तम्ब, बोधायन, आश्वलायन, 
कप्व तथा याज्ञवल्क्य का नामोछेख किया है (प्र, ७५-७६ ) | वेद का 
अर्थ जानने का महत्व निरुक्त के एक पथ से बतलाया है (प्र. ९७)। 
सर्वज्ञ के अस्तित्व के विपय में मुण्डक तथा कठ उपनिपत्‌ के वाक्य उदृ- 
बृत किये हैं ( पर. २८ ) | वेदानुयायी दाशनिको में परस्पर मतमेद 
वतलाते समय तेत्तिरीय, छान्दोग्य तथा ख्ेताश्ववर उपनिषत्‌ के वाक्य दिये 


प्रम्तावना ५१९, 


हैँ (पृ ८२, ८३) अद्वेतवाद की चर्चा में अमृतविन्दु तथा चुकरहस्य 
उपनिपत्‌ के वाक्य आये हैं (प्र १६६ व १८२)। ईश्वर के 
अस्तित्व के विपय में महामारत का एक छोक तथा वेदों की उत्पत्ति के 
विपय में मत्स्यपुराण का एक छोक दिया हे (प्र १९७ व ९५७५) | याज्न- 
वल्क्‍्य स्मृति से दो छोक उद्धृत किये हैं जिन में से एक वैदिक विद्याओं 
की गणना के लिए है, तथा दूसरे मे गोदान का महत्व बतलाया है ( प्र 
१०१व ०८ ) | इस तरह लेखक ने वदिक साहित्य का विस्तृत परिचय 
व्यक्त किया है | 


०-4 


बेदिक दशरनों के जिन मुख्य ग्रन्थों से उद्धरण लिये हैं उन में 
इंश्वक्कण की साख्यकारिका प्रवान है -इ्स से वारह पद्म लिये हैं 
( पृ० २६१ आदि ) न्यायदशन के कुच्छ सूत्र शब्दण उद्बृत किये है 
( प्ृ०- २३९ आदि ) किन्तु इस दर्शन का वितरण मुख्यत भासर्॑न्न के 
न्यायप्तार पर आवारित है. (प्र० १२३९-४० ) | वैशपिक दर्शन में 
प्रणस्तपादभाष्य के कईं वाक्य उद्थृत किये हैं (ँ० १७७,२१६आदि)| 
प्रशस्तपादभाष्य क टीकाकार व्योमशिव्र का उलछेख दिशा व्ृब्य के 
विपय में किया है (प्र० २१३२ ) | मीमासा दर्शन की चर्चा में कुमा- 
रिल के छोकवार्तिक के कई पत्च तथा तत्वसंग्रह मे लिये हुए कुछ पद्म 
उद्घत किये हैं (प० २९, ३०, ३८, ३९ आठि)। स्छृतिप्रमोपबत्राद 
की चर्चा प्रमाकर की बहती टीका पर आधारित है तथा प्रभाकर 
के शिष्य गालिकनाथ की ग्रकरणपंचिका से एक पद्म लिया हैं (प्रृ० 
१२५४-७०, तथा ८० )।| वेदान्त दर्शन के अद्वतवाद तथा भेदाभेदबाद 
के समथक शकर तथा भास्कर के सम्प्रदायो का उल्लेख कई वार किया 
है (५० ८१, ८२ आदि ) | इस दशन के अन्य प्रमुख लेखको में 
मण्डनमिश्र की त्रह्मसिद्धि तथा विम॒क्तात्मन्‌ू की इशष्टसिद्धि का उल्लेख 
किया है (प १७९ व १३८ )। 


चार्वाक दर्शन के तीन आचार्यों का एकत्रित उछेख इस ग्रन्थ की 
विशेपता हैं - पुरन्दर, उद्भठ तथा अविद्धकर्ण थे वें तीन आचार्य हैं 
(पृ ८)। पुरनदर ने चार्वाक्त ढशन का सूत्र ग्रन्य लिखा या तथा उदमटे 
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बौद्ध दर्शव नें दागाजव जी माध्यनिक् व्मन्क्तिसे एक पच 
लिया है (पू ३०३ ) | अब्घोप के सौन्दरदन्द काह््य के दो प्रसिद्ध 
छोक भाउ्सेव ने भी उद्इत किये ढ (प्र ३०३ )। इनमकीते के 
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प्रस्तावना २१ 


पृ्ववर्ती आचार्यों के विचारह्दी यदि उन्हों ने व्यवस्यित रूप से संक्षेप में 
प्रस्तुत किये हैं तो इस में आश्चर्य की वात नही है | इस दृष्टि से हमें 
उन के ग्रन्थों की तुलना उब के वाद के साहित्य से करनी चाहिए | इस 
तुलना मे दो बाते विशेष ग्रतीत होती हैं | एक तो यह कि जहा वाद 
के साहित्य में टीका टिप्पणो की वहुलता है वहा भावसेन के ग्रन्थ स्वतत्र 
प्रकरणों के रूप में लिखे गये हैं | दूसरी वात यह है कि जहा बाद के 
लेखको ने प्रमाण विपय पर अविक लिखा हैं. वहा भावसेन ने प्रमेय 
विपय की ओर अविक ध्यान दिया है | उन के ग्रन्य सक्षिप्त तो हैं किन्तु 
एक विशिष्ट स्तर के वाचकों के लिए हैं | इन के समुचित अध्ययन के 
लिए वादवरिबाद की पद्धति का - अनुमान, उस के अवयव तथा उन के 
गुणदोप इन सब का साधारण अच्छा ज्ञान होना जरूरी है | इस दृष्टि से 
यद्वि कहें कि परीक्षामुख का अध्ययन कर के इन ग्रन्थो को पढना चाहिए 
तो कोई अत्युक्ति न होगी | 


जैसे की पहले बताया है, लेखक के तर्क विप्यक्त आठ ग्रन्थों में 
यह पहला प्रकाशित होनेवाला ग्रन्य है | हमें आगा है कि लेखक के 
अन्य ग्रन्य सम्पादित-प्रकाशित होनेपर उन्त के विप्रय में हमारा ज्ञान 
अविक व्यवस्थित तथा निश्चित हों सकेगा | जैन तार्किक साहित्य के 
क्रमबद्ध अध्ययन में भी ये ग्रन्य सहायक होंगे इस में सन्देह नहीं है | 


जैन ताकिक साहिल 


१, प्रास्ताविक-- पुरातन ग्रन्थों मे जैन साहित्य का वर्गीकरण 
चार अनुयोगं मे किया है' -- प्रथमानुयोग ( पुराणक्राएं ), चरणानुयोग 
( आचारधर्म ), करणानुयोग ( भूगोल - गणित ) तथा द्रब्यानुयोग ( जीवा- 
जीवादि तत्वत्रणन ) । इन मे द्वव्यान॒ुयोग के विषय को साधारणत, दर्शन 
या दाशनिक साहित्य कहा जाता है। इस के दो उपमेद होते हैं- 
अहेतुवाद तथा हेतुवाद' | जिस मे सिर्फ आगमिक परम्परा के आधारपर 
तत्वों का वर्णन हो वह अहेतुवाद शात्ष हैं। जिस में अनुमानयुक्ति 
अथवा तर्क का आश्रय ले कर तत्तों की चर्चा की हो वह हेतुवाद 
शास्त्र है | इसे ही हम तार्किक साहित्य कहते हैं | जैन प्रमाणशात्र॒में 
व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहा है-अनुमान का मूलाधार तर्क हैं अत 
अनुमानाश्रित विवेचन को तार्किक कद्दाा जाता है। जेन तार्किक 
साहित्य के विषय के बारे में-अन्तरंग के बारे में-अब ठक 
विद्वानों ने पर्याप्त छेखन किया है | किन्तु इस के बहिरग के बारे मे- 
तर्कवादी आचाय, उन का समय, कार्य और ग्रन्थर्चना के विषय भे- 
एकत्रित ग्रमाणाधारित बृत्तान्‍्त संकलित नही हुआ है * | इसी कमी को 
दूर करने के उद्देश से प्रस्तुत निबन्ध की रचना की जा रही है | 


जैन साहित्य मे विशुद्ध रूप से ताकिक ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्र से 
पहले प्राप्त नही होते *| अतः उन के पूर्वत्र्ती समय का विवेचन प्रस्तुत 
विपय के पार्खभूमि के तौर पर समझना चाहिए । 


धआ 








१) रत्नकरण्ड-द्वितीय अधिकार २) सन्मतिसूत्र ३-४३-दुविहो धम्मावाओ 
अहेउवा ओ य हेउवाओ य । ३) इस विषय का सक्षिप्त दिग्दशेन प दल्सुख मालवणिय 
के “जैन दाशनिक साहित्य का सिंहावलोकत ” में मिल सकता है ( बनारस हिस्दु 
युनिवार्सटी १५४९ )। ४) प खुखलालजी भादि ने सिद्धसेन दिवाकर को आद्य जैन 
तार्किक साना है किन्तु आगें हम ने इस का विस्तृत विचार किया है। 


प्रस्तावना श्३ 





२, तार्किक प्रम्पपा का उद्गम--जैन पुराणकथाओं के 
अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के समय से ही विविव 
दार्शनिक सम्प्रदायों का उद्भव हुआ है-ऋषभठदेव के साथ दीक्षित हुए 
मुनियों में से जो तपोश्रष्ट हुए थे उन्होीं ने विविध दश्शनो की स्थापना की 
थी! | ऐसे “मिथ्यादृष्टि' मतों की संख्या ३६३ कही गई है” । इन 
दर्शनों के पुरस्कर्ताओ के आक्षेप दूर करनेवाले वाढकुशल मुनियों की 
संख्या प्रत्येक तीथंकर के परिवार मे व॒ताई हैर | 


तेईसवे तीर्थंकर पार्श्नाथ के समय से हमें पुराणकथाओं के अनि- 
श्वित वातावरण के स्थानपर इतिहास की निश्चित जानकारी प्राप्त होने 
लगती है | आगमो में पार्गनाथ और महावीर के मतों मे समानता और 
मिन्नता के निश्चित उछेख मिलते हैं | उन्हें देखते हुए अब प्राय सभी 
विद्वानों ने पार्शथनाथ का ऐतिहासिक अस्तित्व स्वीकार किया है*। 
पार्थनाथ का निर्वाण महावीर के निवाण से २०० वर्ष पहले हुआ था 
ओऔर पार्श्चाथ ने कोई ७० वर्ष तक वर्मोपदेश दिया था | अतः सनपूर्व 
८४७ से सनपूर्व ७७७ यह पार्श्वनाथ का कार्यकाल ज्ञात 'होता है । वे 
कागी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे तथा सम्मेद शिखर पर उन का निर्वाण 
छुआ था | 


भगवतीसूत्र में प्राप्त दो सत्रादो से स्पष्ट होता हैं कि जगत के 


आकार के वारे मे पार्शनाथ और महावीर के विचार समान थे! तथा तप 





१) महापुराणपर् १८ शछो. ५९-६२ मरीचिश्व गुरोनंप्ता परित्राइभ्ूयमास्थित३ । 
त्तदुपक्षमभूदू योगशात्र तन्त्र च. कापिलम्‌ ॥ इत्यादि, २) तत्ताबवार्तिक 
१-२०, २३) पाश्वनाथ के सघ में ६०० तथा महावीर के सघ में ४०० वादी मुनि 
थे ( महापुगण पे ७३ हछो, १७५२ तथा पर्व ऊ४ को ३७८ ) ४) इस विपय में 
सत्र धर्मोनन्द कोसबी की पुस्तक  पाश्वनाथ का चातुयीस घर्म” उल्लेखनीय है। 
७) भगवतीसूत्र ५-९-२२६ से नूण भते अज्जो पासेण अरहया पुरिसाढाणीएणे 
सासए लोए बुइए अणादीए अणवदग्गें परित्ते परिचुडे हेट्टा वित्थिण्णे मज्े सखित्ते उप 
खिसाले अहे पलियकप्तठिए मज्झे वरवइर्‌विगस्गहिए उॉप उद्धमुडगाकारसठिए | 


२४ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


ओऔर संयम के फल के बारे मे सी उन का कथन एकरूप था' | किन्तु 
पार्शबनाथ के समय इन विषयो की तार्किक चर्चा होती थी या नहीं यह 
स्पष्ट नही होता | पार्श्वनाथ की परम्परा के एक आचार्य केशी कुमार 
श्रमण महावीर के समकालीन थे | उन का ग्रदेशी राजा के साथ जो 
संबाद हुआ उस का विवरण राजप्रश्नीय-सूत्र नामक उपाग में है। इस 
में जीव के मरणोत्तर अस्तित्व के बारे मे विविध इृशन्त और युक्तियों 
का अच्छा निरूपण है। 


०४. 
के 
मे 


पाश्चनाथ तथा महावीर के मध्य का यह समय भारतीय दर्शनों के 
इतिहास में बहुत महत्त्तवृर्ण है | आयावर्त की यज्ञप्रधान वैदिक संस्कृति 
तथा पूष भारत की तपस्थाप्रधान श्रमण संस्कृति का संघर्ष इस समय शुरू: 
था | इस के फलस्वरूप वैदिक परम्परा में ही आत्मबाद को प्रधानता देने- 
वाले उपनियद्‌ ग्रन्थों की रचना हुई | दूसरी ओर वेदों की प्रमाणता न 
माननेवाले साख्य आदि दशन विकसित होने लगे | इन नये-नये सम्प्र- 
दायों मे सामाजिक तथा वैचारिक दोनो ग्रकारका संघर्ष चलता रहा 
और इस से तर्कबाद का महत्त बढता गया | धीरे धीरे त्रयी (तीन वेद) के 
साथ आन्वीक्षिकी (त्कशात्र) को भी शात्न का रूप ग्राप्त हुआ | 


३. महावीर तथा उन का समय--अन्तिम तीर्थंकर महावीर 
क्षत्रिय कुण्डग्राम के राजा छिद्धार्थ के पुत्र थे | आयु के तीसवें बर्ष उन्हों 
ने दीक्षा ग्रहण की, वारह वर्ष तपस्या की, तथा ४२ वे वर्ष में सर्वज्ञ 
होने पर तीस वर्ष तक धर्मापदेश दिया | उन का निर्वाण सनपूर्व ७५२७, 
में हुआ | अत सनपूर्व ५०७ से ५२७ यह उन का उपदेश काल 
था | उन का निर्वाण पावापुर के समीप हुआ था | 





४४८५०: 


4) भगवतीसूत्र २-५-१०९ तुगियाए नयरीए बहिया पुप्फवतीए चेडए पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवतो समणोवासर्हे इसाईं एयारूवाइ वागरणाई पुज्छिया। सजमे ण सते किंफले 
तवे ण मंतें किफले। तए ण॑ ते येरा भगवतो समणोवासए एवं वदासी सजमे ण॑ 
अज्जो अणण्हयफले तवे वोदाणफलेसच्चे ण एसमटद्ठें णो चेव ण आयभाववत्तब्वयाए । 
२) यह तिथि प्रचलित परम्परा के अनुसार है। कुछ विद्वान सनपूर्वे ४६७ यह 
निर्वाणवर्ष मानते हैं । 


परतावना रण 


महावीर तथा उन के समकालीन कुछ अन्य दाशनिको के मर्तों 
का विवरण बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में मिलता है। उस समय यज्ञों से सब 
ईप्सित फल मिलते है यह माननेवाले बैदिक थे, जगत का मूलतक्त 
ब्रह्म है और उस का साक्षात्कार ही अन्तिम ध्येय है यह माननेवाले उप- 
निपदूवादी भी थे | श्रमणो में भी पूरण कश्यप जैसे अक्रियाबादी थे- 
किसी क्रिया से पुण्य होता है या किसी क्रिया से पाप होता है यह उन्हे 
मान्य नहीं था | मस्करी गोशाल जैसे नियतिवादी थे-उन के मत से 
संसारचक्र के निश्चित परिश्रमण से ही जीव जुद्ध होता है-उस भ्रमण 
में कोई परिवर्तन नही हो सकता | अजित केशकबली जैसे उच्छेठवादी 
थे-वे जीव को चार महाभूतों से बना हुआ मानते थे तथा मरण के बाढ 
जीव का अस्तित्व स्वीकार नही करते थे | संजय वेलहिपुत्र जैसे विक्षेप- 
वादी थे-बे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नकारात्मक देते थे-परलोक है ऐसा 
नही मानते, परलोक नहीं हैं ऐसा भी नहीं मानते | पकुघ कात्यायन 
जैसे अन्योन्यवादी थे-वे जीव, खुख, दुःख, तथा चार महाभूत इन सात 
पदार्थों को सर्वथा नित्य मानते थे तथा इन्हीं के परस्पर सम्पर्क से सब 
कार्य होते हैं यह मानते थे | अन्त मे इन सव विवादों को निरर्थक 
माननेवाला बुद्ध का मध्यम मार्ग था-बुद्ध के अनुसार लोक शाश्रत है 
या नही, मरणोत्तर बुद्ध का अस्तित्व होता है या नही आदि ग्रश्न चर्चा 
के योग्य नहीं हैं-* अब्याकरणीय ? हैं। केत्रल तृष्णा का निरोध ही इष्ट 
है तथा उसी के लिए सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अंगो का मार्ग आवश्यक है । 


महावीर के उपदेशो का जो विवरण आगमो मे मिलता है उस 
से स्पष्ट होता हैं कि इन विविध बादों के विषय मे उन के निश्चित 
विचार थे तथा वे उन विचारो का युक्‍्तिपूर्वक प्रतिपादन करते थे * | वे 
किसी भ्रश्न को अव्याकरणीय नही मानते थे -ब्व्य, क्षेत्र, काल तथा 
भाव के अनुसार प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने थे | उन के उत्तर नकारात्मक 
नही थे-विधिरूप थे | वे नियतिवादी अथवा अक्रियावादी नहीं थे-जीव 


>> 





3 ५. दुलूसुख मालवणिया का निवन्ध “ आगमयुग का अनेकान्तवाद ” इस दृष्टि से 
उपयुक्त हैं । 


२६ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


अपने ही कर्मा का फल भोगता है तथा वह अपने ही प्रयत्न द्वारा इन 
कर्मों से मुक्त हो सकता है यह उन का कथन था | 


७. द्वादशांग श्रुत मे तार्किक भाग--महाबीर के उपदेशो का 
सेकलन उन के प्रधान शिष्यों-गणघरों द्वारा बारह ग्रन्थों में किया! | 
ये ग्रन्थ अगसज्ञा से प्रसिद्ध हं-सम्मिलित रूप से उन्हे द्वादशाग गणि- 
पिठक कहा जाता है | ये ग्रन्य मल रूप में उपलब्ध नही है | तथापि उन 
का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों मे सुरक्षित है! | इस से ज्ञात होता है कि इन 
बारह अंगों में दूसरा सूत्रकृत, पाचवा व्याख्याग्रन्नप्ति, दसवा प्रश्नव्याकरण 
तथा बारहवा दृष्टिवाद थे ग्रन्थ विशेषरूप से तर्काश्रित थे। सूत्रकृत में 
ज्ञानवितयादि विपयों के साथ स्वसमय (जैन सिद्धान्त ) तथा परसमय 
€ जैनेतर सिद्धान्त ) का वर्णन था*। इस का विस्तार ३६००० पद था। 
च्याख्याप्रज्ञप्ति में २२८००० पद थे तथा जीव है अथवा नहीं है आदि 
६०००० प्रश्नों का वर्णन था | ग्रश्नव्याकरण मे ९१३१६००० पद थे 
तथा आशक्षेपिणी, विक्षेपिणी, सवेदिनी और निर्वेदिनी इन चार प्रकार॑ की 
कथाओं का वर्णन था | दश्बिद मे ३६३ मतवादियोंका निराकरण था | 
इस के पाच उपमेद थे-सूत्र, परिकर्म, ्रथमानुयोग, पूर्वगत तथा चूलिका। 
सूत्र में त्रेशशिक, नियतिवाद, विज्ञानवाद, शब्ठवाद, ग्रधानवाद, द्रव्यवाद, 

१) दिगम्बर परम्परा में गणघर गौतम तथा ्ेताम्बर परम्परा में गणवर झुघर्म 
स्वामी प्रम्ुख्त अगग्रवकती माने गये हैं। २) वरतेमान समवायाग सू, १३६ ५०, 
तत्वायबार्तिक १ २०, ववलला टीका भा १ छू, ९९, हरिवशपुराण सर्ग १० आदि । 
यहादिया हुआ वर्णन सुख्यत बवला टीका के अनुसार है। ३) समवायाग 
सू, १३७ के अतुसार इसी अंग सें ३६३ मतवादियों का निराकरण समाविष्ट 
था। ४) समवायाग सू. १४० में इन प्रश्नों की सख्या ३६००० कही है। ७५) 
छह द्रव्य, नव॒पदार्थ आदि का खब्प पहले बतला कर फिर अन्य संतों का 
निराकरण करना आल्षेपिणी क्या है । पहले दूसरों द्वारा जेन मत पर लिये गये आश्षेप्‌ 


चतला कर फिर उन्हें दूर करना थद्द विक्षेपिणी कया है। पुण्य का फल बतलानेवाली कथा 
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प्रस्तावना २७ 


पुरुषवाद आदि का वर्णन था +| पूर्वगत के चौद॒ह प्रकरण थे-इन में 
चौथा अस्तिनास्तिग्रवाद, पाचवा ज्ञानप्रवाद व सातवा आत्मग्रवाद, ये तीन 
पूर्व तार्किक विष्यो से सम्बद्ध प्रतीत होते है । 


७५, आगम की परम्परा--गणधरों द्वारा संकलित अग ग्रन्थ कोई 
एक सहस्र वर्षोतक मौखिक परम्परा से ही ग्रसृत होते रहे-उन्हें लिपिवद्ध 
रूप नहीं दिया गया । गुरुभिष्यपरम्परा से पठन पाठन होते समय इन 
भ्रन्थो के मूल रूप में कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक था। उन की 
भाषा पहले अर्धमागधी प्राकृत थी वह वीरे-धीरे महाराष्टी प्राकृत के 
निकट पहुची | मल ग्रन्यो के कुछ विपयो का वर्णन छुपत हुआ और कुछ 
नये विपयों का उन मे समावेश हुआ | इस परिवतन से मल के अथ में 
विपर्यास न हो इसलिए समय समय पर साधुसघ द्वारा उन के संकलन 
का प्रयास किया गया। महावीर के निर्वाण के वाद १७० वें वर्ष में 
पाठलिपुत्र ( पटना ) में स्थूलभद्र के नेतृत्व में ऐसा प्रयास प्रथमवार हुआ 
“इसे पाटलिपुत्र बाचना कहा जाता है | सन की दपतरी सदी में स्कन्दिल 
तथा नागाजन ने ऐसेही प्रयास किए-इन्हे माथुरी वाचना कहा जाता है । 
अन्त में वीरनिवीण के ९८० वें वर्ष में देवधि गणी ने समस्त आगर्मा 
का सकलन कर उन्हे लिंपिबद्ध किया | यह कार्य सौराष्ट्र की राजधानी 
चलभी नगर में सम्पन्न हुआ । 


दुर्भाग्यत्रण इस दीधघ काल में जैनसंघ का दो सम्प्रदार्यों में बिभा- 
जन हुआ | दिगम्बर सम्प्रदाय में वलभी वाचना के आगम स्वीकृत नही 
हो सके | उस सम्प्रदाय के आचायों वे मूल आगम के विपयों पर 


१) गोशाल मस्करिपुत्र के अनुयायी आजीवककों को त्रैराशिक कहते थेक्‍्यों कि वे प्रत्येक 
तत्त्व का विचार तीन राशियों में करते ये, उदा० जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, 
लोकालोक। जगत की समस्त घटनाएं पूर्वनिश्चित-नियत हैं ऐसा मानते हैं। वे नियतिवादी 
है। जगत के सब तत्त्व ज्ञान के ही रूपान्तर हैं यह विज्ञानवाद का सत है। जगत का मूल 
फारण शब्द है यह शब्दवाद का मत हैं। जड जगत का सूलकारण प्रवान (प्रकृति) है 
यह ( साख्यों का ) प्रधानवाद हें । सब द्रत्य नित्य द्रव्यवाद का मत है। जगत का 
लनिर्मोतत एक महान सर्वव्यापी परमपुरुष है यह पुस्पवाद का मत है । 








२८ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


स्व॒तन्त्र ग्रन्थरचना करना ही उचित समझा | केवल बारह॒वे दश्वाद अंग 
का कुछ अंश उन्हों ने पट्खण्डागम तथा कषायग्रामृत इन दो ग्रन्थों में 
लिपिबद्ध किया | 


आगम के उपदेश की परम्परा महावीर के बाद जिन आचार्यों के 
नेतृत्व में चलती रही उनके नाम दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस प्रकार 
हैं--गौतम, सुधर्म, जम्बू, विष्णुनन्दि, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, 
भद्रबाहु, विशाख, ग्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, 
विजय, बुद्धिल, गगदेव, घमसेन, नक्षत्र, जयपाल, पाण्ड, धरुवसेन, केस, 
सुभद्र, यशोमद्र, भद्गबाहु ( द्वितीय ) तथा लोह। इन का सम्मिलित 
समय ६८३ वर्ष तक है। अ्ेताम्बर परम्परा में यह नामावली इस प्रकार 
है-गौतम, सुधर्म, जम्बू, प्रमव, शब्यम्भव, यशोभद्र, सम्भूतिविजय, 
भद्रबाहु, स्थूलभद्र, सुहस्ती, सुस्थित, सुग्रतिबुद्ध, इन्द्रदिन्न, दिल, सिह- 
गिरि, वज्ञ, वज़सेन तथा चन्द्र | ख्ेताम्बर परम्परा मे इन आचार्यों के 
शिष्य प्रशिष्यों के कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं । 


इन सब आचार्यों का आगम में क्या योगदान रहा यह अलग 
अलग बतलाना सम्भव नहीं उन सब का एकत्रित स्रूप ही हमे देवधि 
द्वारा सम्पादित वर्तमान आगर्मो में ग्राप्त होता है। उस सयय तक अग 
ग्रन्थों के अतिरिक्त प्राचीन आचार्यों द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रन्थ भी 
आगम के तौर पर सम्मत हुए थे। ऐसे अंगबाह्य आगर्मों में दशवैका- 
लिक आदि चार मूलसूत्र, बुहत्कल्प आदि छह छेदसूत्र, औपपातिक 
आदि बारह उपाग, चतु शरण आदि दस ग्रकीणक एवं नन्दीसूत्र तथा 
अनुयोगद्वारसूत्र इन चौतीस प्रन्थों का समावेश होता है। 


६. वर्तमान आगम में तार्किक भाग--वर्तमान आगम में 
विश्युद्ध रूप से तर्काश्रित ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है । तथापि कुछ ग्रन्थों में 
तर्क के लिए आधारभूत पृर्वपक्ष, प्रश्नोत्त आदि का समावेश है। इन 
का विवरण इस ग्रकार है। 


सुत्रकृतांग-बर्तमान सूत्रकृताग के दो श्रुतस्कन्धों में कुल २३ 
अध्ययन हैं | इन मे चार-पहला समय अध्ययन, वारहवां समवसरण 


प्रस्तावना २९ 


आअध्ययन,सत्रहत्रा पुण्डरीक अध्ययन तथा इक्कोसत्रा अनाचार अध्ययन ये तर्क 
की दृष्टि से उपयुक्त हैँ | इन में पहले तीन प्रकरणों म जैनेतर मर्तों का- 
पर समयों का मसक्षिप्त वर्णन हैं | भरीर और आत्मा को एक माननेवाले 
€ चार्वाक ), ईशवररादी, प्रभू्तों से आत्मा की उत्पत्ति माननवाले 
(९ चार्वाक्र ), क्षणभगत्रादी (वोद्ध ), त्रद्मवादी आठि का संक्षिप्त वर्णन 
इन अध्ययनों में है। अनाचार अध्ययन में जैन श्रमण ने किन बातों का 
अस्तित्न मानना चाहिए और कित का नहीं मानना चाहिए इस का 
वित्ररण दिया है | यहा डछेखनीय है कि इन सव अध्ययनों में पूपक्षों 
का वर्णन मात्र है-उन के खण्डन की युक्तिया नहीं हैं| साथु को कैसा 
भाषण करना चाहिए इस के दो निर्देश चौदहवें ग्रन्थ अध्ययन में हैं वे- 
महत्तपृर्ण हैं-एक में अस्यादूबाद वचन नहीं कहना चाहिए यह आदेश 
है! तथा दूसरे मे विभव्यत्राद के आश्रय से उत्तर देने का आदेश है| 


स्थानांग तथा समवायांग-इन दो अर्गो में संख्या के आधार 
पर विविव त्तचों का सक्षिप्त वर्णन है| इन में हेतु के चार प्रकार, 


उदाहरण के चार प्रकार, ग्रश्न के छह प्रकार, वित्राद के छह प्रकार, 
दोरपों के दस प्रकार आदि का भी समात्रेश हुआ है | 


व्याख्याग्रज्नप्ति--5स की ग्रसिद्धि भगवतीसूत्र इस नाम से 
अविक है | इस में महावीर तथा उन के शिप्याो के वहुविब प्रश्नोत्तरों 
का संग्रह है | इस के दसरे तथा पाचवें शतक मे पार्श्नाथ की परम्परा 
के कुछ शिप्यो के संबाढ महत्त्वपूर्ण हैं। पन्दर॒र्वं गतक में आजीवक 


सम्प्रदाय के प्रमुख गोशञाल मस्करिपुत्र का विस्तृत वृत्तान्त उछखनीय है | 


१) न चासियावाय वियागरेजञा १११४॥१९ यहा असियावाय का अथ टीकाकारों ने 
आशीर्वाद यह क्या हैं--प्रवच्नन के बीच किसी को झ्ागीर्वाद नहीं ढेना चाहिए ऐसा अथ 
दिया है । असियग्रावाय का अस्याह्गाद यह अनुवाद डॉ. उपात्ये ने प्रस्तुत किया ह। 
२) विसज्जवाय च वियागरेज्जा१।१४।२२ यहा टीकाकारों ने विभज्यवाद का अर्थ स्याद्वाद 
किया है। विभज्यवाद का वस्तुत- तालयी है प्रश्नों का विमागश उत्तः देना जैसे जीव अनन्त 
है या सान्‍्त है इस प्रश्नका उत्तर है--जीव काल तथा साव की दृष्टि ने अनन्त है, सत्र 
तथा द्रव्य को दृष्टि से सान्‍्त हैं । 


३० विश्वतत्त्वप्रकाशः 


कई प्रश्नोत्तरो में नयबाद, अनेकान्तवाद तथा स्थाह्गाद का उपयोग स्पष्ट है।' 

उपासकदशांग--इस का मुख्य विपय उपातप्तक गृहस्थों के 
आचारघर्म का वर्णन है। प्रसंगवश पोलासपुर नगर में शब्दालपुत्र नामक 
उपासक के साथ महावीर का जो संवाद हुआ उस का विस्तृत वर्णन इस 
में आया है| आजीवकों के नियतित्राद का निराकरण एवं जैनदर्शन के 
क्रियावाद का समथथन यह इस संवाद का विषय है | 

प्रश्नन्याकरण--जैता कि पहले बतलाया है-मूल प्रश्नव्याकरण 
अंग में ताक्रक विवेचन की प्रमुखता थी | किन्तु वर्तमान ग्रश्नव्याकरण 
में पाच संबरद्वार (व्रत ) तथा पाच आख्रवद्वार ( पाप ) इन्हीं का विविध 
चर्णन है | प्रतीत होता है कि यह्द मूछ ग्रन्थ पूर्णत विस्मृत हो गया था 
अत: उस के स्थान में अन्य विषयोंका सेग्रह किया गया | 

अंगबाद्य आगम--हन में राजप्रश्नीय सूत्र के केशीग्रदेशी सवाद 
का उछेख पहले किया है। ग्रज्ञापनासूत्र, अनुयोगद्वारसृत्र तथा नन्दिसूत्र 
इन तीन ग्रन्थों मे ज्ञान के प्रकारो का जो वर्णन-वर्गीकरण है वह भी 
उछेखनीय है | 

७ भद्रबाहु--आगमों के स्पष्टीकरण के लिए जो साहित्य लिखा 
गया उस में निर्यक्तियोंका स्थान सर्वप्रथम है। आचार तथा सूत्रकृत ये 
दो अग, आवश्यक, उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिक ये तीन मूलसूत्र, बृह- 
त्कल्प, व्यवहार एवं दशाश्रुतस्कन्ध ये तीन छेदसूत्र, सूर्यप्रज्ञत्ति यह उपाग 
और ऋषिभाषित तथा संसक्त थे स्फुट ग्रन्थ-ऐसे ग्यारह प्रन्योपर निर्यु- 
क्तिया लिखी गई । प्राकृत गाथाओं में निबद्ध नियुक्ति का उद्देश तीन 
प्रकार का है-विशिष्ट शर्ब्दों की व्युप्तत्ति बतलाना, ग्रन्थ का पूर्वापर 
सम्बन्ध बतलाना तथा कुछ चुने हुए विपयों का विवेचन करना । नियु- 
क्तियो के कती भद्रबाहु थे | टीकाकारों की परम्परा के अनुसार चद्रगुप्त 
गौ के समकालीन भद्गबाहु ( प्रथम ) ने ही निर्युक्तिवो की रचना की 
थी | किन्तु आवश्यक नियुक्ति में वीरनिवाण के बाद सातवी सदी तक की 


नी आशय की 


१) भगवतीसज् के तार्किक विषयों का विस्तृत अध्ययन पं, दलसुख मालवणिया ने 
न्यायावतारार्तिकदृत्ति की प्रस्तावना में तथा ' आगरमयुग का अनेकान्तवाद * इस पुस्तिका 
में प्रस्तुत किया है। 


प्रस्तावना ३२१ 


घटनाओ के उल्ेख हे | अव* निर्युक्तिकर्ता का समय सन की दसरी सदी 
के पहले नहीं हो सकता | कथाओ में भठ्रवाहु को वराहमिहिर का बन्धु 
कहा गया है | अत वराहमिहिर के समयानुप्तार इन भद्रबाहु ( द्वितीय 3 
का समय भी छठी सदी का पूर्वार्ध माना गया है |” तथापि इस मे सन्देह 
नही कि निर्यक्तियों में ग्रथित्र स्पष्टीकरणों की परम्परा काफी प्राचीन हैं । 


ताकिक्र चचा के कई प्रसंग निर्युक्तियों में आये हैं। इस दृष्टि से 
दर्णत्रेकालिक निर्यक्ति विशेत्र रूप से उछेखनीय है | जीव का अस्तित्व 
कर्तत्व, नित्यत्व, अन्यत्व आदि की अच्छी चर्चा इस में मिलती है। 
इस की गाथा १३७ में अनुप्रान के ठस अबयवबों का वर्णन भी महत्त्वपूर्ण 
है | न्यायदर्शन के अनुमान वाक्य में प्रतिन्ना, हेतु, ब्शान्त, उपनय और 
निगमन ये पाच अवयव रहते है। इस नियुक्तिगाथा मे प्रतिन्ना, प्रतिज्ञा- 
विभक्ति , हेतु, हेतुविमक्ति, विपक्ष, विपक्षश्रतिपेष, इष्टान्त, आशका, 
आशकाग्रतिपेत एव निगमन ये दस अवयब बताये है । 

८ कुन्दकुन्द--आगम के विपयों पर स्वतन्त्र ग्रन्थरचना करने- 
वाले आचार्यो में कुन्दकन्द का स्थान महत्तपृण है | उन का मूल नाम 
पद्मनन्दि था-कोण्डकृन्द यह उन के निव्रासस्थान का नाम हैं? 
जो दक्षिणी परम्परा के अनुसार उन के नाम का भाग बन गया 
है । उन्हों ने पुष्पदन्त व मूतवलिकृत पट्खण्डागम के पहले तीन खण्डो 
पर परिकर्म नामक टीकाग्रन्य लिखा था | अत. उन का समय दूसरी 
सदी के वाद का है। दक्षिण के शिलालेखों की परम्परा के अनसार वे 
तमन्तमभद्र तथा उमास्वाति से पहले हुए हैं"। अत सन की तीसरी 
सदी में उन का कार्यकाल था ऐसा अनुमान होता है "| 








नी >> 


१) इस प्रश्न की विस्तृत चर्चा मुनि चतुरविजय ने आत्मानन्द जन्मशताब्दी स्मारक 
ग्रन्थ के एक छेख में की है जिस का जीपंक “ नियुक्तिकार भव्रवाहुस्वामी ? है। 
२) यह स्थान इस घमय आनष्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले में कोनकोण्डल नामक 
छोटासा गाव ३) पट्खण्डागम सण्ठ १ प्रस्तावना, श्रुतावतार लछो १६०-६१। 
४) जेनशिलालेखसग्रह प्रथम भाग प्रस्तावना प्‌ १९९-१४० ०) बकुन्दबुन्द के विपय 
में विस्तृत विवेचन प्रो उपान्ये ने प्रवचनसार की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया है। 
कुन्दकुन्दप्राश्नतसग्रह की प कैलाशचद्रणास््री की प्रस्तावना भी उपयुक्त है। 


झ्र्‌ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


पंचास्विकाय, ग्रवचनसार, समयग्रामत, अश्टग्राभत, नियमसार, 
द्वादशानुप्रेक्षा तथा दशमक्ति ये कुन्दकुन्द के उपलब्ध ग्रन्थ हैं । 
इन सबकी शैली आगमिक- अध्यात्मिक है। तथापि प्रसंगव॒श 
तार्किक रैली का भी आश्रय कुन्दकुन्द ने लिया है। इस दृष्टि 
से प्रवचन सार के प्रथम तथा द्वितीय अधिकार उलछंखनीय हैं- 
इन में सर्वज्ञ के दिव्य अतीन्द्रिय ज्ञान का समर्थन तथा ज्ञान के 
वियभूत द्र॒व्य-गुण-पर्यायः का वर्णन महत्वपूर्ण है। समयग्राभृत में 
आत्ता को सर्वथा अकर्ना भानने के साह्यमत का निषेध किया है 
(गा, १२२), साथ ही आत्नाकों परद्वव्यों का कर्ता माननेत्राले 
चैष्णत्र मत का भी निषिध किया है ( गा, ३२२) | यदि आत्मा परद्वव्यो 
का कर्ता हो तो वह परद्रव्यमय होगा यह साधारण नियम भी महत्त्वपूर्ण 
है (गा ९९)। स्याद्माद-सप्तमगी का स्पष्ट वर्णन भी पचास्तिकाय 
(गा, १७ ) तथा प्रवचनसार ( २-२३ ) में प्राप्त होता है। निश्चय- 
नय और व्यत्रह्मारनय का विशद्‌ वर्णन तो कुन्दकुन्द की विशेषता है। 
आला के ज्ञान और दर्शन दोनों स्वपरप्रकाशक है-दररीन को स्वप्॒काशक 
ओर ज्ञान को परप्रकाशक मानना उचित नहीं है यह नियमसार का 
चगन (गा, १६०-१७० ) भी तार्किक शैली में ही है । 

९ उमास्वाति--उचैर्नागर शाखा के वाचक उमास्वराति का 
जन्म न्यग्रोधिका ग्राम में हुआ था। वे कौमीषणि गोत्र के स्वाति तथा उन 
की पत्नी वात्सी के पुत्र थे। उन के दीक्षागुरु ग्यारह अर्गों के ज्ञात 
घोपनन्दि क्षमण थे तथा विद्यागुरु वाचकाचार्य मूल थे उन्हों ने कुछुमपुर 
(पाटलिपुत्न-वर्तमान पटना, बिहार की राजधानी) में रहते हुए भाष्यत॒हित 
तच्ार्थाधिगम सूत्र की रचना की | 
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१, यह सब वर्णन तत्त्वार्थभाष्य की प्रशस्ति के अनुसार है । दिगम्बर परम्परा में 


चीरसेन तथा विद्यानन्द ने तत्त्वार्थकर्ता का नाम शृद्धपिच्छ दिया है तथा शिलाछेखों में 


शद्धपिच्छ यह उमास्वाति का विश्ेषण माना हैं । द्गिम्बर परम्परा में तत्त्वार्थ का स्वोपज्ञ 
भाष्य मान्य नही है। 








प्रसतावना 8: 


उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य में तच्ार्यसृत्र ही पहला ग्रन्थ है? | 
इस के दस्त अच्यार्यों में कुल ३४४ सूत्र हैं तथा इस में जैन आगर्मों में 
चर्णित प्राय” समस्त त्रिपयों का सूत्रवद्ध वणन किया है! | इस के प्रथम 
अध्याय में ज्ञान के साधन के रूप में प्रमाण और नयों का संक्षिप्त वर्णन 
हैं | दूसरे अध्याय का जीवतत्त का वर्णन एवं पाचवे अध्याय का अजीब 
तत्त का तथा हव्य-गुण पर्याय का वर्णन आगभिक जैली में है और उत्तर- 
चर्ती तार्किक साहित्य के लिए आधारभूत सिद्ध हुआ है। 


ठत्तार्थसत्र के दाशनिक महत्त्त के कारण ही यह डिगम्बर तथा 
अताम्बर दोनों परम्पराओं में सन्‍्मानित हुआ हैं तथा दोनों सम्प्रदायों 
के आचार्यों ने इस पर टीकाएं लिखी ६, यद्यपि इस के कुछ मत दोनों 
के ही प्रतिकूल हे | दिगम्वर परम्परा में पृज्यपाद, अकलक, विद्या- 
ननन्‍्द, भास्करनन्दि तथा श्रतसागर की टीकाए प्रकाशित हो चुकी हैं । 
ओताम्वर परम्परा में हरिमढ्र, सिद्धसेन, मलयगिरि और यशोविजय की 
टीकाए उल्लेखनीय हैं | आधुनिक समय में प छुखलाल, प्‌ फूलचढ्र, 
पं, केन्नासचद्र आदि ने भी तच्चार्थसृत्र के विवरण लिखे हैं | 

उमास्पराति का समय निश्चित नहीं है | वे समन्तभद्र से पूर्व हुए 
हैं? अत, चौथी सदी में या उस से कुछ प्रहले उनका कार्यकाल होना 
चाहिए | दक्षिण के शिलालिेखों मे उन्हे कुन्ठकुन्द के बाद हुए माना गया 
है? | इस के अनुसार भी उन का समय चौथी सदी में प्रतीत होता है* | 
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हि. 


१) प्रथम अध्याय में डमास्वाति ने कुछ सस्क्ृत पद्म पू्रवर्ती साहित्य 
से उद्धृत किये हैं किन्तु यह्द पूर्ववर्ती साहित्य इस समय प्राप्त नही है । २) दिगम्वर पर- 
म्परा के सृन्रपाठ में ३५७ सत्र हैं | तत्त्वार्वसूत्र में करणानुयोग (गणित-भूगोल), चरणानु- 
योग ( आचारघमे ) तथा द्वव्यानुयोग (जीवाजीवादितत्व) का वर्णन हं। सिर्फ श्रथमानुयोग 
( कथा ) का समावेश नहीं है । ३) इस प्रश्न का विस्तृत विवेचन प, नाथूराम प्रेमी ने 
* जैन साहित्य और इतिहास ' में किया है तथा उमास्वाति दिगम्वर और अेताम्बर दोनों 
से भिन्न याप्नीय परम्परा के ये ऐसा स्पष्ट क्या है (प ५२१आर आगे ) | 
४) समन्तभद्र ने तत्तार्थसन्न पर एक साष्य लिखा था। इस का विवरण आगे दिया है! 
०) जैन णिलाछेख सप्रह भा १ प्रस्तावना पृ, १९९--१४० ६) पं. प्रेमी ने अप्ने उपर्धक्त 
झेख में यदी समय दिया दे तथापि उन्‍्हों ने जो कारण ठिये हैं वे कुछ अनिश्चितसे हैं। 
वित,प्र ३ 


३४ विग्वनत्त्वप्रकाशः 


उमास्व्राति तथा देवधि के समय तक जैन दरीन में परमतखण्डन 
की अपेक्षा खमतग्रतिपादन की ग्रमुखता रही । ईस्वी सन की प्रारम्मिक 
सदियों में नागार्जुन आदि बौद्ध आचार्यों ने तर्क के प्रयोग को बढावा 
दिया तथा इस की प्रतिक्रिया के रूप में नेयायिक, वेशेषिक, साख्य तथा 
मीमासादि दर्शनों में तकेबल से स्वमतसमर्थन की प्रवृत्ति प्रबल हुई । 
इन दशनों के सूत्रग्रन्थों का जो सकलन इस युग में हुआ उस से यह 
तथ्य स्पष्ट होता है | इस परस्पर विरोधी तर्कचची में जैन दरन की 
दृष्टि से ग्रन्थरचना अपेक्षाकृत बाद में- पाचवी सदी से प्रारम्भ हुई | 
यह कुछ स्वाभाविक भी था | क्यों कि जैन दशेन के मूलभूत सिद्धान्त 
स्पाद्राद का कार्य ही परस्पर विरोधी नर्यों में समन्वय स्थापित करना है | 
जैन तार्किकों के अग्रणी समन्तभद्र तथा सिद्धसेन ने इसी इृष्टि से अपने 
ग्रन्थ लिखे तथा भारतीय तार्किक साहित्य में जैन शाखा की प्रतिष्ठापना की । 


१०. समन्तभद्ग-- जैन साहित्य में विशुद्ध रूप से तार्किक 
ग्रन्थों की रचना स्वामी समन्तभद्र ने शुरू की | स्यादृवाद तथा सप्तमगी के 
ग्रतिष्ठापक के रूप में उन का स्थान अद्वितीय है। 


समन्तभद्र का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था । आप्तमीमासा की 
एक प्रति की पुष्पिका के अनुसार वे फणिमण्डल के अलेकारभूत उरग- 
पुर के राजकमार थे' | जिनस्तुतिशतक के अन्तिम चअक्रबद्ध छोक से 
ज्ञात होता है कि उन का मूल नाम शान्तिवर्मा था | कथाओं के अनु- 
सार' मुनिजीवन में वे भस्मक रोग से पीडित थे तथा इस के उपचार के 
लिए अन्यान्य वेष धारण कर सर्वेदूर घ॒मे थे। अन्त में वाराणसी में उन का 
रोग शान्त हुआ और वहा के शिवमन्दिर में मन्त्रप्रभाव से चन्द्रप्रम की मूर्ति 
प्रकट करने से वे विशेष ग्रसिद्ध हुए | उन का स्वयम्मू स्तोत्र इसी अव- 
सर की रचना कहा जाता है | तदनतर वादी के रूप में भी ढन्‍्हों ने 








१) अध्सदस्ती प्रस्तावना ए, ७॥ २) प्रभाचन्ध तथा नेमिदत्त के कथाकोशों में यह 
सर 
कथा है। 


प्रस्तावना इ्० 


भारत के विभिन्न प्रार्न्तों में प्रबात किया तथा घूरजजठि जैसे बादियो को 
भी पराजित कर यश्ञ प्राप्त किया *| 


समन्तभद्र के पाच ग्रन्थ उपलब्ध है तथा तीन अनुपलब्ध हैं। 
उन के दो ग्रन्थ-आप्तमीमासा व युकत्यनुशासन-पूर्णतः तर्काश्रित हैं, 
स्रयभू स्तोत्र का भी काफी भाग तक श्रित है | शेष दो ग्रन्थ- जिनस्तुति- 
शतक व रत्नकरण्ड-अन्य विपये के हे] अनुपल्ब्ध ग्रन्थों में दो पट- 
खण्डागम टीका तथा तच्चार्थभाषप्य--आगमाश्नित प्रतीत होते हैं और एक-- 
जीवसिद्वि--तक/श्रित प्रतीत होता है | इन का क्रमश' परिचय इस प्रकार है | 


आप्रमीमांसा--यह ११४ छोकों की रचना हैः | इस के प्रारम्भ 

में देवागम गब्द है अत* यह देवागमस्तोन्न इस नाम से भी ग्रपिद्ध है। 
प्रारम्भ में यह प्रश्न उठाया है कितीर्वकर महावीर की श्रेष्ठता किस बात पर 
आवारित है £ उत्तर मे कहा है कि देवों द्वारा सन्‍्मान होना,भारीरिक अद- 
भुतता होना अथवा बडे सघ के आचार्य होना यह श्रेष्ठता का गमक नही 
है-वे सर्वज्ञ हैं,निर्दोप हैं. तथा उन के वचन युक्तिशाश्ष के अनुकूल हैं. यह 
श्रेष्ठ का गमक है | इस ग्रस्तावना के विस्तार में महावीर का सर्वज्ञ होना 
तथा उन के वचरनों का स्यादूबादरूप अतएवर निर्दोष होना सिद्ध किया 
है | वस्तुतत्व के निरूपण मे स्यादवाद का प्रयोग केसे किया जाता है यह 
समन्तभद्र ने बहुत विस्तार से स्पष्ट किया है | भाव और अभाव, नित्यता 





१) श्रावण बेलगोल के मह्ि्रपेणप्रगस्ति नामक शिलाछेख में जो शक १०५० क 
है-समन्तभद्र के भ्रमण का वर्णन डन के ही मुख से इस प्रकार दिया है [ जैन शिलालेख 
संग्रह १, पर. १०१ ] काश्वथा नग्नाटकोइह सलमलिनतनुल।म्बुशे पाण्डुपिण्ड. पुण्डोड़े 
शाक्यभिक्षुदशपुरनगरे मिछभोजी परिवाट । वाराणस्यामभूव शशधरधवल पाण्डुरागस्तपस्वी 
राजन यस्‍्यास्ति शक्ति स बदतु पुरतों जननिग्नेन्थवादी | पूर्व पाटलिपुत्रमव्यनगरे 
भेरी मया ताडिता पश्चान्माल्वसिन्धुठक्क्विपये काश्चीपुरे वेठिओे । प्राप्तोड5द करहाटक बह- 
भट विद्योत्कट सकट वादार्थी विचराम्यह्व नरपते शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ अवदु तथ्मटति 
झटिति स्फुट्चल्थाचाट धुजटेरपि जिन्‍्हा | वादिनि समन्तमद्रें स्थितवति तब सदसि भूप 
कास्थान्येपाम|॥ २) रत्तकरण्ड के कर्तेल के विषय में कुछ विवाद है | ३) यह शछोकसंख्या 
अकलक की अष्णती के अनुसार है। वसुनदि की द्वुत्ति में अन्त में एक मगल खछोका 
अधिक है अतः वहा शछोकसख्या ११८० है । 
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और अनित्यता, भेद और अमेद, सामान्य और विशेष, द्वैव और अद्वैत, 
हेतुवाद और अहेतुत्राद, देववाद और पुरुपार्थत्राद आदि युस्‍्मों में किसी 
एक का आग्रह कर दूसरे का निषेध करना दोषपूर्ण होता है, आवश्यकता 
इस की है कि दोनों को मर्यादाएं समझ कर दोनों का उपयोग करें । 
यह मर्यादा समझाने का कार्य स्पादूबाद ही करता है | इस तरह सर्वक्ष- 
संस्यिति के आधार के रूप में आचार्य ने स्थादबाठसंस्थिति का वर्णन 
किया है | 


'.. इस ग्रन्थ पर अकलक की अष्टशती तथा बघुनन्दि की दृत्ति ये 
दो ठीकाए प्राप्त हैं। अट्शती पर विद्यानन्दि की अष्टसहस्नी टीका है 
तथा अष्टसहस्नी पर यशोविजय का विषमपदतात्पर्यविबरण एवं समन्तभद्र 
(द्वितीय) के टठिप्पग हैं। | 


[ प्रकाशन---१ मूलमात्र-सं लालाराम शात्री, जैन ग्रन्थ 
र्नाकर, १९०४०, बम्बई, २ सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथमगुष्छक, 
१९०५, काशी, ३ मूल, अष्टशती व बझुनदिवृत्ति-तल गजाघरलाल, 
सनातन जैन ग्रन्थमाला, १९१४, काशी, ४ मूल, वसुुनदिवृत्ति व मराठी 
अनुत्राद-प कछ्काप्पा निटवे, प्र, हिराचंद नेमचद दोशी, शोलापूर, ५ 
मूल व प जयचद्॒कृत हिंदी टीका (वबसुनदिदव्वत्तियर आधारित )-अनन्त- 
कीर्ति जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, ६ मूल व हिन्दी भनुवाद-पं, जुगल- 
किशोर मुख्तार, वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली ] 

युकत्यलुशासन--यह ६४ प्चों का स्तोत्र है। महावीर का 
अनुशासन--उपदेश--युक्ति पर आधारित है-अनुमान आदि से बाधित 
नही होता अत महावीर स्तुत्य हैं-यह इस स्तोत्र का प्रमुख विषय है । 
आप्तमीमासा में जहा परस्परविरोधी प्रतीत होनेवाले साधारण वादों का 
(इलाला (60728) समन्वय प्रमुख हैं वहा युक्तननुगासन में दाशैनिककों 
के विशिष्ट प्रश्नों का विचार है। ऐसे प्रश्नों में भूतोंसे चैतन्य की उत्पत्ति, 
वाद्धों का सइत्ति (व्यावहारिक ) सत्य, वेशेपिको की समवाय सम्बन्ध 


१) आप्तमीमासा व गन्धहस्तिमदाभाष्य के संम्बन्ध में विवरण आगे देखिए । 
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की कन्पना, मीमासकों का पशवलि समर्थन आदि का समावेश होता 
है | इस के साथ ही जैन दीन का समन्वयग्रवान इष्टिकोण भी आचार्य 
ने स्पष्ट किया है-- वीर भगवांन का तीर्थ “ सर्वादय तीर्थ ! है यह सिद्ध 


किया है ।युक्तयनुशासन पर विद्यानन्द ने विस्तृत सस्कृत टीका लिखी है| 


[ प्रकाशन--१ मूल-सनातन जैन प्रन्थमाला का प्रथम गुष्छक 
१९०७, बनारस, २ विद्यानन्द्कृत दीका सहित-स, पं. इंद्रलाल व 
श्रीलाल, माणिकचन्द्र ग्रेथमाला, १९२०, बम्बई, ३ मल व हिन्दी 
स्पष्टीकरण-पं, जुगछीकिशोर मुख्तार, वीरसेवामदिर, दिल्‍ली | ] 


स्वयम्भूस्तोत्र-- १४३ पत्चों में चौबीस तीर्थकरो के गुणों का 
इस में स्तवन किया है। इस का ग्रारम्म स्त्र॒यम्मू शब्द से होता है. अत 
इसे स्वरयम्भस्तोत्र कहा जाता है | इसी नाम के उत्तरवर्ती छोटे स्तोत्र से 
भिन्नता बतलाने के लिए इसे बृहत्स्वयम्भस्तोत्र भी कहा जाता हैं। 
चैसे यह रचना ललित पढरचना, मव॒र शब्दप्रयोग एवं उपमादि अलं- 
कारों के मनोहर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है-ललित काब्य का एक 
सुन्दर उदाहरण है-तथापि आचारय की स्वाभाविक रुचि के कारण इस 
में कोई ३० छोकों में-मुख्यत' सुमति, पुष्पदन्त, विमल तथा अर 
तीर्थकर्रों की स्तुति-में विविध ग्रकारो से अनेकान्तवाद का समर्थन भी 
प्रस्तुत किया है । इसीलिए उत्तरकालीन दाशनिक स्तुतियों के आदर्श के 
रूप में यह स्तोत्र प्रसिद्ध हुआ है | इस पर ग्रमाचन्द्र की सस्कृत टीका है। 


[ यह स्तोत्र कई स्तोत्रसग्रहों आदि में प्रकाशित हुआ है ) मुख्य 
प्रकाशन ये हैं--? मल-सनातन जैन ग्रन्थमाला का प्रथम गुष्छक, १९०५ 
बनारस; २ मल व हिन्दी अनुवाद-त्र शीतलग्रसाद, जनमित्र प्रकाशन 
सूरत, ३ मल, टीका व मराठी अनुवाद-प जिनदासभाशत्री फडकुल 
प्र. सखाराम नेमचन्द्र दोशी, सोलापूर, १९२०, 9 मल व हिन्दी स्पष्टी- 
करण-प, जुगलकिशोर मुख्तार, वीरसेवामंदिर, दिल्‍ली |] । 


जीवसिद्धि---5स ग्रन्थ का उल्लेख जिनसेन आत्रार्य ने हरिवंश- 
पुराण में ( १-२९ ) किया है, यथा--- 
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जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्‌ | 
बच: समन्तभद्गस्य वीरस्थेव विजुम्भते || 


यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है| दसवीं सदी में अनन्तकीर्ति आचार्य ने जीव- 
सिद्धिनिबन्धन लिखा था वह सम्मवतः इसी का विवरण था। 


तच्वाथे भाष्य--समन्तभद्र ने तत््याथसूत्र पर गन्धघहस्ति महाभाष्य 
नामक टीका लिखी थी ऐसा कुछ लेखकों ने कहा है | इस भाष्य का 
विस्तार ८2००० अथवा ९६००० छोकों जितना कहा गया है। 
आप्तमीमासा इस महाभाष्य के मंगलाचरण के रूप में लिखी गई थी 
ऐसा भी विधान मिलता है। यह महाभाष्य उपलब्ध नहीं है। आप्त- 
मीमासा को रचना एक स्वतन्त्र ग्रन्य जसी है- आचाये ने उस में 
तत्वाथ का कोई उल्लेख नहीं किया हैं| अतः आप्तमीमास्ता और गन्ध- 
हस्ति महाभाष्य का सम्बन्ध सन्देहास्पद है। इसी पर से प॑ मुख्तार ने 
अनुमान किया था कि गन्धहस्ति महामाष्य की रचना हुई थी या नहीं 
यही सन्दिग्ध है-यह केवल कल्पना ही हो सकती है। किन्तु भाष्य के 
सभी उल्लेख काल्पनिक होना कठिन है। अतः यही कहना उचित 
होगा कि समन्तभद्र की यह रचना इस समय उपलब्ध नही है | 


पट्खण्डागमटीका--हनद्दनन्दि ने श्रतावतार (छो १६७- 

६९ ) में जो वर्णन दिया हैं उस से पता चलता हैं कि समन्तभद्गने 

पट्खण्डागम के पहले पाच खण्डों पर अति सुन्दर व मृदु संस्कृत भाषा 

में ४८००० 'छोकोा जितने विस्तार की एक टीका लिखी थी | वे दूसरे 

सिद्धान्तग्रन्य कपायग्रामत पर भी टीका लिखना चाहते थे किन्तु साधन- 

जुद्धि के अभाव मे लिख नहीं सके। पषरटुखण्डागमटीका भी उपलब्ध 
नही है । 

१) इसी निवन्ध का अनन्तकीर्ति विषयक परिच्छेद देखिए । २) चामुण्डराय 

( १० वी सदी ), गशुणवर्मो (१३ वी सदी ), समन्तभद्र ( द्वितीय ), तथा 

घधमंभूषण (१४ वी सदी ) ने ऐसे उछ्लेस किये हैं। विस्तार के लिये देखिए-- 


तच्वायसत्र वी भास्कतरनन्दिक्वत जृत्ति की प्रस्तावना में, प शान्तिराजशासत्री का समन्तभद्र- 
विपय्रक विवरण (प्र, ३५ और आगे ). 
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समय विचार-- समन्तमद्र का समयनिर्णय बहुत विवादम्रस्त रहा 

है | विद्यानन्द ने आप्तपरीक्षा के अन्त में * मोक्षमार्गस्थ नेतारम ? आदि 
छोक को 'स्रामिमीमासित” कहा है*-उसे समन्तभद्र की आप्तमीमासा का 
आधार माना है | यह छोक पृज्यपाद की सवार्थसिद्धि इत्ति के प्रारम्भ 
में है किन्तु पृज्यपाद ने ही जैनेन्द्रव्याकरण में समन्तभद्र॒ का नामोल्लेख 
किया है? | अत: पं, नाथूराम प्रेमी का मत है कि समन्तभद्र पृज्यपाद के 
समकालीन ये-समन्तभद्र ने पूज्यपाद के छोक पर व्याख्या लिखी और 
यूज्यवाद ने समन्तमद्र का व्याकरण विपयक मत उद्घृत किया | प. 
सुखलाल सघवी तो जैनेन्द्रव्याकरण में समन्‍्तभद्र के उल्लेख को भी कोई 
महत्व नही देते | उन के मत से समनन्‍्तभद्र सातवीं सदी के अन्त के 
या आठवीं सदी के प्रारम्भ के विद्वान हैं क्यों कि समन्तमद्र ने सर्वज्ञ के 
अस्तित्व का समर्थन धर्कीर्ति के ग्रमाणत्रार्तिक के अनुकरणपर किया है, 
समन्तभद्र के ग्रन्थों के पहले टीकाकार अकलंक हैं. अत अकलक के 
कुछ ही पहले समनन्‍्तभद्र का समय होना चाहिए, और तचसम्रह में 
उल्लिखित पात्रस्त्रामी समन्‍्तभद्र से अभिन्न हो सकते हैं*। किन्तु ये 
सब कब्पनाए व्यत्रस्थित विचार पर आधारित नहीं हैं| विद्यानन्द ने 
आप्तमीमामा को  मोक्षमागस्थ नेतारम्‌ ” आदि छोक पर आदवारित 
चताया है किन्तु विद्यावन्द के ही मत से यह छोक मूल तच्वार्थसूत्र का 
मंगलाचरण है- पृज्यपाद की सवर्थित्िद्धि का नही "| अतः विद्यानन्द 
के आधारपर समन्तमद्र को पूज्यपाद से बाद का सिद्ध नहीं किय्रा जा 
सकता | ख्तन्त्र रूप से देखे तो समन्तभद्र ने आप्तमीमासा में इस छोक 
का कोई उल्लेख नही किया है, आप्तमीमासा का विपयक्रम इस छोक 
१) झआप्तपरीक्षा लछो. १२३। २) जैनेद्ध व्याकरण. ७-४-१४०॥ 

३) जैन साहित्य और इतिहास प्र, ४५ । ४) अकलकप्रन्थ॑त्रय-प्राक्कथन। 
४) उन्हों ने इस छोक के कतोी को शात्सनकार ( आप्तपरीक्षा ःछो १९३), मुनीद्ध 
( आप्तारीक्षा हछो, १९४ ) तथा मूत्रकार ( आप्तपरीक्षा ःछो २ की स्वकृत टीका ) कह्दा 


इन में सत्रकार यह विशेषण पूज्यपाद का नही हो सकता | विस्तृत विवरण के लिए 
दखिए-अनेकान्त ५ पृ, २२१ में प दरवारीलाल का छेख । 








कि 
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के अनुरूप नही है तथा अकलंक ने आप्तमीमासा की ठीका में इस का 
निर्देश नही किया है अतः इस छोक से समन्तमद्र के समय का निर्णय 
करना उचित नहीं है । दूसरी ओर जैनेन्द्र व्याकरण में समन्तमद्र का 
उल्लेख होना स्पष्ट करता है कि वे पूज्यपाढ से पूर्ववर्ती हैं | पूज्यपाढ से 
पहले सिद्धसेन हुए हैं और सिद्धसेन ने अपनी पहली द्वात्रिशिका में 
4 सर्वज्ञपरीक्षणक्षम ” आचार्यों की ' प्रसन्नता ? का उल्लेख इन शब्दों में 
किया है-- 

य एप षड़जीवनिकायविस्तर: परैरनालीढपथस्वयोदितः । 

अनेन सर्वज्ञपरीक्षणक्षमा: त्वयि प्रसादोदयसोत्सत्रा, स्थिता' |॥|१३॥ 


>> 


इस में समन्तभद्र के खयम्भूस्तोत्र के निम्न पत्षों का प्रतिबिम्ब स्पष्ट रूप 
से प्रतीत होता है--- 
बहिरन्तरप्युभपथा च॒ करणमविघाति नार्थक्वत्‌ | 
नाथ युगपद्खिलं च सदा लगिंद तलामलकबदू विवेदियथ ॥१२९॥ 
अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयम्‌ | 
न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्मनस' स्थिता वयम्‌ ||१३ ०॥। 


इस को देखते हुए सिद्धसेन का सर्वज्ञपरीक्षणक्षम यह विशेषण समन्तभद्र 
का ही सूचक है यह मानना होगा | जैन साहित्य मे सर्वज्ञ की परीक्षा 
का उपक्रम समन्तभद्र ने ही किया है यह तथ्य सुविदित है। ऐसी 
स्थिति में समन्तभद्र पृथ्यपाद और सिद्धसेन दोनों से पर्बबर्ती सिद्ध होते 
हैं। पृज्यपाद का प्मय छठी सदी है यह आगे स्पष्ट किया जायगा। 
तदनुसार समन्तभद्र का समय पाचवी सदी के बाद का नहीं हो सकता ॥ 


दूसरी ओर पट्टावलियों के आधार पर* अथवा बहुत बाद के 
शिलालेखों में आचार्यों का क्रम देख कर* समन्तभद्र॒का समय पहली - 
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१) अनेकान्त व. ९ प्र, ४५४, समन्तभद्र का अन्तर्भाव दिगम्बर तथा >ेताम्बर 
दोनों सम्प्रदायों की पद्मवलियों में किया गया है। २) अनेकान्त व, १४ प्र. ३. 
मेंप जुगलकिशोर मुख्तार। गगराज्यस्थापक सिंहनदि के पूर्व होने के कारण यहा समन्त 
सद्र को पहली सदी का माना गया है । 


श्रस्तावना ४९ 


दूसरी सदी मानना भी ठीक नहीं होगा। पदखण्डागम पर समन्तभद्र 
की टीका का उल्लेख ऊपर किया है| पट्खण्डागम की रचना दूसरी सदी 
में हुई थी तथा समन्तभद्र से पहले उस पर कुन्दकुन्द, श्यामकुण्ड तथा 
तुम्बुछर आचायों की तीन टीकाएं लिखी जा चुकी थीं!। अत, इन के 
बाद के टीकाकार समन्तभद्र का समय पाचवीं सदी के बहुत पहले नहीं 
हो सकता । समन्तमद्र के ग्रन्थों में नागार्जुन के माध्यमिककारिकादि 
ग्रन्थों का प्रभाव स्पष्ट है” अत' वे नागारजुन के समय से-दूसरी सढी से 
उत्तर्र्ती हैं यह ग्रायः निश्चित है | समन्तमद्र के प्रमुख प्रतिपक्षी के 
रूप में धूजंठि का उल्लेख पहले किया जा चुका है | हमारी समझ मे 
बोद्ध पण्डित दिग्माग के शिष्य शंकरस्पामी ही यही धुजटि शब्द से विव- 
क्षित है. जिन का समय पाचवी सदी का पूर्वीध है | अत. समन्तभद्र 
का समय भी पाचवी सदी ही मानना चाहिए | इस से दक्षिण के 
शिललिखों में कुन्दकुन्द, उमास्त्राति व बलाकपिष्छ के बाद समन्तभद्र 
उल्लेख होना भी सुसगत सिद्ध होता है । 
११ सिद्धसेन-- नयवाद के विस्तृत व्याख्याकार तथा आगमिक 
विपयो के खतन्‍त्र विचारक के रूप में पिद्धसेन का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 
कथाओ के अनुसार” सिद्धसेन का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
मुकुन्द ऋषि-जिन का उपनाम बृद्धवादी था-के प्रमात्र से वे जैन सघ में 
दीक्षित हुए थे। उन्हों ने आगमो का संस्क्त) रूपान्तर करने का प्रयास 
किया किन्तुसाधुसंघ के निंषध के कारण वह कार्य पूरा नहीं हो सका | 
उजयिनी के महाकाल मन्दिर में शिवलिंग से पाश्चनाथमूर्ति प्रकट करने 
का चमत्कार उन की जीवनकथा का प्रमुख भाग है”। इसी प्रसंग से 
१)बवला भा १ प्रस्तावना पु ४६-७३ में डॉ. हीरालाल जैन, २) भनेकान्त 
७ प्ृ.१० में प द्रवारीलाल जन ३) जैन शिलाछेखसग्रह भा १ श्रस्तावना प्र,१२९-१४०, 
४) कथावली, प्रवन्वकोप, प्रवन्धचिन्तामणि, प्रभावकचरित तथा विविघतीर्थकल्प 
में सिद्धसेन की कथाएं आतो हैं । इन के साराश तथा चर्चा के लिए सन्मति के गुजराती 
अनुवाद को प्रस्तावना द््ब्य हैं। ०) कल्याणमन्दिरस्तोत्र को रचनासे इस घटना का सम्बन्ध 
जोडा गया है किन्तु वह उचित नही क्‍यों कि कत्याणमन्दिर कुमुदचन्द्र की कृति है। 
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ज़न की दा्त्रिशिकाओं की रचना शुरू हुई थी | उन के ग्रन्थों के टीका- 
कार्रो ने * दु'षमाकाल रूपी रात्रि के लिए दिवाकर ( सूर्य) सह्श ? 
ऐसी उन की ग्रशंसा की है। इस से 'दिवाकर! यह उन का उपनाम 
रूढ हुआ है | 

द्वाद्चिशिकाएं, सन्‍्मति तथा न्यायावतार थे तीन ग्रन्थ सिद्धसेन के 
नाम पर प्रसिद्ध हैं किन्तु इन में परस्पर काफी मतभेद पाया जाता है 
अतः हम तीनों का परिचय अलग अलग देते है और इस प्रकार खतन्‍्त्र 
रूप से ही उन का विचार करना चाहिए *| 

सन्मति--हसे सन्मतिसूत्र अथवा सन्मतितके प्रकरण भी कहां 
जाता है? | यह प्राकृत गायाओं में है तथा इस के काएण्डों में क्रमशः 
७५४, ४३ तथा ७० गाथाएं हैं )। प्रथम काण्ड में तीर्थंकरों के वचन के 
८ मूलव्याकरणी ! के रूप में द्वव्यार्थिक व पर्यायार्थिक इन दो मूलनयों 
का वर्णन है । नैगम, सम्रह आदि सात नर्यों का तथा नाम, स्थापना 
आदि निक्षेपों का इन मूल नरयों से सम्बन्ध भी स्पष्ट किया है। 
विभिन्न नय अलग अलग हों तो बिखरे रत्तों के समान 
शोभाहीन होते हैँ-रतनावली के समान समन्त्रित हों तो शोमायुक्त 
हैं यह स्पष्ट करते हुए आचार्य ने बौद्ध, साख्य जर वैशेषिक दरीनों की 
एकागी विचारसरणी का उल्लेख किया है । इस काण्ड के अन्त में स्यादू 
अस्ति, स्पान्नासिति आदि सात भर्गो द्वारा जीव का वर्णन भी किया है। 
दूसरे काण्ड में जीत्र के प्रधान लक्षण - ज्ञान और दशन - का विस्तृत 
विवेचन है | विशेषतः केवलज्ञानी के ज्ञानदशन का वणन वैशिष्टय- 
पूृणे है। दिगम्बर परम्परा में केवली के ज्ञान व दर्शन प्रतिक्षण 
युगपद्‌ उपयुक्त माने हैं तथा श्रेताम्बर परम्परा में इन का उपयोग 
क्रमश माना है - एक क्षण में ज्ञान का व दूसरे क्षण में दशन का इस 





१) इन तीन के अतिरिक्त विषोग्रग्रहशमनविधि तथा नीतिसार थे दो अनुपलब्ध 
अन्य भी हैं ( अनेकान्त व, ९ पृ, ४२४ ) २) प्राकृत में  सम्मइसुत्त' यह रूप होता है! 
इस का सस्कृत रूपान्तर “ सम्मति ” भी किया गया है जो उचित नहीं है। ३) उपान्त्य 
गाया ( जेण विणा भुवणस्स वि इत्यादि ) पर अभयदेंव की टीका नही है, अत प, सुख- 
लालजी उसे मूल ग्रन्थ की नही मानते । ऐसी दक्षा में कुल गाथासख्या १६६ होगी | 


प्रस्तावना धरे 


प्रकार क्रमश: उपयोग माना है| सिद्धसेन ने इन दोनों पक्षों को 
अनुचित बता कर यह प्रतिपाठन किया है कि केवलज्ञानी के दर्शन व 
ज्ञान में कोई भेद ही नहीं है अतः उन के ग्रतिक्षण या ऋमशः होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता| वस्तु के अस्तित्वमात्र के आभास को 
दशन कहते हैं तथा विशिष्ट रूपसे आभास को ज्ञाव कहते हैं । 
केवली के ज्ञान में ये दो अवस्थाएं नहीं होतीं अतः उन का ज्ञान 
व दर्शन अभिन्न हैं यह आचार्य का मन्तव्य है| यह उपयोग-अमेदवाद 
दोनों परम्पराओं मे विलकुल नया था अत: जिनभद्र आदि परम्परामि- 
मानी आचार्यों ने सिद्धसेन को काफी आलोचना की है। सन्‍्मति के 
तीसरे काण्ड में द्रव्य, गुण तथा पर्याय का सम्बन्ध स्पष्ट किया है। 
द्रब्यारथिक तथा पर्यायार्थिक के समान गुणार्थिक नय का उपदेश क्यों 
नही हे इस के उत्तर में आचार्य ने गुण और पर्याय का दृढ सम्बन्ध 
स्पष्ट किया है | द्वब्य में उत्पत्ति, विनाथ व स्थिरता की प्रक्रिया भी 
चतलाई है | इस काण्ड के अन्त में आचार्य ने भातपूर्ण शब्दों में नयवाद 
का महत्त बतलाया है तथा केवल आगम कण्ठस्थ करना, तपश्चर्या में 
सम्न रहना, बहुतसे शिप्यों को दीक्षा देना या कीर्ति प्राप्त करना पर्यातत 
नही हैं यह चेतावनी भी सावुसंघ को दी है। सनन्‍्मति पर महलवादी 
तथा छुमतिदेव की टीकाए थीं वे अनुपलब्ध हैं | उपलब्ध टीका अमय- 
देव की हे | इन तीनों का विवरण आगे यथा स्थान दिया है । जिनदास 
महत्तर की निशीयचूर्णि मे दर्शन प्रभावक शात्र के रूप में सन्‍्मति का 
उल्लेख है! तथा जिनभद्र गणी ने विशेपावस्यकमाप्य व विशेषणवती में 
सनन्‍्मति के उपयोग-अमेदवाद का खण्डन किया है” - इन दोनों का 
समय क्रमण सन ६७६ तथा ६०९ है| अत एवं सन्‍मति की रचना 
उठी सी के मध्य में या उस से कुछ पहलें मानी जा सकती है? । 

१) दसणणाणप्पभावगाणि सत्याणि सिद्धि विणिव्छयसम्मतिमादि गरेण्हतो असेथरमाणे ज 
अऊण्पिय पडिसेवति चयणाते तत्थ सो सुच्दो ( उद्देशक्ष ) )॥ २) विशेषावदयकमभाप्य गा, 
३०८९ से विश्ेषणव्ती गा० १८४ से । ३) उपयोगक्रमवाद के पहले पुरस्कर्ता भववाहु 
(द्वितीआ) (निर्युक्तिकार) हैं तथा उन का समय छठी सदी का प्रारम्भ है यह मान कर प 
उल्तार न सन्‍्मति की रचना उन के बाद मानी है (अनेकान्त व, ९ पृ, ४४३२-७५) किन्तु 


है न्‍ ० हक 5. रब 
कऋमवाद के चे ही पहले पुरस्कर्ता थूं यद कथन ठीक प्रतीत नहीं दोता। सिद्धसेन विषयक 
कथाओं में सन्‍्मति का कोई उल्लेख नहीं है 
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[ प्रकाशन--- १ मूलमात्र - यशोविजय जैन ग्रंयमाला, बनारस 
१९०९, २ अभयदेवक्तटीकासहित- सं, पं. खुखलाल व वेचरदास, 
गुजरातपुराततलमंद्रि, अहमदाबाद, १९२३-३०, ३ गुजराती अनुवाद 
व प्रस्तावतासहित-से. पं. सुखलाल, पुंजाभाई जैन ग्रंथमाला १९३२; 
9 इंग्लिश अनुवाद- ख्वेताम्बर जैन एज्युकेशन बोड, वम्बई १०३९] 


द्वात्रिशिकाएँ---कथाओं के अनुसार सिद्धसेनक्रत द्वात्रिशिकार्ओं 
की संख्या ३२ थी | किन्तु उपलब्ध द्वात्रिशिकाओं की संख्या २१ है । 
नाम के अनुसार इन में प्रत्येक में ३२ पच्च होने चाहिए किन्तु उपलब्ध 
पौद्यो की सेह्या कम-अधिक है-१० वीं द्वात्रिशिका में दो और २१वीं में 
एक पद्म अधिक है तथा ८ वी में छह, ११ वीमें चार एवं १०वी में एक 
पद्य कम है | पहली पाच द्वात्रिंशिकाएं वीर भगवान की स्तुतिया हैं तथा 
इन की शैली समन्तभद्द के खयम्भस्तोत्र से प्रभावित है? | १ १वी द्वात्रि- 
शिका में किसी राजा की प्रशंसा है। डॉ. उपाध्ये से माछ्म हुआ कि 
डॉ हीराढाछजीने एक विद्वत्तापूण निबंध छिखा है, और सिद्ध किया है 
कि यह राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य हैं | छठी व आठवी समीक्षात्मक है। 
तथा अन्य १२ द्वात्रिंशिकाएं विविध दाशनिक विपयों पर हैं। स्वरूप 
तथा विषय के समान इन द्वात्रेशिकाओं में वर्णित मर्तों में भी परस्पर 
भिन्नता है | वेदवादद्वात्रिशिका में उपनिषर्दों जैसी भाषा में परमपुरुप- 
ब्रह्म का वर्णन है | निश्चयद्वात्रिंशिका में मतिज्ञान व श्रतज्ञान को अभिन्न 
माना है, साथ ही अवधिज्ञान व मन पर्वयज्ञानकों भी अभिन्न माना है। 
इस द्वात्रिशिकरा में धरम, अधर्म व आकाश द्रव्य की मान्यता सी व्यथ ठह- 
राई है-- जीव व पुदूगल दो ही द्रव्य आवश्यक माने हैं | पहली, दूसरी 
व पाचवी द्वात्रिंशिक्रा में केवली के ज्ञान-दशन का उपयोग युगपत्‌ माना 


ब्लड जीत ४-3 








१) न्यायावतार को भी द्वात्रिंगिकाओं में सम्मिलित करने से यह सख्या २९ होगी। 
२) पहलो द्वान्निशिका में  सवेजपरीक्षणक्षम आचाये का उछेख हैं यह पहले वताया ही है। 
३) इस के कारण हस्तलिखितों में इस द्वात्रिंगिका को “ देंष्य * पेतपट सिद्धसेन की कृति 


कहा गया हैं। द्वात्रिंशिकाओं के मतभेद के विवरण के लिए देखिए-अनेकान्त वर्ष ९ 
पूं, ४३३-४४० | 


प्रस्तावचा ड५ 


है जो सनन्‍्मतिसूज में प्रतिपाठित मत से भिन्न है? | इस तरह की मत- 
मिन्ता के कारण थे सब द्वात्रिंभिकाएं एक ही सिद्धसेन आचार्य द्वारा 
लिखी गई हाँ यह सम्मव ग्रतीत नहीं होता | तथापि तार्किक मतग्रति- 
पादन की दृष्टि से थे द्वात्रिशिकाएं महत्तपूर्ण हैं. इस में सन्देह नहीं। 
इन में से कुछ की रचना पूज्यपाद के पहले हो चुकी थी यह भी स्पष्ट 
है क्यों कि पृज्यपाद ने सवरर्थसिद्धि (७-१३ ) में तीसरी द्वात्रिंशिका 
का एक पद्माश उद्घ॒त किया हैं | 


वमप्रसारक सभा, भावनगर १९०९; वेदवाढ 
द्वात्रिंशिका पं, सुखलालकृत हिंदी विवेचन-प्रेमीअभितन्दन ग्रथ. पृ ३८४ 
प्रथम द्वात्रशिका- अनेकान्त वर्ष ९ पृ 9१५, इश्थप्रिवोध द्वात्रिंशिका- 
अनेकान्त वर्ष १० प्र. २०० ] 





न्यायावतार--यह वत्तीस छोकों की छोटीसी कृति हैं. ( और 
इसी लिए कमी कमी द्वात्रिशिकाओं में इस की भी गणना की जाती है)। 
तथापि उपलब्ध प्रमाणथाद्वविपयक्र रचनाओं में यह पहली है अत बहुत 
महत्तपूर्ण है | इस में प्रमाण के ढो भेढ - प्रत्यक्ष और परोक्ष - मान 
कर परोक्ष में अनुमान और आगम इन दो का अन्तर्मात्र किया हैं। 
अत्यक्ष और अनुमान इन के स्वार्थ (अपने लिए) और परा4 ( दूसरों 
लिए ) ऐसे दो दो भेद किये हैं। कुछ वौद्ध दार्शनिक प्रत्यक्ष 
को अम्रान्त और अनुमान को म्रान्त मानते थे तथा कुछ 
विद्वान प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को श्रान्त मानते थे- 
आचार्य ने इन दोनों को अनुचित वतलाते हुए कहा ह कि ज्ञान को 
प्रमाण भी मानना और अन्त भी मानना परस्परविरुद्ध है, जो प्रमाण है. 
बह भ्रान्त नही हो सकता । अनुमान का प्रमुख अग हेत है, उस के 
अकारों का वर्णन कर अन्यथानुपपन्नल ( दूसरे किसी प्रकार से उपपत्ति न 

१ ) हरिसिद्र भद्र तथा मत्यागार आचाय। न मां युगपतवाद क पुरस्कता एक सद्धनन फा 
उल्ख क्या ६, य मसद्धमन हां प्रस्तुत द्वा।त्राशकाओआ क क्तो दा सकते द्वू । ( अनकान्त 
९ एप ४३४) २) क्याओं में सिद्धसेनक्त ढात्रिशिका के शोक डिये हे ( प्रणान्‍त ब्यन 
यस्य इत्यादि ,अथवा प्रकाणित खयेकेन इत्यादि) वे इन द्वार्त्रिशिकाओं में नहीं पाये जाते । 


६ विद्ववच्त्यकाशः 


होना ) यह उस का लक्षण वतलावा है। अन्त में आगम का स्थाद्ाद 
पर आश्रित खरूप स्पष्ट किया है | 


न्यायाबतार पर हरिमद्र ने टीका लिखी थी, उस का एक लोक 
( क्र. 9 ) उन्हों ने पड़दरीनसमुच्रय में समाविष्ट किया है (क्र. 5५६) 
अत न्यायावतार की रचना आठवीं सदी से पहले की है| उस में आगम 
का लक्षण रत्नकरण्ड से उद्घृत किया हैं तथा हेतु का अन्यथानुपपन्नाव 
लक्षण बतलाया है जो पात्रकेप्रीकृत है अत न्यायाब॒तार की रचना 
सातवीं सदी से पहले की नही हो सक्रती' | 


न्यायावतार पर हरिमिद्र, सिद्धर्षि तथा देवभद्र की ठीकाएं हैं. तथा 
इस के ग्रयम छोक को आधार मान कर जिनेश्वर व शान्तिसूरि ने 
वार्तिक ग्रन्थों की रचना की है। इन ग्रन्थों का विवरण आगे यथास्थान 
दिया है । 

[प्रकाशन -- १ मूल व इंग्लिश स्ष्टीकरण- स डॉ, सतीक्षचंद्र 
विद्यामपण, कलकत्ता १९०४, २ मूल- जैतवर्म प्रताक्क समा, भाव- 
नगर, १९०९, ३ सिद्धर्पि व देवमद्र की दीकाएं-- हेमचन्द्राचार्य समा 
पाठन १९१७, ४ दीकाएं व टिप्पण (इग्लिश ) से, डॉ. वेद्य, खेता- 
स्वर जैन कॉन्कर्स, वम्ई १९२८, ५ अनुवाद पं. सुखलाल, - जैन 
साहित्य संभो३क्त खड ३ भाग १, ६ न्यायात्रतारारतिकदत्ति के परिशिष्ट 
में -सं दलखुख मालत्रणिया, सिंवी ग्रंथमाला, वम्बई १९४९; ७ टीकाएं 
च हिन्दी अनुत्ाद- विजयमूर्ति भाद्वी, रायचेद्र शात्रमाला, वम्बई ] 

१) प्रत्यक्ष को अश्रान्त और अठमान को श्रान्त मानने के जिस मत की न्यायावतार 
में' आलोचना है वह बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति (सातवीं सदी-मध्य ) का है अत न्याया- 
बतार सातवी सदी के बाद का है यह तक पहछे दिया गया है। किन्त्र अब जात हुआ 
है कि यद मत घमकोर्ति से पहले सी बोद्ध विद्वानों में प्रचलित था-तीमरी-चाथी 
सदी में भा वह व्यक्त क्या जा चुका था | अत यह कारण अब समथनीय नहां रहा 
[ विवरण के लिए प, दलसुख मालवणिया की न्याबावताखार्तिकर्तत्ति की प्रस्तावना 
देखिये ]। किन्तु समन्तमद्र और पात्रकेसर्स के बाद न्यायावतार की रचना हुई है इस तके 
का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता | 





प्रस्तावत्ता ४७ 


१२. श्रीदत्त-- पूज्यपाद ने जैनेन्द्र व्याकरण ( १-४-३४ ) में 
श्रीदत्त का उल्लेख किया हैं | आदिपुराण ( १-४५) के उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि वे बडे वादी थे, यथा- 

श्रीदत्ताय नमस्तस्म तपःश्रीदीक्तमृर्तये । 
कण्टीखायितं येन प्रवादीभप्रभेदने ॥ 

विद्यानन्द ने तचार्थछोकवार्तिक ( प्र, २८० ) में उन के जल्प- 
निर्णय नामक ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए उन्हे ६३ बादियो के विजेता 
यह विशेपण दिया है-- 

द्विप्रकारं जगौ जल्प तक्तप्रातिभगोचरम्‌ | 
त्रिपशेवादिना जेता श्रीदत्तो जल्पनिर्णये ॥ 

जैन प्रमाणशात्र में जल्प और वाद में कोई अन्यर नहीं है | अतः 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में वाद के नियम, जयपराजय की व्यत्रस्था 
आदि का विचार किया होगा । ग्रन्थ उपलब्ध नही है | श्रीदत्त पृज्यपाद 
से पहले हुए हैं अतः उस का समय छठी सदी का पूवीर्वब या उस से 
कुछ पहले का है | 

१३, पूज्यपाद देवनन्दि-- ठिगम्बर परम्परा में तत्चाथसूत्र के 
प्रथम व्याख्याकार के रूप में पूज्यपाठ का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उन 
का मूल नाम देवनन्दि था तथा पृज्यपाद और जिनेन्द्रबुद्धि ये उन की 
उपाधिया थीं | तक्तार्थ की सर्वार्वसिद्धि बृत्ति, जैनेन्द्रव्याकरण , समाधितन्त्र, 
इछ्टोपदेश तथा दअभक्ति (संस्कृत) ये उन के पाच ग्रन्थ उपलब्ध हैं तथा 
शब्दावतारन्यास, वैद्यकशाख, उन्द'शालत्र, जैनामिपकरपाठ तथा सारसंग्रह् 
ये पाच ग्रन्थ अनुपत्षव्ध हैं!|इन दस में से प्रस्तुत विषय की दृष्टि से दो 
- सर्थसिद्धि तथा सारसग्रह -का पर्चिय अपेक्षित हैं | 





१) पूज्यपाद के विपय में विवरण के लिए समावितन्त्र की पं,मुख्तारक्तत प्रस्तावना 
तथा ९ जैन साहित्य और इतिहास ? में प, प्रेमी का लेख उपयुक्त है । 


8६ विश्वतत्त्वत्॒काश 


होना ) यह उस का लक्षण बतलाया है। अन्त में आगम का स्थाद्वाद 
पर आश्रित खरूप स्पष्ट किया हैं | 


न्‍्यायावतार पर हरिभद्र ने टीका लिखी थी, उस का एक लछोक 
( क्र. 9 ) उन्हों ने पड़ढरीनसमुच्चय में समाविष्ट किया है (क्र ५६) 
अत: न्यायावतार की रचना आठवीं सदी से पहले की हैं। उस में आगम 
का लक्षण रत्नकरण्ड से उद्घृत किया हैँ तथा हेतु का अन्यथानुपपन्नत्व 
लक्षण बतलाया है जो पात्रकेप्तरीकृत है अतः न्यायाव॒तार की रचना 
सातवीं सदी से पहले की नही हो सकती' | 


न्यायावतार पर हरिमद्र, सिद्धर्पि तथा देवभद्र की दीकाएं हैं. तथा 
इस के प्रथम छोक को आधार मान कर जिनेश्वर व शान्तिसूरि ने 
बारतिंक ग्रन्थों की रचना की है| इन ग्रन्यों का वितरण आगे यथास्थान 
दिया है | 

[प्रकाशन -- १ मूल व इंग्लिश स्पष्टीकरण- स॒ डॉ सदीशचंद्र 
विद्यामपण, कलकत्ता १९०४; २ मूल- जैनधर्म प्रसारक सभा, भाव- 
नगर, १९०९, ३ सिद्धर्पि व देवभद्र की टीकाएं- हेमचन्द्राचार्य समा 
पाठन १९१७, ४ ठीकाएं व टिप्पण (इंग्लिश ) सं, डॉ, बेच, खेता- 
म्वर जैन कॉन्फरन्स, वम्बई १९२८, ५ अनुवाद पं, खुखलाल, - जैन 
साहित्य संशोवक खेंड ३ भाग १, ६ न्यायावतारबातिकद्त्ति के परिशिष्ट 
में -स. दलखुख मालबणिया, सिंधी ग्रंथमाला, वम्बई १९४९, ७ टीकाएं 
व हिन्दी अनुत्राद- विजयमूर्ति शात्वी, रायचेद्र शात्रमाला, वम्बई ] 


ब्न्जिजीजज # 5 -3ल3ल3-ल3लत+- 


१) प्रत्यक्ष को अश्रान्त और अवुमान को श्रान्त मानने के जिस मत की न्यायावतार 
में आलोचना है वह वोद्ध विद्वान घर्मक्रीर्ति (सातदीं सदी-मध्य ) का है अत न्याया« 
बतार सातवी सर्दी के वाद का है यह तर्क पहले दिया गया है। किन्तु अब ज्ञात हुआ 
हैं कि यह मत धर्मकोर्ति से पहछे भी वाद्ध, विद्वानों में प्रचलित था-तीसरी-चांथी 
सदी में भी वह व्यक्त किया जा चुका था | अत यह कारण अब समथनीय नही रहा 
[ विवरण के लिए प, दलसुख मालवणिया को न्यायावताखार्तिकबृत्ति की प्रस्तावना 
देखिये ]। किन्तु समन्तमद्र और पात्रकेसरी के वाद न्यायावतार की रचना हुई है इस तके 
का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता | 





अस्तावता छ७ 


१२, श्रीदत्त-- पूज्यपाद ने जैनेन्र व्याकरण ( १-०-३४ ) में 
श्रीदच का उल्लेख किया है | आदिपुगण ( १-४५) के उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि वे बडे बादी थे, यथा- 

श्रीदत्ताय नमस्तस्म तपःश्रीदीक्तमृतेये | 
कण्ठीखायित॑ येन प्रवादीमग्रमेढने ॥ 

विदानन्द ने तचार्थछोकवार्तिक (प्र. २८० ) में उन के जल्प- 
निर्णय नामक ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए उन्हे ६३ बादियो के विजेता 
यह विशेषण दिया है-- 

द्विग्रकारं जगौ जल्प तक्तप्रातिमगोचरम्‌ | 
त्रियश्वादिना जेंता श्रीदत्तो जल्पनिर्णे ॥ 

जैन प्रमाणशात्र में जल्प और वाद में कोई अन्वर नहीं है | अतः 
प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ में बाद के नियम, जयपराजय की व्यत्रस्था 
आदि का विचार किया होगा | ग्रन्य उपलब्ध नही है | श्रीदत्त पूज्यपाद 
से पहले हुए हैं अत उन का समय छठी सदी का पू्वर्थ या उस से 
कुछ पहले का है । 

१३, पूज्यपाद देवनन्दि--- दिगम्वर परम्परा में तत्त्याथसृत्र के 
प्रथम व्याख्याकार के रूप में पूज्यपाद का स्थान महत्त्वपूर्ण है। उन 
का मूल नाम देवनन्ठि था तथा पूज्यपाठ और जिनेख्बुद्धि ये उन की 
उपाधिया थीं | तचार्थ की सवर्थिसिद्धि इत्ति, जैनेन्दव्याकरण , समाधितन्त्र, 
इष्टोपदेश तथा दशभक्ति (संस्कृत) ये उन के पाच ग्रन्थ उपलब्ध हैं तथा 
शब्दावतारन्यास, वैद्यकशाख्र, छन्‍्द'आजत्र, जैनामिप्रकपाठ तथा सारसंग्रह 
ये पाच ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं| इन दस में से प्रस्तुत विषय की दृष्टि से दो 
-- सर्वार्वसिद्धि तथा सारसग्रह -का परिचय अपेक्षित हैं | 


१) पूज्यपाद के विषय में विवरण के लिए घमाधितन्त्र की प,मुख्तारक्ृत प्रस्तावना 
तथा “जैन साहित्य और इतिहास ? में प, प्रेमी का झेख उपयुक्त हैं । 


९८ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


सवर्थिसिद्धि इत्ति--यह तच्वार्थसृत्र की प्रथम उपल्लब्ध व्याख्या 
है! | इस का विस्तार ५००० लोकों जितना है। वैसे इस टीका को 
रचना आगमिक शैली की हे - तार्किक वादविवाद इस में आ्राय; नहीं 
हैं--तथापि उत्तरकालीन दार्शनिक चर्चा की बहुमूल्य सामग्री इस में 
मिलती है | दिशा यह खतन्त्र द्रव्य नही - आकाश द्रव्य में अन्तमृत 
है, चक्षु इन्द्रिय प्राप्पकारी नहीं - पदार्थ से साक्षात्‌ सम्बन्ध के बिना 
चह पदार्थ को जान सकता है, आदि कई विषयों का सूत्ररूप में निर्देश 
इस में मिलता है। इसी लिये अकलक ने तचार्थवार्तिक में इस बत्ति के 
बहुमाग को आधारभूत वार्तिक वार्क्यों के रूप में सगृहीत कर लिया है। 

[ प्रकाशन--- १ मूल - से. कल्लाप्पा निठ्वे, कोल्हापूर १९०३ 
तथा १९१७; २ जथचन्द्रकृत हिन्दी वचनिका - से. निटवे, कोल्हापूर 
१९११, ३ हिन्दी पदरा: अनुत्राद - जगरूप सहाय - जैन ग्रन्थ डिपो, 
मैनगंज १९२७, ४ प्रस्तावनादिसहित - स, प्‌, फूलचन्द्र -- भारतीय 
ज्ञानपीठ, बनारस १९००; ५ इग्लिश अनुवाद - 76 ए८॥ा५ . 
कलठकत्ता १९५० ] 

सारसग्रह---इस ग्रन्थ से नय का एक लक्षण घवला टीका में 
उद्धृत किया है, यथा - “ तथा सारसग्रहेडप्युक्त पृज्यपादे' अनन्त- 
पर्यायात्मकस्य वस्तुन अन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेलपेक्षो निरबध- 
अयोगो नय इति | ! ( धवला प्रथम भाग प्रस्तावना प्र, ६०) इस के 
अतिरिक्त इस का अन्य परिचय ग्राप्त नही होता | ग्रन्थ अनुपलब्ध है । 


समयविचार---पूज्यपाद का समय प्राय: सर्वत्र पाचवी सदी का 
उत्तरार्ध माना गया है | इस का मुख्य कारण है दर्शनसार का वह उल्लेख 
जिस में पूज्यपाद के शिष्य वज्रनन्दि द्वारा से, ५२६ (८ सन ४७० ) 
में द्राविड सघ की स्थापना का वर्णन है? | हमारी दृष्टि में इस में कुछ 


जिन 











१) अर्थात्‌ उमास्वाति का स्वोपज्ञ भाष्य सवो्थस्रिद्धि के पहले का है। 
२) सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसघस्स कारगो दुद्ढों। णामेश वज्जणदी पाहुडवेदी 
सहासत्तो ॥ २४॥ फचसए छत्बीसे विक्क्मरायस्स मरणपत्तत्स | दक्खिणमहुराजादो दावि- 
डसघो महामोहो ॥ २५ ॥ 


प्रस्तावना ४९, 


सशोवन आवश्यक है | दर्शनसार में दी हुईं सभी तिथिया विक्रमराज 
के मृत्युवर्ष के अनुपतार दी हैं। किन्तु उन का सामंजस्य प्रचलित 
विक्रमसबत की अपेक्षा शकसब॒त से अधिक बैठता है | उदाहरणा् -- 
कुमारसेव का समय दर्नसार में स. ७०५३ दिया है और कुपारसेन के 
गुरु विवयसेन के गुरुवंवु जिनसेन का ज्ञात समय शक से ७५९ ( जय- 
शघवला की समाप्ति ) है| यदि कुमारसेन का समय प्रचलित विक्रमसवत 
के अनुसार स ७०३ मार्ने तो यह बात सभव नही होगी- उस अवस्था 
में जिनसेन से १७१ वर्ष पहले कमारसेन का समय सिद्ध होगा । अत 
दर्शनसारोकत वर्षगणना शककाल की मानना आवश्यक होता है। तद 
जुसार पृज्यपाद के शिष्य वज्जनन्दि का समय शक स ५२६-सन ४०६ 
और पृज्यपाद का सम्य छठी सदी का उत्तराब मानना होगा! | 

ज्यपद गगराजा दर्तिनीत के गुरु थे ऐसी मान्यता है' | दुर्बिनीत का 
सभनय भी छठा सदी का उत्तराब ही निश्चित हुआ हैं | अतः पृज्यपाद 
का समय भी तदनुसार छठी सदी मानना चाहिए | 


१४ वज्॒नन्दि--प्ृज्यपाठ के शिष्य तथा द्राविड सध के 
स्थापक बर॒जनन्दि का उल्लेख ऊपर किया हे | दर्शनसार के उस उल्लेख 
में उन्हे प्राथतवेदो तथा यहासस्व कहा है । हरिवश्पुराण ( १-३२ ) में 


ट् बज 


१) जैनेन्द्र मद्ादृत्ति प्रस्तावना में प, युविष्टिर ने देवनन्दि का समय पांचवीं सदी 

८ मध्य ) मानने के लिए यह तके दिया है कि देवनन्दि ने निकट भूतकाल के उदाहरण 
में ' अदणत्‌ महेन्द्रों मथुराम्‌ ” यह वाक्य दिया ८ तथा इस में उल्तिखित महेन्द्र सुप्त 
सम्राट कुमारगुप्त दें । विन्‍तु यह तर्क ठीक नहीं ह | उक्त डदाहरण देव॒नन्दि ने स्वयं 
दिया हुआ नहीं ह-महावृत्तिकार अमयनन्दि का है तथा अमयरूस्दि का समय नवीं सदी 
सुनिश्चित हैं । अतः उक्त उदाहरण में डलिखित महठे 5 अभयनन्दि के समकालीन कोई 
राता हने चाहिए। २) प., शान्तिराजणास्नी के अनुसार यह मान्यता अममृलक है 
दुवनीत झब्यवतार अन्य का क्तो था तथा पृज्यपाद को मी अच्दावतारक्ता कहा गया 
है, सिन्‍्तु इतने पर से उन मे गुरुशिप्यसम्बन्ध की कत्यना टठँक नहीं (तत्वाथरुन्न- 
भाम्यरननिदिक्षत दुत्तिकी प्रस्तावना )। ३) दि कलातिकल एस प्र २६९, ४) पृज्यपाद 
विपयक सथए विल्कुलही अविश्वस्नीय ह -एक में पाणिनि को उन का मामा बतलाया 


£ (स्माथिनत्र प्रस्तावना पु १०, जन साहित्य आर इतिहास प्र, ७० |) 
चवित्तप्रर 


७० विश्वतत्तप्रकाशः 


जिनसेन ने उन की ग्रशप्षा करते हुए बन्ध, मोक्ष तथा उन के काएणों 
| ९ 
के विषय में विचार करनेवाली उन की उक्तियों का वर्णन किया हँ--- 


वज्सूरेबिचारिण्य: सहेत्वोबन्धमोक्षयो' । 
प्रमाणं धर्मशाख्राणा प्रवक्तुणामिवोक्तय, || 
घवल कवि के ह खिंश में भी वजसूरि के प्रमाणप्रन्थ की प्रशंसा मिलती है- 
वजसूरि मुणिवरु सुपसिद्धउ | जेण पमाणगथु किउ चंगठ ॥ 
नवस्तोत्र नामक रचना में वज़्नन्दि ने जैन सिद्धान्तों का विस्तृत समर्थन 
किया था ऐसा वर्णन मल्लिषेणग्रशस्ति ( जैन शिलालेखसंग्रह मा, १ 
पृ, १०३ ) में मिलता है-- 
नवस्तोत्र तत्र प्रसरति कदीन्‍्द्रा' कथमपि 
प्रणाम बज्नादो रचयत पर नन्दिनिमुना। 
नवस्तोत्रे येन व्ययचि सकलाहंत्‌ग्रवचन- 
ग्रपंचान्तभीवग्रवणवरसन्दर्ससुमगम्‌ ॥ 
वज़नन्दि का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है। दर्शनसार के उप- 
युक्त वणनानुस्तारा उनका समय सातवीं सदी का प्रारम्भिक भाग है | 
१५ सछवादी--कथाओं के अनुसार मल्लवादी की माता का 
नाम दुर्लभदेवी था तथा उन के मामा आचाये जिनानन्द थे | वलमीनगर में 
उन का जन्म हुआ था | आचाये अजितयशस्त तथा यक्षदेव उन के बन्धु 
थे | भगकच्छ ( वर्तमान मडौच ) में बुद्धानन्द नामक बौद्ध आचार्य द्वारा 
जिनानन्द वाद में पराजित हुए थे। इस के उत्तर में मह्लवादी ने बुद्धानन्द 
का पराजय कर के वादी यह उपाधि ग्राप्त की थी | 
मल्लबादी का ताकिक ग्रन्थ द्वादशारनयचक्र मूलरूप मे प्राप्त 
नही हे -- उस की सिंह क्षमाश्रमण कृत टीका ग्राप्त है | कया के अनु- 


सार इस प्रन्य का प्रयम पंच ज्ानप्रवाद पूर्व से प्राप्त हुआ था । यह पद 
इस प्रकार है -- 


लत अलज ॥ ५ लत गा ] 


१) भद्रेश्वर की कथावली, प्रभाचद् का प्रभावकचरित, मेर्त॒ग का प्रवन्धाचितामणि, 
राजग्रेखर का प्रबन्धनोष आदि में यह क्‍या मिलती है। 


७० विश्वतत्तवप्रकाश- 


जिनसेन ने उन की प्रश॑ता करते हुए वन्च, मोन्न तथा उन के कारेणा 
के विपय में विचार करनेवाली उन की उक्तियां का वर्णन किया हँ--- 


बज़सूरेविचारिण्य: सहेत्वोव॑न्धमोक्षयो । 

प्रमाणं घमशाल्राणा प्रतवक्त्रणामित्रोक्तय ॥ 
धव॒ल कवि के ह खिंग मे भी वजसरि के प्रमाणप्रन्थ की प्रशंसा मिलती है- 

वजसूरि मुणिवरु सुपस्तिद्धड । जेण पम्माणगंथु किउ चंगड || 

नवस्तोत् नामक रचना में वज़नन्दि ने जैन सिद्धान्तों का विस्तृत समथन 
किया था ऐसा वर्णन मल्लिपेणप्रगस्ति ( जन शिलालेखसंग्रह भा १ 
पृ, १०३ ) में मिलता है--- 

नवस्तोत्र तत्र प्रसरति क्वीन्द्रा कथमपि 

प्रणाम वज्भादों रचयत परे नन्दिनिमुनी | 

नवस्तोत्रं येन व्ययचि सकलाहँतग्रवचन- 

प्रपेचान्तर्मात्रग्रवणवरसन्दभसुभगम्‌ || 
वज्नन्दि का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है| ठशनसार के उप- 
युक्त वणनानुत्तारा उनका समय सातवीं सी का प्रारम्भिक भाग है। 

१५ भमलछ॒वादी--कथाओं के अनुसार मब्लवादी की माता का 
नाम दुर्लभदेबी था तथा उन के मामा आचार्य जिनानन्द थे। वलभीनगर में 
उन का जन्म हुआ था | आचाय अजितयणत्त तथा यक्षदेव उन के वन्धु 
थ्रे | भगकच्छ ( वर्तमान भडोच ) में वुद्धानन्द नामक बौंद्ध आचार्य द्वारा 
जिनानन्ड वाद में पराजित हुए ये। इस के उत्तर में मल्लवादी ने वुद्धानन्द 
का पराजय कर के वाढी यह उपाधि प्राप्त की थी | 

मललब्रादी का ताकिक ग्रन्थ द्वाहभारनयचकऋ मृलरूप में प्राप्त 
नही हद -- उस की सिंह क्षमाश्रमण कृत टीका प्राप्त हैं 


हैं| कया के अनु- 
सार इस ग्रत्व॒ का प्रयम पंच ज्ञावप्रवाद पूर्व से प्राप्त इझा था | यह पछ 
इस प्रकार है - 


4) नंद्रेख्वर की क्थावली, प्रभावद्ध का प्रभावकच्ररत, मंस्तुग का प्रवन्वाचितामणि 
राज्यणेखर हा प्रवन्चकोप आदि में यह क्या मिलता है। 


प्रस्तावना ५२ 


विधितियममगद्त्तिव्यतिरिक्ततादनर्थकब्रचोतत्‌ | 
जेनादन्यच्छासनमनृत भप्नतीति वैबर्म्यम्‌ || 

नयचक्र भें विधि, नियम, आदि वारह प्रकारों से नयों का उप- 
योग कर वस्तुतत्तव की चर्ची की गई है | नयों का चक्ररूप में वर्णन 
करने का तात्पर्य यह हैं कि कोई भी नय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नही 
होता | जैसे चक्र मे समी विन्दु समान महत््त के होते है वैसे ही वस्तु- 
तत्त के वणन में समी नयों का समान महत्त होता है| इस ग्रन्थ का 
विस्तार १०००० लोकों जितना कहा गया है | 

मल्लवादी ने सिद्धसेनक्नतत सन्‍मतिसूत्र की टीका लिखी थी वह 
भी अनुपलब्ध है। बृहश्प्पनिका (क्र ३५८ ) के अनुप्तार इस टीका 
का विस्तार ७०० छोकों जितना था। उन का पद्मचरित (रामायण) भी 
प्राप्त नही हे। 

कथा में मल्लवादी द्वारा बुद्धानन्द के पराजय का समय बीरसंबत्‌ 
८८४ - सन ३५७ ठिया है । किन्तु वे सिद्धसेन के वाद हुए हैं अतः 
यह समय विश्वसनीय नही है | उन के समय की उत्तरमर्यादा सन ७०० 
है क्यों कि हरिभद्र ने अपने म्नन्‍्यो में उन का कई बार उल्लेख किया 
है तथा उन्हे वादिमुख्य कहा है. ( अनेकान्तजयपताका भाग १ पृ, ५८ 
आदि )। इस तरह उन का समय सिद्धसेत के बाद तथा हरिमद्र के 
पूर्व - छठीं या सातवीं शताब्दी - प्रतीत होता है। 

[ प्रकाशन---१ द्वादआरनयचक्र (ठीका)-से विजयलब्धिसूरि 
लब्पिसूरीश्वर प्रन्यमाला, १९०८-५७, २ से मुनि चतुरविजय तथा 
ला, भ गाघी-गायकवाड ओरिएन्टछल सीरीज, बडोदा १९०२ ] 

१६ अजितयशस्‌--आचाय मल्लवादी के बन्धु के रूप मे 
अजितयशस का उल्लेख ऊपर किया है | कथा के अनसार उन्‍्हों ने प्रमाण 
विपयपर कोई ग्रन्थ लिखा था। आचाये हरिभद्र ने अनेकान्तजयपताका में 
(भा, २ पृ ३३) पूबाचार्य के रूप मे उन का उल्लेख किया है तथा 


३७७८७ 3त+ल+ल5 3 >तआत>ञ3ल्‍ 9 ल्‍ 39 आल 


१) तथाजितयशोनामा प्रमाणग्रग्थमादवें । प्रभावकचरित-महवादी प्रवन्धःछों ३७ 





री 


स् 


ण्२्‌ विश्वतत्वप्रकाश: 


उत्पादव्ययप्रीव्य के सिद्धान्त का उन्हों ने समथेन किया था ऐसा कहा 
है | इस समय अजितयशस्‌ का कोई ग्रन्थ प्राप्त नही है | उन का समय 
मल्‍लबादी के समान - छठ्वीं-सातवीं सदी प्रतीत होता है । 


१७, पात्रकेसरी--कथारओं के अडुसार' पात्रकेसरी आह्मण कुल 
में उत्पन्न हुए थे | सम्न्तभद्र कृत आप्रमीमासा के पठन से वे जैन दशन 
के प्रति श्रद्धायुक्त हुए तथा राजसेवा छोड्कर तपस्या मे मग्न हुए। हुम्मच 
के शिलालेख में” उन की प्रशसा इस ग्रकार है--- 

भूउतपादानुवर्ती सन्‌ राजसेवापराड्मुखः | 
संयदोडपि च॒ मोक्षार्थी ( भात्यती ) पात्रकेसरी ॥ 

पात्रकेसरी की दो कृतिया ज्ञात हैं - त्रिडक्षणकदर्थन तथा जिनेन्द्र- 
गुणसस्तुति स्तोत्र | पहली रचना में बौद्ध आचार्यों के हेतु के लक्षण का 
खण्डन था | हेतु पक्ष में हो, सपक्ष में द्वो तथा विपक्ष मे न हो ये तीन 
लक्षण बौद्धों ने मानें थे | इन के स्थान में अन्यथानुपपन्नत्व ( दूसरे 
किप्ती प्रकार से उपपत्ति न होना ) यह एक ही लक्षण आचाये ने स्थिर 
किया । इस की मुख्य कारिका) उन्हे पद्मावती देवी ने दी थी ऐसी 
आख्यायिका है! | यह कारिका अकलकदेव ने न्यायविनिश्रय (छो ३२३) 
में समाविष्ठ की है। बौद्ध आचार्य शान्तरक्षित ने तच्संग्रह (का. 
१३६४-७९ ) में इस कारिका के साथ कुछ अन्य कारिकाएँ पात्रस्वामी 
के नाम से उद्वुत की हैं | किन्तु इन का मूल प्रन्य त्रिलक्षणकद्थन 
अनुलब्ध है । 

जिनेन्द्रगुणसस्तुति यह ७५० 'छोकों की छोटीसी रचना है तथा 
'पात्रकेसरिस्तोत्र इस नामसे भी प्रसिद्ध है। वेद का पुरुषक्ृत होता, जीव 

का पुनर्जन्म, सर्वज्ञ का अस्तित्व, जीव का कतृत्व, क्षणिकबाद का निरसन 
१) प्रभावनद्ध तथा नेमिंदत्त के कथाकोर्षो में यह कथा है। २) जेन शिलालेख 
सम्रह, भा. ३, प ५१९, ३) यह कारिका इस प्रकार है - 

अन्यथानुपपन्नल यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | 

नान्यवानुपपतन्नल यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ ॥ 

४) जैन शिलाफेख समग्रह, प्रथम भाग, पर १०३, 


प्रस्तावना ७३ 


ईश्वर का निरसन, मुक्ति का खरूप तथा मुनि का सम्पृण अपरिग्रह ब्रत' 
ये इस के प्रमुख वियय हैं | इस स्तोत्र पर किसी भज्ञात लेखक की 
संस्कृत टीका है | 

[ प्रकाशन---- १ मूल- सनातन जैन ग्रन्थमाला का प्रथम गुष्छक 
काशी १९०५ तथा १९२०, २ सस्क्ृतटीकासहित - तचानुगासनादि 
संग्रह में - स. प, मनोहरलाल, माणिक्रचद्ध ग्रत्थमाला, बम्बई १९१८, 
३ मराठी स्पष्टीकरण के साथ - प जिनदासशात्री फडकुले, प्र, हिराचद 
गौतमचद गाघी, निमगाव १९२१, ९ हिन्दी अनुत्राठ के साथ-प 
श्रीलाल तथा लालाराम, चुनीलाल जैन ग्रन्थमाला ] 


उपयुक्त बिबरण के अनुसार पात्रकेसरी समन्तभद्र के बाद एवं 
अकलंक तथा गजान्तरक्षिव के पहले हुए हैं अत, उन का समय छठों 
या सातवीं सदी में निश्चित है! | 


१८ शिवाय--जिनदाप्तगणी महत्तर ने सन ६७६४समें निशीयसूत्र 
की चूर्णि लिखी | इस में जैन दर्शन की महिमा बढनेवाले ग्रन्थों के 
रूप में सिद्धिविनिश्चय तथा सन्मति इन दो ग्रन्थों का उछेख है | पहले 
इस सिद्धिविनिश्चय को अकलकक्ृत समझा गया | किन्तु बाद में पता 
चला कि यह अकलक से पूर्वत्र्ती शिवार्य अथत्रा शित्रस्त्रामी नामक आचार्य 
का ग्रन्थ है | इस का उलछ्लेख शाक्रठायन ने अपने व्याकरण में इस प्रकार 
किया है ( १।३।१६८ ) - 'शोमन' सिद्धेत्रिनिश्वयः णिवार्यस्प शिवार्येण 
वा ? | शाकटायन के स्लीमुक्तिप्रकण की एक टीका में भी इस का 
उल्लेख इस प्रकार है * अस्मिन्न्थ भगवदाचार्य शिवस्थामिन: सिद्धिवि- 
निश्चये युक्‍्झम्यधायि आयोद्ययमाह - यत्संयमोपकाराय वर्तते '। इस उल्लेख 
से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ में सस्कृत पर्बों में त्रीमुक्ति आदि विपर्यों 
की चर्चा थी । यह ग्रन्थ अनुपलब्ध है | भगत्रती आराधना के क्तों 


१) पातन्नकेसरी तथा विद्यानन्द एक ही व्यक्ति थेऐसा श्रम कुछ वर्ष पहले रूढ हुआ 
था । इस का निराकरण प मुख्तार ने किया ( अनेकान्त वर्ष १ पू ६७ )। पात्रकेसरी 


का इल्यतन्ने नामक अन्य भी था ऐसा उद्रादित्यकृत कल्याणकारक ( २०-८७) से ज्ञात 
होता है । 


णछ विश्वतक्त्वप्रकाश. 


शिवाय इस के रचयिता से मित्न है या अभिन्न यह प्रश्न विचारणीय है | 
उन का समय सन ६७६ से पहले का है यह निशीयचूर्णि के उक्त 
उल्लेख से स्पष्ट है! | 

. 9९ सिहसरि--सब्लब्रादी के नयचकपर सिंडसूरि ने टी क्र लिखी 
है यह उपर वाया ही है। इस टीका का तिस्तार १८००० छोकों 
जितता है तया इसे न्‍्यायागनाचुप्तारिणी यह नान दिया है। तत्ार्थमूत्रम्ाष्य 
टीकाकार सिद्धसेत के गुरु सास्यामी सी सिंहसूरि नामक आचार्य 
के शिष्य थे | यदि वे ही नयचकऋटीका के कर्ता हाँ तो सातवीं सदी 
के अन्त में या आव्वों सदी के प्रारम में उन का समय मावा जा सकता 
है क्यों कि पिद्धसेत आठवी सदी के उत्तरार्थ में हुए है । विधि, नियम 
आहि मृज्ञ वियर्यों को स्पठ करते हुए घ्िहसूरि ने ज्ञानवाद, क्रियावाद, 
पुरुषब्ाद, नियतित्राठ, ईश्वराद आदि का विस्तृत विचार किया है | 

[ प्रकाशन---मह्लवादी के परिचय में इस टीका के प्रकाशनों 
की सूचना दी है। ] 

२०, अकलेंक--जैन प्रमाणशात्र के परिपक्ष रूप का दरशेन 
भट्ट अकलंकदेत्र के ग्रन्थों में होता है | वीद्ध पण्डित धर्बकी्ति तया उन 
के शिप्पपरिवार के आक्रमणों से जैन दर्शन की रक्षा करने का महान 
कार्य उन्हों ने किया था | 

कथाओं के अनुसार” मान्यखेठ के राजा झुभतुंग के मन्त्री पुरुषो- 
त्तन के दो पुत्र थे - अकलक व निष्कलंक | दोनों ने वाल वय में ही 
त्रह्मचर्य वारण किया तथा एक वोद्ध मठ में गुप्त रूप से अध्ययन किया । 
वहा पक्रडे जाने पर सैनिक्रों द्वारा नि'क्लक तो मारे गये -- अकलंक 
किसी प्रकार वच सके | बाद में जन संघ का नेतृन्त्र ग्रहण कर अकलेक 
ने स्थान स्थान पर वोद्धों से बाद किये तथा विजय ग्राप्त किया | कलिंग 
के गजा हिमगीवल की सभा म वोद्ध पण्डितां ने एक घड़े में तारा 
देवीओआी स्थापना की थी। अकलक ने वहा वाद में विजय पाकर वह 
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१) प सहेखजमार - सिद्धिविनिश्वव टीका प्रस्ताववा हू, ७३ ७५८, २) प्रभाचन्ध 
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प्रस्तावना ण्ण्‌ 


घडा फोड डाला | कथाओ के इन वर्णनों में निम्कलंक की कथा का तो 
अन्यत्र से समर्थन नहीं होता | किन्तु हिमगीतल की सभा में वाद का 
चणन मल्लिपेण-प्रशरित में प्राप्त होता है - साहसतुग॒( राष्ट्रकूट राजा 
दन्तिदुग ) की सभा में अकल्क ने निम्न छोक कहे थे ऐसा इस में 
चणन है _. 

राजन्‌ साहसतुंग सन्ति वहबः श्वेतातपत्रा नृपा' 

किन्तु लत्सब्या रणे विजयिनस्वागोन्नता दुर्लमा | 

तद्बत्‌ सन्ति बुष्रा न सन्ति कवयों वादीश्वरा वाम्मिनों 

नानाभादत्रविचारचातुरविय, काले कलौं मद्विवा || 

नाहंकारवर्गीकृतेन मनसा न द्वेपिणा केवल 

नेरात्म्य प्रतियद्य नश्यति जने कारुण्यवुदन्या मया | 

रान्न' श्रीहिमणीतलस्य सढसि प्रायो विठग्वात्मनो 

वौद्धॉघान्‌ सकलान्‌ विजि्य स घठ पादेन विस्फोटित:॥ 

राजा साहसतुंग तथा झुभतुंग (कृष्ण प्रथम ) के समकालीन 

होने से अकलक का समय आठवीं सदी का मध्य - उत्तराव ( अनुमानतः 
सन ७२०-७८० ) निश्चित होता है | अकलंकचरित मे बांद्धों के 
साथ उन के वाद का समय विक्रमाकशकाब्द ७०० दिया है”, यह 
शक ७०० -- सन ७७८ हो सकता है। पहले सन ६७६ में लिखित 
निशीयचूणि में सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख देखकर अकलंक का समय 
सातवीं सदी का मध्य माना गया था किन्तु यह सिद्धिविनिश्चय शित्रार्य 
की रचना है - अकलंककृत सिद्धिविनिश्रय से भिन्न है यह स्पष्ट हो 
चुका है? | अत उपयुक्त गशक्त ७०० को विक्रम संत्रत ७०० ८ सन 
&४३ मानने का कोई कारण नहीं है | हरिभद्र के ग्रन्थों में अकलक- 
न्याय जब्द का प्रयोग देखकर” अकलंक को हरिमद्र से पूर्ववर्ती -- ७ वीं 


१) जन शिलालेख सग्रह सा १ प्रृ,१०१, २) विक्रमाकश्काब्दीयणतसप्तप्रमाजुपि। 
ऋालडकलक्यतिनो वद्धवीटो महानभूत्‌ ॥ ( सिद्धिविनिश्वय टीका प्रस्तावना प्रू, ४० ) 
3) पहले दिया हुआ जिवाये का परिचय ठेखिए । ४) अनेकान्तजयपताका प्रू २७५ 
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सदी में विद्यमान माना गया था | किन्तु हरिमद्र का अकलंकन्याय यह 
शब्द न्यायदर्शन के पूपपक्ष के लिए है अतः अकन्ञक्रदेव के समय से 
उस का पम्बन्ध नही है *| 

अकलक के छह ग्रन्थ प्राप्त हैं | इन में दो व्याख्यानात्मक तथा 
चार स्वतन्त्र है| इन का क्रमशः परिचय इस प्रकार है। 

तचायेवारतिक--तत्तार्थसूत्र की इस टीका का परिमाण 
१६००० छोको जितना है। इस मे प्र येक सूत्र के विषय की साथक- 
बाघक चर्चा करनेवाले वाक्य - वारतिक- हैं, तथा उन का लेखकने ही 
विशद वितरण दिया है। अतः इस ग्रन्थ को तचार्थत्रार्तिकव्याख्याना- 
लकार अथया तक्तार्थमाष्य भी कहा गया है। विद्यानन्द के 'छोकवार्तिक 
से प्थकता बतलाने के लिए इसे राजवार्तिक यह नाम दिया गया है | 
पूज्यपाद की सत्रर्थसिद्धि बृत्ति का बहुमाग अकलक ने वार्तिक रूप में 
समाविष्ट कर लिया है, तथा खेताम्बर परम्परा में मान्य सूत्रपाठ की यथा- 
स्थान आलोचना की है। तच्त्यार्थ के विषयानुसार घट्खेडागमादि आगम्‌ 
ग्रन्थों का योग्य उपयोग इस में किया गया है | किन्तु इस की विशेषता 
यह हैं कि आगमिक विषयों के स्पष्टीकरण में भी यथासम्मव सर्वत्र 
अनेकान्त की दार्शनिक पद्धति का अनुसरण किया है| दार्शनिक चर्चा 
की दृष्टि से इस का प्रारम्मिक भाग ( जिस में मोक्षमाग का विवेचन 
है ) तथा चतुर्थ अध्याय का अन्तिम भाग ( जिस में जीव के स्वरूप का 
विशद विवेचन है ) विशेष महत्तपूर्ण है। 

[ प्रकाशन--- १ मूलमात्र, सं, प. गजाधघरलाल, सनातन जैन 
ग्रन्यमाला १९१७, वनारस, २ हिन्दी अनुयारइ, स॒ प मक्‍्खनलाल, 
हरीमाई देवकरण ग्रन्थभाला क्र ८, कलकत्ता, ३ मूल तथा हिन्दी 
सार, से प. महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, ] 

अप्टशती--- यह समनन्‍तभठ्कृत आप्रमीमासा की टीका है | ८०० 
छोकों जितने विस्तार की होने से इसे अट्टणती कहा नाता है। आप्- 
मीमासा में चर्चित विविवर एकान्तत्रार्दों के पूर्वप्ष तथा निराकरण का 


5 आज नपनको रा की पक न 7 कक + दल कक आन टन लकिनटका लक कक कि नल 


प्रस्तावच।[ ० 


इस में संेक्षित विवरण दिया है | इसी पर विद्यानन्द ने अप्प7हस्री नामक 
विस्तृत टीका लिखी है। 

[ प्रकाशन--- से. प, गजाधरलाल, सनातन जैन प्रन्थमाला, 
१९१४, वनारस ] 

लघीयस्रय-- यह प्रमाणप्रवेश, नयग्रवेश तथा प्रवचनग्रवेग 
नामक तीन छोटे प्रकरणों का संग्रह है अत, इसे लघीयत्नय यह नाम 
दिया गया है | इन प्रकरणों में क्रश' ३०, २० व २८ 'छोक हैं | 
मूल छोकों के अर्थ के पूरक स्पष्टीकरण के रूप में आचार्य ने स्रय इन 
प्रकरणों पर गद्य विव्वति लिखी है | 

पहले प्रमाणप्रवेश के चार परिच्छेद हैं तथा इन में क्रमश प्रत्यक्ष 
प्रमाण, प्रमाण का विपय, परोक्ष प्रमाण, आगम तथा प्रमाणाभास की 
चर्चा है | नय प्रवेश मे द्र॒व्यार्थिक व पर्यायार्थिक, शब्दनय व भर्थनय 
तथा नैगमादि सात नय इन का परस्पर सम्बंध तथा विपयविस्तार स्पष्ट 
किया है| तीसरे प्रवचन प्रवेश में प्रमाण, नय तथा निश्षिप का सम्बन्ध 
स्पष्ट कर मोक्षमार्ग में उन की उपयोगिता बतलाई है | इस प्रन्थ पर 
प्रभाचन्द्र ने न्यायकुमुदचन्द्र नामक विस्तृत टीका लिखी है तथा इस के 
मल छोर्कों पर अभयचन्द्र की स्याद्रादभूपण नामक टीका है। 


[ प्रकाशन--- १ मूल तथा विद्यति -अकलक पग्रन्थत्रय में -- स. 
पं. महेन्द्रकुमार, सिंवी जैन ग्रन्थभाला, १९३९, बम्बई, २ मूल छोक 
तथा अभयचन्द्र की ठीका -से प कल्लाप्पा निटवे, माणिकचन्द्र 
प्रनयमाला, १९१६, वम्बई, ३ मूल तथा विवृत्ति - न्यायकुमुदचन्द्र 
में -- सं, प. केलागचन्द्र तथा महेन्द्ररमार, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला 
१९३८, बम्बई, ] 

न्यायविनिश्रय--इस ग्रन्थ के तीन प्रस्ताव है तथा बुल छोक- 
सस्या ४८० है| इस पर भी स्वयं आचार्य की मूलविपय के पूरक के 
रूप मे गद्य विव्ृति थी किन्तु वह उपलब्ध नहीं हैं। इस के प्रथम 
प्रस्ताव में प्रत्यक्ष प्रमाण तथा उस के उपमेद, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय मे 
विविध दर्शनों के मन्तव्य, तथा ग्रलक्ष ज्ञान द्वारा जाने गये विपयों का 


प््ट विश्वतत्त्वप्रकाश: 


स्तररूप आदि की विस्तृत चच्चो है। दूसरे प्रस्ताव में अनुमान प्रमाण तथा 
उस के उपाग - हेतु व हेलाभास, वाठ विवाद का स्वरूप तथा जयपराजय 
की व्यत्रस्था का विचार किया है ।तीछरे प्रस्ताव में जिनप्रवचन का स्वरूप, 
बौद्ध तथा मीमासकों के गात्वों का अप्रमाणल, सतशाशत्र के प्रवतेक 
सर्वऩ आदि आगमविवयक चर्चा और प्रमाणविषयक शेप विचार है। 
इस ग्रन्थ पर वादिराज ने विवरण नामक विस्तृत टीका लिखी है । 

[ प्रक प्रन्थत्रय मे -- से, प, महे्व- 
कपार, सिंधी जैन ग्रन्थमाला, वम्बई १९३९, २ न्यायविनिश्चय विवरण 
म-से प महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, बनारस, १९४९ ] 

सिद्धिविनिश्य-- इस ग्रन्थ में १२ प्रकरण तथा कुछ ३८० 
छोक हैं | इस पर आचार्य की ही पूरक गद्य बृत्ति ५०० छोकों जितने 
विस्तार की है | इन १२ प्रकरणों में क्रमश, प्रत्यक्ष प्रमाण, सबिकल्प 
प्रत्यक्ष, अन्य प्रमाण, जीव, जल्प, हेतु का लक्षण, भात्र का स्वरूप, 
सर्वज्न का अस्तित्र, गब्ठ का खरूप, अरथतय, शब्दनय तथा निश्षिप इन 
विषयों का विस्तृत विचार है | विशेषत बौद्ध और मीमासकों के एतदू- 
विपयक्र मर्तों का आचारयने विस्तार से निरसन किया है तथा अनेकान्त- 
बाद का समर्थन किया है । उस ग्रन्थ पर अनन्तबीय की टीका बिस्तृत है-- 
उसी से मृल ग्रन्थ का पाठ उद्भधत किया गया है - मूल ग्रन्थ की प्रतिया 
ग्राप्त नही होतीं । 

[ प्रकाशन---सिद्धि विनिश्चय टीका - से प, महेन्द्रकुपार, भार- 
तीय ज्ञानपीठ, बनारस, १०७० ] 





प्रमाणसग्रह--5स ग्रन्थ में ९ प्रस्तात्र तथा कुल ८७ कारिकाएं 
हू | दन मे क्रम प्रत्यक्ष प्रमाण, स्पृति आदि परोक्ष प्रमाण, अनुमान 
प्रमाण, हतु का लक्षण तथा नेढोपमेद, हेखामास का स्वरूप, वाद में 
जयपरगाजय की व्यत्रस्था, प्रवचन तथा उस के प्रवर्तक सर्वत्ष का समर्थन, 
सम्रभगी तथा भगमादिं नय एव प्रमाण-नय--निक्षेप का सम्बन्ध इन बिपरयो 
का विवेचन हू | उस पर भी आचार्य ने एक पुरक बृत्ति गद्य में ७०० 
टोकों जितने विन्‍्नार की लिखी है| दक्षिण के जन शिलालेंखों में 
बटया पाया जानेवाता छोक 


प्रस्तावना ज९्‌ 


£ श्रीमतपरमगम्भीरस्याद्वादामोधलाउनम्‌ | 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य गासने जिनशासनम्‌ | ? 


8." 


इसी ग्रन्थ का मंगलाचरण है | इस पर अनन्तवीर्य ने प्रमाणसंग्रहभाष्य 
अथग्ा ग्रमाणसंप्रहल कार नामक टीका लिखी थी जो अनुपलब्ब है | 


[ ग्रकाशन--- अकलंकम्रन्थत्रय मे - से, प॑ महेन्द्रकुमार, सिन्‍्धी 
्‌ ( 
जन ग्रन्यमाला, १९३९, वम्वई ] 


अकलंक के ग्रन्थों भे प्रमेय विषयों की चर्ची तो महत््तपू्ण हैं ही- 
सर्वत्र, ईश्वर, क्षणिकत्राद, जीवस्त॒रूप भादि की चर्चा उन्हों ने पर्यात 
रूप से की है | किन्तु प्रमाणों के बणन - वर्गीकरण का उन का कार्य 
अधिक मौलिक और महत्तत का है। प्रत्यक्ष प्रमाण में इन्द्रियप्रद्मक्ष का 
व्यवहारत, समावेश करने की कुछ आगम प्रन्थों की पद्धति उर््हों ने 
अपनाई | तथा परोक्ष प्रमाण के स्प्रति, प्रत्यभिन्नान, तके, अनुमान एवं 
आगम ये पाच भेद स्थिर किये | वाद के जैन तार्किको ने उन की इस 
व्यवस्था का सर्वप्तम्मति से ( न्‍्यायावतार की ठीकाए छोड कर ) समर्थन 
किया है | तथा जैन न्याय को अकलंकन्याय यह विशेपण दिया हैं | 


२१. हरिभद्र---आगम, योग, न्याय, अध्यात्म, स्तोत्र, मुनि- 
चर्या,उपासकाचार, कथा आदि विविध विपयों पर विपुल तथा श्रेष्ठ 
साहि-य की रचना हरिमद ने की है। कथाओं के अनुसार वें 
त्राह्मण कुल में उत्पन्त हुए थे तथा याकिनी महत्तरा नामक साध्वी 
के उपदेग से जैन संघ मे दीक्षित हुए थे | उन के दीक्षागुरु जिनभठ थे 
तथा विद्यांगुह जिनदत्त थे | उन के हँस तथा परमहस"* नामक शिष्यों को 
बोद्धों ने मार डाला था -इस से क्षुव्ध होकर पहले तो दरिभद्र ने बौद्ध 
पतिपक्षियों का वव कराने का निश्चय किया किन्तु जान्‍्त होने पर उन्हें 
अपनी भूल ज्ञात हुई तथा भ्रन्थरचना द्वारा प्रतिपक्षियों पर विजय पाना 
उन्होंने डचित समझा | उन के बहुत से ग्रन्थों के अन्त में बिरह यह 

१) कथावली, प्रवन्वचिन्तामणि, प्रभावकचरित, प्रवन्वक्रोप आदि में हरिभद्र की 
कबा आती है । २) कुठ कयाओं में ये नाम जिनभद्र तथा वीरभद्र ऐसे हैं । 
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शब्द पाया जाता है - इस का सम्बन्ध इन शिर्प्यों के विरह से जोडा 
गया है| इसी से उन्हे विरह्ाक अथवा भवविरहसूरि ये उपपद मिले हैं। 

हरिमद्र के समय के बारे में किसी समय बहुत विवाद था। 
परम्परागत गाथाओं आदि में उन की मृत्यु का वर्ष संचत्‌ ५८० ८ सन 
७२८ बताया गया था| दूसरी ओर उपमितिमबग्रपंचा कथा के कर्ता 


सिद्धर्षि ने ( जिन का ज्ञात समय संत्रत्‌ ९६२ है ) उन्हे गुरु माना हैं । 
इस वित्राद का अन्तिम समाधान मुनि जिनविजय के सशोधन से हुआ | 
हरिभद्र ने अपने ग्रन्थों में सातवीं सदी के बौद्ध विद्वात धर्मकीर्ति के 
मर्तों की आलोचना की हैं तथा सन ६७६ में समाप्त हुई नन्‍्दीसूत्र की 
चूणि का अपनी नन्‍दीसूत्रटीका में उपयोग किया है अत सन ७०० 
यह उन के समय की पूर्वसीमा है | दूसरी ओर सन ७७८ में समाप्त 
हुई कृत्रलयमाला कथा के कर्ता उद्योतन सूरि उन के शिष्य थे अतः यही 
उन के समय की उत्तरसीमा है -- सन ७०० से ७८० यह उन का 
कार्यकाल निश्चित होता है । सिद्धर्षिने परम्परा से उन्हें गुरु माना है - 
साक्षात्‌ गुरु नही माना है | 

हरिमिद्र के ग्रन्थों की सख्या बहुत अधिक है' | उन के तके- 
प्रधान ग्रन्थ १३ हैं -- इन में दस स्व॒तत्र तथा तीन टीकात्मक है। इन 
का क्रमश परिचय इस प्रकार है | 


अनेकान्तजयपताका-- इस में ६ अधिकार हैं तथा इस का 
विस्तार ३७५० 'छोकों जितना है | वस्तुतत्त में नित्यत्व, अनित्यत्व, 
सत्त, अस्त, अनेकत्व आदि परस्पर विरुद्ध गुणधर्म कैसे रहते हैं. यह 
आचार्य ने इस ग्रन्थ मे सिद्ध किया है | इस के पाचवे अध्याय में योगा- 
चार बोद्धों के मत का विस्तार से खण्डन है तथा छठवें अध्याय मे मोक्ष 
के स्वरूप का बिरतृत विचार किया है। इस ग्रन्थ पर आचार्य ने स्वयं 
भावार्थमात्रावेदनी तथा उद्योतदीपिका नामक दो विवरण लिखे हैं जिन 


का 





पत++>+>+>+> 


१) जिनविजय का यह लेख जैन साहित्य सशोधक के प्रथम खण्ड में प्रकाशित 
हुआ है| २) सूचियों आदि से ८७ से अधिक नाम प्राप्त होते हैं । श्री. कापडिया ने 
अनेकान्तजयपताका को प्रस्तावना में ५० ग्रग्यों का परिचय दिया है । 





प्रस्तावना दर 


का विस्तार ८००० छो्कों जितना हैं | इस के अतिरिक्त बारहवीं सदी 
के मुनिचन्द्र सूरि ने मी उस पर टिप्पण लिखे हैं । 

[ प्रकाशन---१ मल तथा टीका-यशोविजय प्रन्थमाला, काशी 
१९०९-१२, २ मल, टठाका तथा इग्लिश ट्प्पिण व प्रस्तावना-स, ही 
रा, कापडिया, गायक्रवाड ओरिएन्टल सीरीज १९४७-५२. ] 

अनेकान्तवादप्रवेश--यह अनेकान्तजयपताका के विषयों का 
सैक्षित रूपान्तर हैं | इस का विस्तार ७२० लोक है| 

[प्रकाशन---गरुजराती अनुत्राद-मणिलाल द्विवेदी, बडीदा १८९९, 
सल-हेमचन्ड्ाचार्य ग्रन्यावली, पाटन १९१९ ] 


शास्रवार्तासप्नच्चय--यह ७०० ोकों का ग्रन्य है। इस पर 
आचार्य ने स्र4 दो ठाकाएं लिखी हैं - दिकूप्रदा टीका का विस्तार 
२२७० जोकों जितना तथा ब्रृहत टीका का विस्तार ७००० ब्ोर्को 
जितना है | जीव का ख्वतंत्र अस्विल, कार्यकारणवाद, सर्वन्न का अस्तित्व 
वेदोक्त हिंसा का निषेध, साख्य तथा बोद्धों के एकान्तवादों का निषेध, 
अह्मवाद का नियेत्र, मुक्ति का स्ररूप तथा दृब्ध का लक्षण -सत्‌ ये 
इस के प्रछ्ुख वियय हैं | इस पर यञोवितय उपाध्याय ने सत्रहवीं सदी 
में स्पाद्रादकल्पलता नानक विस्तृत टीका लिखी है । 

प्रकाशन---- १ मूल - जनघमंग्रसारक सभा, भावनगर १९०७ 
२ टीकासहित - देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्भार फंड, सूरत १९१४; 
३ गोडीजी जैन उपाश्रय, वम्बई, १९२९ ] 

पड़दशनसमुच्चय--- यह ८७ छोकों का छोठासा ग्रन्थ है। 
बौद्ध, न्याय, साख्य, जैन, बेशेपिक, मीनासक्र तथा लोकायत ( चार्वाक ) 
इन सात दर्शनों के प्रमुख मर्तो का इस में संग्रह किया हैं | न्याय तथा 
चैशेपिक को कुऊ विद्वान समानतत्र मानते हैं. अतः नाम पढड़दशनसमुच्य 
रखा है | देवता, जीव, जगत्‌ तथा प्रशाण इन चार बिषयें। के बारे में 
इन दर्शनों के क्‍या मन हैं इस का ग्रामाणिक्र वर्णन ग्रन्थ में मिल जाता 
है| अत भारतीय दर्शन के प्रारम्मिक विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक के 
रूप में यह बहुमूल्य सिद्ध हुआ हैं | इस पर चोदहतीं सदी में सोम- 
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तिलक ने, पन्द्रहवीं सदी में गुणरत्न ने तथा इन के बाद मणिभद्र ने 
टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन--- १ गुणरत्नक्ृतत टीका सहित - स. एड. सुभाली, 
बिब्लॉथिका इन्डिका, कलकत्ता १९०५-७, ३ गणिमद्रटीकासहित - 
सं, दामोदरलाल गोस्वामी, चौखम्बा ससक्ृत सीरीज १९०५, ३ गुण- 
रत्नटीकासहित - आत्मानन्द सभा, भावनगर १९०७, ४७ मूल - जैन 
धमग्रसारक सभा, भावनगर, १९१८ ] 

सर्वज्ञसिद्धि--सर्वज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध करनेवाले इस प्रन्थ 
का विस्तार ३०० जछोको जितना है। इस पर आचार्य ने स्रय दीका 
लिखी है। 

[प्रकाशन---ऋषमभदेत्र केसरीमल ग्रकाशवसेथा, रतलाम १९२४७" 

अनेकान्तसिद्धि, आमसिद्धि, स्पाह्मादकुचोद्रपरिहार--इन तीन 
ग्रन्थों का उल्लेख आचार्य ने अनेकान्तजयपताका में किया है। थे 
उपलब्ध नहीं हैं | 

भावनासिद्धि--इस का उल्लेख आचार्य ने सर्वज्ञसिद्धि मे किया 
है। यह भी उपलब्ध नहीं है| 

प्रलोकसिद्धि--इस का उल्लेख छुमति गणी ने किया है | यह 
भी अनुपलब्ध है। 

न्यायप्रवेशटीका--पाचवी सदी के बौद्ध आचार्य दिग्नाग के 
न्यायग्रवेश की यह टीका है। जैनेतर ग्रन्थों पर जैन आचायोँ ने कई 
टीकाए लिखीं हैँ | इस परम्परा का प्रारम्भ हरिशद्र की प्रस्तुत ठीका से 
होता है| इस का विस्तार ६०० छोको जितना है। इस पर श्रीचन्द्र 
सूरि ने टिप्पण लिखे है । 

[ प्रकाशन--से, आ बा ध्रुव, गायकवाड ओरिएन्टल सीरीज, 
बडौदा १९२७-३० ] 

तत्वाथाधिगसटीका-- उमास्वाति के भाष्यसहित तच्ार्थ की 
ख्ेतावर परम्परा में यह पहली टीका है | इस का विस्तार ११००० 
छोकों जितना है | हरिमद्र इसे पूरी नहीं कर सके थे -इस का 
उत्तरार्ध यशोभद्र द्वारा लिखा गया है । 


प्रस्तावना द्झे 


[ प्रकाशन---- आत्मानन्द' सभा, भावनगर ] 

न्यायावतारटीका-- सिद्धसेन के न्‍्यायाव॒तार की यह टीका 
अनुपल्ब्ध है | बृहट्टिपनिका के अनुसार इस का विस्तार २०७३ 
श्लोकों जितना था (क्र ३६५, जैन साहित्य सशोधक खण्ड १, 
भाग २)। 


हरिभद्र के अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार है - धर्मविन्दु, 
धर्मसग्रहणी, योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, श्रावकप्रञ्नति, समरादित्यकथा 
धूर्तार्यान, पचबस्त, अष्टकप्रकरण, विंशतिविंशिका, पोडशक, पचाशक 
दर्शनसप्तति, हम्मशुद्धि, लोकतत्तनिर्णय, उपदेशपढ, सम्यक्वसप्तति 
सम्बोधप्रकरण, घर्मठाभसिद्धि, संसारदाबानलछूस्तुति, वोटिकग्रतिपेष, अं 
च्छीचूडामणि, वृहत्‌मिध्यात्मथन, ज्ञानपचरकव्यास्यान आदि | उन्हो ने 
जिन आममग्रन्थो पर टीकाए लिखी हैं वे इस प्रकार हैं - आवश्यक 
दशवैकालिक, पिंडनिर्युक्ति, जीवामिगम, ग्रज्ञापन।, अनुयोगद्वार, नन्‍्दी, 
चेत्यवन्दन, पचसुत्त, वर्गकेवली, क्षेत्रसमास, सम्रहणी, ओघनियुक्ति । 


२२ मसछवादी (हितीय )--वौद्ध आचार्य वर्मकीर्ति के 
न्यायबिन्दु नामक ग्रन्थ पर घर्मोत्तर ने प्रदीप नामक टीका लिखी है। 
इस टीका पर मल॒वादी ने टिप्पन लिखे है। ये मछवादी नयचक्र के कर्ता 
से भिन्न हैं | धर्मोत्तर से उत्तरवर्ती होने के कारण इन का समय आद्वीं 
सदी में या उस के कछ बाद का है | सूरत ताम्र पत्र में' सेनसंघ के 
आचार्य मछवादी का उछेख हँ-उन के ग्रशिष्य अपराजित को सन ८२१ 
में कुछ दान दिया गया था। अव'* वे आठवीं सदी के उत्तराव में हुए हैं। 
सम्मव है कि उन्‍्हों ने ही धर्मोत्तरटिप्पन लिखे हों | इस टिप्पन की 
एक प्रति सं १२०६ 5 सन ११७० की लिखी हुई है | अत उस 
के पूव ये मछवादी हुए हैं यह स्पष्ट ह | 


१) एपिग्राफिका इन्डिया २१ पृ. १३३, २) प्रभावकचरित के अभयदेव प्रवन्थ 
में ग्यारहवी सदी के उत्तरार्थ के एक मल्लवादी आचार्य का वर्णन मिलता है। अभयदेंव 
ने जब स्तम्मतीथ ( खम्मात ) में पार्श्चनाथमन्दिर की प्रतिष्ठापना कराई तव इन मल्लबादी 
के शिष्य आम्रेश्वर वहा “ कर्मान्तकर ” थे। 


घ््छे विश्वतत्त्वप्रकाथ' 


[ प्रकाशन-- स, शेबाट्स्की, विव्लाधिका बुद्धिका, सेंट पीस 
बगे, १९०९ ] 

२३ सन्मति (सुमति)--वादिराज ने पार्श्चरित में ( १-२२) 
सन्मतिमृत्र के ठीकाकार सन्‍मति का उल्लेख इन बब्दों में किया है-- 

नमः सनन्‍्मतथे तस्मै भवकूपनिपातिनाम्‌ | 
सनन्‍्मतिर्विद्वता येन सुखधामग्रवे शिनी || 

दिगम्बर परम्परा के सुमति नामक विद्वान के कुछ मर्तों का खण्डन बोद्ध 
आचार्य शान्तरक्षित ने त्सग्रह (का १२६४) मे किया है। ये 
सुमति उपयुक्त सन्‍्मति से अभिन्न प्रतीत होते हैं। छुमतिस॒प्तक नामक 
रचना के कर्ता छुमतिदेव का वर्णन मल्लिप्रेणप्रशस्ति में इन शब्दों में है 
( जैन शिलालिख संग्रह भा १ प्र, १०३ )-- 

सुमतिदेवमसु स्तुत येन व सुमतिसप्तकमाप्ततया कृतम्‌ | 

परिहतापथतत्तपथार्थिना खुमतिकोटिविबति भवार्तिहत ॥ 
सूरत ताम्रपत्र में सन ८२१ में सुमति पृज्यपाद के शिष्य अपराजित 
गुरु को कुछ दान दिये जाने का वर्णन है | इस से सुमति का समय 
आठवीं सदी के उत्तरार्ध में प्रतीत होता है | इस दान पत्र में उन्हे सेन- 
संघ के आचारय तथा मल्लवादी के शिष्य कहा है ( एपिग्राफिया इन्डिका 
२१ पृ १३३)। सुमति का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है | 

२४. वादीभसिद्द--स्यादूबादसिद्धि यह वादीमसिंह की महत्त- 
पूर्ण रचना है। इस का उपलब्ध सस्करण अपूर्ण है. तथा इस में १६ 
प्रकरण एवं कुल ६७० कारिकाएं हैं। जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व, 
क्षणिकवाद-निरसन, सहानेकान्त, क्रमनेकान्त, नित्यवाद-खण्डन, ईश्वर 
का सर्वज्ञव, जगत का कतृत्व, सर्वश् का अस्तित्व, अर्थापत्ति प्रमाण, 
वेद का पुरुषक्ृतत्व, ग्रामाण्य की उत्पत्ति, अभाव प्रमाण, तर्कग्रमाण, गुण 
तथा गुणी का अमेद, ब्रह्मदादनिरसन तथा अपोहवादनिरसन ये विषय इस 
में चित है। 


[ प्रकाशान--स, पे दरबारीलाल, माणिकचन्द्र पग्रन्थमाला, 
बम्बई, १९५० ] 
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वादीमािंह यह उपावि शिलालेखों में कई आचायोँ को दी गई 
है अतः प्रस्तुत प्रन्यकर्ता का समय और व्यक्तित्व निश्चिव करना कठिन 
है। इस के दागैनिक उल्लेखों आदि को देख कर सपादक पे. दरबारी- 
लाल ने आठवीं सदी के अन्त या नाँबीं सदी के प्रारम्भ में उन का 
समय माना है | गद्यविन्तामणि तथा क्षत्रचूडइामणि ये दो कान्यम्रन्य 
चादीमपिंह नामक आचार्य के हैं तथा गद्यचिन्तामणि के ग्रास्म्म में उन्हों 
ने पृष्पसेत को गुरु माना है | श्रवणवेलगोल के एक लेख के अनुसार 
पुष्पसेन अकलक के गुरुवन्धु थे! अत' उन का समय भी आठवीं सदी 
के अन्त में या नौवी सदी के प्रारम्भ में प्रतीत होता हैं। यदि यही 
आचार्य स्यादवादसिद्धि के कर्ता हों तो वादिरान तथा जिनसेन द्वार 
ग्रशप्तित वादिसिंद से वे अमिन्न हो सकते हैं। बादिराज ने ' दिश्लाग 
तथा घर्कीर्ति के मान को भम्न करनेवाले” ऐसा वादिसिंह का वर्णन किया 
है (पार्त्रचरित सगे १ )-- 


स्थाद्वादगिरमाश्रिय वादिपिंहस्य गरजिते | 
दिम्नागस्य मदघ्वसे कीर्निभगो न दूघेट ॥ 


जिनसेन ने वादितिहको कवि, बाग्मी तथा गर्मकों में श्रेष्ठ माना 
है. ( आदिपुराण १-५४ ) - 
कविखस्य परा सीय वाग्मिश्वस्थ पर पदम्‌। 
गमकत्स्प पर्य तो वादिसिंहो्डर्चते न के || 


जिनसेन से पूर्व होने के कारण वादिसिंहद का समय नौवीं सदी 
के प्रारम्भ में या उस से कुछ पहले है । 

दूसरी ओर गद्यचिन्तामणि के कर्ता को ओडयदेव यह >विशेषण 
दिया मिलता है और यही विशेषण-ताम बारहवीं सदी के आचार्य 
अजितसेन का भी था तथा उन्हे वादीमसिंह यह उपाधि मी दी जाती 
थी | अत' यदि वे स्यादूबाद सिद्धि के कर्ता होँ तो उन का समय 


१) जैन शिलालेखस्ग्रट भा १ घू. १०७ २) जैन शिलालेख सग्रह भा, १ 
पृ १११, 
वि.त-प्र ५ 
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बारहवीं सदी छुनिश्चित होगा | इन दो पक्षों में कौनता अधिक योग्य 
है यह प्रश्न अनुसन्धानयोग्य हैं! | 
२५, प्रभाचन्द्र--वीरसेन ने घट्खण्डागमटीका धवरछा | प्रभाचन्द्र 
के किसी ग्रन्थ से नय का छक्षण उद्घृत किया है। वीरसेन से पूर्व 
होने से इन अमाचन्द्र का समय आठवीं सदी के अन्त में या उस से कुछ 
पहले का है | इसी समय के आसपास हरिवशपुराण में कुमारसेन के 
रीष्य प्रभाचन्द्र का वर्णन इन शब्दों मे मिलता है - 
आकूपारं यशो लोके प्रभाचन्द्रोदयोज्ज्वलमू | 
गुरोः कुम्ारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम्‌ |॥ 
महापुराण के प्रारंभ में ( १-०७ ) चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचन्द्र 
का वर्णन इस प्रकार है - 
चन्द्राशुशुश्रयशस पग्रमाचन्द्रकरि स्तुवे । 
कृत्वा चन्द्रोदय येन शश्रदाल्ह्मादित जगत्‌ ॥ 
इन ग्रमाचन्द्र का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। न्यायकुपुद्चन्दर 
आदि के कर्ता प्रमाचन्द्र इन से कोई तीनसौ वर्ष बाद हुए हैं। चन्द्रो- 
दय तथा न्यायकुमुदचन्दर में नामस्ाम्य के कारण इन दोनों में एकता का 
श्रम कुछ वर्ष पहले रूढ हुआ थार | 
२६. कुमारनन्दि---इन के वादन्याय नामक ग्रन्थ का उल्लेख 
विद्यानन्द ने तीन प्रन्थों में किया है | छोकत्रार्तिक (प्र, २८० ) में 
राजप्राश्षिक - वादसभा के निणोयक सदस्यों का स्वरूप कुमारनन्दि के 
अनुसार बताया है | प्रमाणपरीक्षा में ( प्र, ७२ ) हेतु के एकमात्र लक्षण 
का अनुमान के प्रयोग के साथ सामंजस्य बतछाते हुए कुमारनन्दि का मत 





१) अश्सहस्तीटिप्पण में समन्तसद्र ( द्वितीय ) ने वादीससिंह की आप्तमीमासा[ 
टीका का उल्ले व किया है ऐसा कुछ विद्वानोंत्ना मत है । किन्तु टिप्पणप वा वह भञ् 
बयान से पढने पर स्पष्ट होगा कि वहा टिप्पणकतोने अकलकदेंव को ही वादीभर्सिह यह 
विशेषण दिया है । २) धव॒ला साथ १ प्रस्तावना पु ६१, ३) इस भ्रम का निवारण 
न्यायकुपुन्दबद्ध की प्रस्तातना में विस्तार से किय्रा गया है। ४) कुमारनन्दिनश्वाहुवी- 
इन्यायविवज्नणाः । राजप्राश्निकप्ामश्थमेवम्मूतमसशयम्‌ | 


६ 
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उदृधुत किया छ*| पत्रपरीक्षा में यही प्रसग कुछ तिस्तारसे दिया हैं '(प्र.३)॥ 
बोद्ध साहित्य में घर्मकातिकृ्वतत वाठन्याय प्रसिद्ध है उसी विपय का जन- 
दर्शन के अनुकूल स्ररूप प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया होगा ऐसा उपयक्त 
उद्धरणो से प्रतीत होता है | ग्रन्य उपलब्ध नहीं है | 

गग राजा प्श्वीकोंगणि के शक ६९८ (<सन ७७६) के 
एक दानपत्र भें यापनीय सध के आज्ार्य चद्रनन्दि व उन के शिष्य 
कुमारनन्दि का उल्लेख है | ऐसी स्थिति में ८वीं सदी का उत्तराध यह 
उन का समय निश्चित होगा | इसी समय के लगमग एक और कुमारनन्दि 
का उल्लेख भी प्राप्त होता हैं- ये कोण्डकुन्देय अन्चय के सिर्मलगेगरु गण 
के आचार्य थे तथा इन के ग्रागेष्य वर्षमानगुरु को राष्टकूट राजा कम्मदेव 
ने सन ८०८ में कुछ दान दिया थ॥* | इन दोनों में बादन्याय के कर्ता 
कॉनसे हैं यह विप्य विचारएणीय है | 

हेत॒विन्दुटीकालोक नामक बौद्ध ग्रन्थ में स्थाह्मदकेशरी के बाढ- 
न्याय ग्रन्थ का तथा उस की कुलभूपणकृत टीका का डल्लेख है | यहा 
स्पाद्रादकेशरी यह किसी विद्वान की उपाधि प्रतीत होती है। यदि 
वादन्याय नाम का कोई दसरा ग्रन्य न हो तो यह उपाधि कुमारनन्दि 
की भी मानी जा सकती हैं | 

पंच्रास्तिकायतात्पर्यटीका के प्रारम्भ में जयसेन ने कन्ठकन्द के 
गुरु के रूप में कुमारनन्दि सिद्धान्तदेत् का उल्लेग्व किया है, किन्तु इस 
का प्रस्तुत लेखक से कोई सम्बन्ध ग्रतीत नही होता | 

२७ शाकटायन--यापनीय सध के आचार्य पाल्‍्यकीर्ति का दूसरा 
नाम शाकठायन था | इन्हों ने स्रीमुक्ति प्रकरण तथा केवलिमुक्ति प्रकरण 





१) तथा चास्यथायरि कुमारनन्दिभश्वरक्रे अन्यथानुपपत्येकलक्षण लिंगमग्यते ॥ 


प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाध्ानुरोधबत. ॥ २) कुमारनन्दिभद्वरकेरपि खबादत्याये निगदि- 
तलात प्रतियद्यानुरोधेन प्रयोगेपु पुनर्यथा । प्रतिज्ञा प्रोच्यते तउ्ज्नीः तथोदाहरणादिकम |॥ 
इत्यादि ३) जेन साहित्य ओर पृ, ३९. ४) जेन रिलालेख सप्रह भा $ 


कक सुद्रणादीन ) । ७) तथा चात्रादीत्‌ वाइस्याे याद्वादकेशरां अखिल्‍ूस्य वत्तुन जनैका- 
सचात्‌ अन्ययावक्रिया कुत-इति | एतच्च व्याचक्षाअन कुल्भूषणेन टीकाकूता एवं 
व्याज्यातमुपपादित च । (एव ३७३ ) 
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की रचना की॥ इन में क्रश ५० और ३७ पद हैं | दिगम्बर सम्प्रदाय 
के विद्वान मानते थे कि ब्िर्यों को मुक्ति नही मिल सकती तथा केवल 
ज्ञान प्राप्त करने 'पर पुरुष भोजन नही करते-इन मर्तो का तार्क्रिक शैलीमें 
खण्डन इन प्रकरणों में किया है| इस विषय में बाद मे विद्वानों मे जो 
बाद चलता रहा उस का मूल्ञावार प्राय ये प्रकरण ही ह&। 

[ प्रकाशन---जैन साहित्य सगोवक खड २ अक ३-४ (मूलमात्र)] 

शाकठायन सम्राठ अमोधवर्ष (सन ८१४-८७८ ) के समकालीन 
थे। तदनुसार ९ वीं सदी का मध्य यह उन का समय है। शाकठायन 
झब्दानुशासन ( व्याकरण ) तथा उसकी अमोघबूत्ति ये उन के अन्य 
अन्य हैं | 

२८. वसुनन्दि--- इन्हों ने समन्तभद्र की आप्रमीमासापर बृत्ति 
लिखी है | इन के सरकरण में आप्तमीमास्ता के अन्त में एक मगलशलोक 
अधिक है -- अकलक के सस्करण में ११४ तथा बसुनन्दि के संस्करण 
में ११५५ इ्छोक हैं | विद्यानन्द ने इस भेद का उल्लेख किया है | यदि 
यह सस्करणमेद ब्तुनन्दि के पहले का नही हो तो वधुनन्दि का समय 
विद्यानन्द के पहले - नोत्ीं सदी के पूवाध में मानना होगा। उन की 
चृत्ति में इस का विरोधक कोई उलछेख नही है। किन्तु ऐसी स्थिति में 
मूलाचारबत्ति तथा उपासकाध्ययन ये रचनाएं किसी अन्य बसुनन्दि की 
माननी होगीं। इन दोनो का समय वारह्वीं सदी में निश्चित हुआ है* । 
अत देवागमबृत्ति केकर्ता इन से मिन्त हैं या अभिन्न यह प्रश्न अनुसन्धान 
योग्य है | 

[ प्रकाशर्नों की सूचना समन्तभद्र के परिचय में दी गई है । ] 

२९ विद्यानन्द-- बौद्ध पडितों के आक्रमर्णों से जैन दर्शन 
की रक्षा अकलक ने की थी। उसी प्रकार नैयायिक तथा वेदान्तीं 
पन्डितों के आश्षेपों का उत्तर देने का कार्य विद्यानन्द ने सफलतापूर्वक 
पूरा किया | 
ह १) जैन साहित्य और रविदास प्रृ ३०० में प, नाथूराम प्रेमी । (वसुनन्दिश्राव 
का चार की प्रस्तावना में प, हीर छाल | 


शा वश शा आला आआ 
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वियानन्द के नो अन्य प्रसिद्ध हैं। इन में तीन व्याख्यानात्मक 
तथा छह खतन्त्र हैं | इन का क्रमण परिचय इस ग्रकार हैं | 


तायेश्ोकवार्पिक-- यह तचार्थसूत्र की विश्वट व्याख्या 
१८००० इलोको जितने विस्तार की है | मूल सूत्रों के विपय में साधक- 
बाधक चच्चो के लिए इछोकबद्ध वार्तिक तथा उन का लेखक द्वारा ही 
गद्य में स्पष्टीकरण ऐसी इस की रचना है अत. इसे इलोकवार्तिकालकार 
यह नाम भी दिया गया है। ग्रन्य का आवे से अधिक भाग पहले अध्याय 
के स्पष्टी रण में लिखा गया है। इस के प्रारम्म में मोक्षमार्ग के उपदेशक 
सर्वेत्ञ की सिद्धता, मोक्ष प्राप्त करनेत्रालि जीत्र की सिद्धता तथा अद्वेव- 
वादादि का निरसन प्रस्तुत किया है । ज्ञान के प्रकार, प्रमाण, नय तथा 
निक्षेपों की भी विघ्तृत चची की है | शेत्र अध्यायों का विवेचन मुख्यत, 
आमगमाश्रित्र है | 

[ प्रकाशन -- १ मल - से प मनोहरलाल, प्र रामचन्द्र नाथा 
रंगनी, १९१८, वम्बई, १ मत व हिन्दी अनुवाद - पं माणिक्रचन्द 
कोन्देय, आ दुन्थुवागर ग्रन्थमाला, १ सोलापूर ] 

अप्टसहर्स्ी-प्तमन्तभद्र की आप्तमीमाप्ता तथा उस की अक्रलकक्नत 
अष्टशती टीका पर यह्द विस्तृत व्याख्या हैं | नाम के अनसार ८००० 
इलोकों भितना इस का विस्तार है| लेखक के ही कथनानमार यह टीका 
बहुन परिश्रम से लिखीं गई है-' कष्टमहस्रीसिद्धा ” हैं। इसकी रचना 
में कुमारसेन के वचन साहाय्यक्र हुए थे-उसे लेखक ,ने “ कुपारसेनो क्ति- 
वर्धमानार्था ? कहा है| आप्तमीमासा की टीका होने से इसे देवागम लकार 
सभी कहा गया हैं। मूल ग्रन्यानमार प्रिविव्र एकान्तवादों का विस्तृत निरसन' 
इस में है। साथ ही प्रारग्म मे शब्द आर अथ के सम्बन्ध में वित्रि, नियोग 
भावना आदि वादों का विस्तृत समालोचन प्रस्तुत क्रिया हँ-- यह प्रायः 
खतन्त्र विषय भी चच्ित हैं | इस ग्रन्थ पर लघुममन्तभद्र ने टिप्पण लिखे 
हैँ तथा योविजय ने विषमपदतात्पयविबरण छिखा है | 

[ प्रकाशन-मछ तथा टिप्पण---स प वज्चीवर, प्र रामचद्र- 
नाथारगजी गावी, १९१७, अकछज (जि शोलापुर ) ] 


७० विश्वतक्त्वप्रकाश: 


' युक्‍्त्यनुशासनालेंकार--यह समन्तभद्र के युक्‍ल्मनुशासन की टीका 
है, इस का विस्तार ३००० इलोकों जितना है | मृल मे उल्लिखित 
चार्वाकादि दशनों के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षों का इस मे विस्तार से स्पष्टी- 
करण किया हैं | 

[ प्रकाशन-मूल--से श्रीलाल व इन्द्रलाल, माणिकचन्द्र प्रन्थ- 
माला १९२०, बम्बई ] 

विद्यानन्दमहोदय---यह लेखक की प्रथम रचना थी जो अनु- 
पलव्घ है | लेखक के अन्यग्रन्थों मं इस के जो उल्लेख है' उन से पता 
चल्ता हैं कि इस में अनुमान का स्वरूप, द्रव्य के एकल्व का निषेध, 
सर्वज्ञ विषयक आक्षेपों का समाधान आदि प्रिपयों की चर्चा थी | १२ वीं 
सदी में देवसूरि न इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है* अत तब तक्र यह 
ग्रन्थ विद्यमान था यह स्पष्ट है | किन्तु वाद में उस का पता नहीं चलता | 


श्रीपुरपाश्वेनाथस्तोत्र --यह ३० पद्चों का छोठासा स्तोत्र है | 
है | श्रीपुर के पा्ववाथजिनरकी प्रशसा करते हुर इस में पहले स्याद्वाद 
का समर्थन किया है तथा वाद में मीमासक, नेय।थिक्र, साख्य तथा बीडद्ों 
के प्रमुख मतों का संक्षेप में खण्डन किया है | अन्तिम इलोक में विद्या- 
नन्‍्द महोदय का इलेष उल्लेख है अत यह प्रस्तुत ग्रन्यकर्ता की ही कृति 
प्रतीत होती है | एश्पिका में कर्ता के गुरु का नाम अमरकीर्ति दिया है-- 
इस का अन्य साधनों से समर्थन नही होता | 


[ प्रकाशन--- मूल व मराठी ठीका-पे जिनदास शाद््री, प्र, हिरा- 
चढद गौतमचेद गाधी, निमगाव, १९२१ ] 

१) अश्सहस््री पृ. २९०, तक्वार्वश्छोकवार्तिक पृ. २७२, आप्तररीक्षा पु ६४ 
आदि २) स्याद्वादरत्नाकर प ३२४९, ३) प. जिनदासशास्त्री ने इसे सिरपुर के 
उन्तरिक्षपाशधनाथ का उल्लेख माना है ( प्रस्तावना प्र, ३) किस्तु यह सन्दिग्व हैं। 





प्रस्तावना ७१ 


आप्तपरीक्षा--तत्तार्थसृत्र के प्रारम्भ के “ मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌ 
आदि इलोक को” आधारभूत मानकर इस प्रकरण की रचना हुईं है| इस 
के मूल इलोक १२४ हैं तथा उन पर लेखक की ही गद्य टीका-भाप्त- 
परीक्षालकृति है जिस का विस्तार ३००० इलोकों मितना है। इस 
प्रकरण में मुख्यतः चार मतो का निरसन है-- नेयायिक्रममत ईश्वर, साख्य- 
संमत प्रकृति, बौद्धसम्मत अद्वैतादिव्ाद तथा मीमासकसमत वेदप्रामाण्य 
इन का विचार किया है-तथा इन की तुलनामे मोक्षमार्ग के उपदेशक 
तीर्थंकर सर्वज्ञ की श्रेष्ठता स्पष्ट की है | 

[ प्रकाशन--१ मल इलोक--सनातन जैन ग्रंथमाछा का प्रथम 
गुच्छक्त १९००, काशी, २ मल तथा टीका-से पं गजावरलाल, सना- 
तन जैन ग्रथमाला, १९१३ काशी, ३ मल लोक व हिंदी अनुवाढ- 
प, उमराबपिंह, काणी, १९१४, 9 मल व टीका---जैनसाहित्यप्र्तारक 
कार्यालय, १९३०, बम्बई, ५ मृल व टीका का हिंदी अनुवाद--स.प 
दरवारीलाल, वीरसेवामन्दिर १९४९, दिल्‍ली ] 


प्रमाणपरीक्षा--इस प्रकरण का विस्तार १४०० इलोकों जितना 
है। जैनमतानुप्तार प्रमाण का लक्षण सम्यग्ज्ञान ही हो सकता है,नैयायिकों 
का इन्द्रिय सनिकर्पादि को प्रमाण मानना अथवा बौंद्धों का विकल्परहित 
ज्ञान को ही प्रत्यक्ष मानना अयोग्य है यह इस में स्पष्ट किया है। तद- 
नंतर प्रमाण का विपय अतरंग तथा वहिरग दोनों प्रकार का होता है 
यह स्पष्ट किया है | अन्त में प्रमाणो की संख्या और उपमेदों का -- 
खबरिशेषत' अनुमान के अर्गों का-वर्णन किया है । 

[ प्रकाशन-मल-स, प॑ गजाधघरलाल, सनातन जन ग्रन्थमाला, 
२९१४, काशी ] 


पत्रपरीक्षा--यह प्रकरण गद्यपश्चमिश्रित है तथा इस का विस्तार 
७०० ज्छोर्कों जिनना है | वादसभा में बादी गढ शब्दों से ग्रथित तथा 
अनुप्तानप्रयोगसद्वित लोक को प्रतिवादी के सन्मुख रखता था-उसे पत्र 


१) विद्यानन्द की दृष्टि में यह सछोक तत््वायसन्नकर्ता का ही है तथा समन्तमद्र ने 
इसी पर आप्तमोमासा की रचना को हैं । इस मत के परीक्षण का साराश ऊपर समन्तभद्र, 
के समयनिर्णय में दिया है । 


७२ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


यह पारिमाषिक सज्ञा थी । इस पत्रइलोक का स्पष्टीकरण यदि प्रतिवादी 
न कर सके तो उस का पराजय होता था | प्रस्तुत प्रकरण में आचर्य ने 
पत्रइलोऊ का अर्थ अनेकान्तात्षक ही होना चाहिए यह स्पष्ट किया है. 
तथा एक्रान्तवादी पत्रों की सदोषता स्पष्ट की है । 
-..[ प्रकाशन-मूछ---सं, पं, गजाधरलाल, सनातन जैन ग्रन्थमाला, 
१९१३, काशी ] 

सत्यशासनपरीक्षा--यह प्रकरण खण्डित रूप में प्राप्त हुआ है 
तथा अभी अगप्रकाशित है | प्राप्त पर्चिय के अनुसार* इस का विस्तार 
१००० इलोको जितना है | इस में पुरुषाद्वत, शब्दाद्वैत, विज्ञानाद्वैत, 
चित्राद्दैत, चार्वाक, बौद्ध, साख्य, न्यायवैशेषिक, मीमासा, तत्त्वोपप्लव 
तथा अनेकान्त (जैन) दर्नो के सिद्धान्तों का ऋमश॒ विचार किया है | 
उपलब्ध प्रति में शब्दाद्वैत, तत्त्वोपप्ठव तथा अनेकान्तदशन का परिचयपर 
अश प्राप्त नही है | सम्मव है कि यह आचार्य की अन्तिम कृति हो 
तथा उन के स्वग॑त्रास के कारण भ्रपृर्ण रही हो | , 

समय तथा प्रम्परा--विद्यानन्द ने अश्सहस्नी (पृ० १६१ ) 
में सुरेश्वर के बृटदारण्यकवार्तिक का तथा इलोकवार्तिक मे (० २०६ ) 
बाचस्पति का न्यायत्रार्तिक टीका का उल्लेख किया है ) इन दोनों की 
ज्ञत तिधिया क्रश सत ८२० तथा ८४१ हैं। अत' नोरबीं सदी के 
उत्ताधे मे विद्यातन्द का कार्यक्राछ प्रतीत होता है | उन्हों ने अपने तीन 
ग्रन्थों में सत्यवराक्य नामक राजा का हिलष्ट शब्दों से उल्लेख किया है ३ 
मैसूर प्रदेश के गग ग़जवंश में सत्यत्राक्य उपाधि चार राजाओं ने घारपा 
की थी | इन में पहले राजा राजमल्‍ल (प्रथम) का राज्यकाठ सन ८१६ 
से ८५३ तक था* | यह उपाधि घारण करनेवाले दूसरे राजा राजमल्ल 








ली की कील कील 


१। पं, महेन्द्रकुमार -- अनेकान्त व, ३ प्र ६६०-६५। भारतीय ज्ञानपीठ 
बनारस को ओर से इस अन्य का सम्पादन हो रहा है। २) आप्तपरीक्षा छो, १२३४ 
विद्यानन्द स्व्रशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थ सिद्धये || प्रमाणपरीक्षा हो, १: 
सत्यवाक्याधिपा गश्वद्‌ विद्यानन्दा जिनेश्वरा ॥ युक्‍त्यनुशासन टीका प्रशस्ति विद्यानन्द- 
बुधरलक्षतमिद श्रीसत्यवाक्यातिप ॥ ३ ) वावू कामताप्रसाद ने विद्यानन्द को इस 
राजा का ही समकालोन माना है ( जैन सिद्धान्त भास्कर वर्ष ३, भा ३, पृ <७)। प.. 
द्रवारोलाल अप्तररीक्षाप्रस्तावना में इसी मत को स्वीकार करते हैं । 


प्रस्तावना छ्झ् 


(द्वितीय) का राज्यकाठ सब ८७० से ९०७ तक था अणि/गेरे तथा 
गावरवाड के दो शिलालेखों में गगराजगुरु वर्धमान के शिष्य महावादी 
विद्यानन्द का उल्लेख है | उन की गिष्यपरम्परा के सातवें आचार्य 
त्रिभुवनचन्द्र को सन १०७२ को कुछ दान मिछा था उस का इन लेखों 
में वणन है | अतः इन विद्यानन्द का समय सन ९०० के आउपात 
होना चाहिए -वे राजमल्‍ल (द्वितीय) क समकालीन थे | हमारा अनुमान 
है कि ये विद्यानन्द ही इलोकत्रामिक आडि के कर्ता थे | प्रस्तुत लेखों में 
उन्हें मलसघ-नदिसघ-बठ्गारगण के आचार्य कहा है दथा माणिक्यननि 
का उन के गुरुबन्धु के रूप में वर्णन है 


३० माणिक्यनन्दि---अक्लक हारा स्थापित प्रमाणजात्न को 
सूत्ररूप में सरछ भाषा में निवद्ध करने का कार्य माणिक्यनन्दी ने किया। 
उन का एकमात्र ग्रन्थ परीक्षामु जन तार्किकों के लिए आदशे सिद्ध 
हुआ है तथा जैन तकीआख के प्राग्म्मिक ग्िद्याथी के छिए उस का 
अध्ययन अपरिहार्य है | इप्त ग्रन्थ मे ६ उद्देश हैं तथा सब मिछठा कर 
२१२ सूत हैं। उद्देशों मे क्रमण प्रमाण का छक्षण, प्रयक्ष, परोक्ष, प्रमाण 
का विपय, फल तथा ग्रमाणाभास इन विपर्यों का वित्ररण हैं| 


विद्यानन्द के गरुबन्ध ताकिकाक माणिक्यनम्दी का उद्धव ऊपर 
किया है | हमारे मत से वे ही पर्रक्षामुख के कर्ता हैं। अत दसवीं 
सदी का प्रारम्म यह उन का समय होगा | प्रचढ्षित मान्यता इस से 
कुछ भिन्न हैं | नयनन्दी के रुदशनच रित में माणिक्यनन्दी का गुरुरूप 





जज बल3लतल>+ 


१ ) रानमल्ल प्रथम तथा द्वितीय के राज्यकाल के लिए देखिए-दि एज वाफ 
इम्पीरियल कनोज् पृ, १६०, २ ) इस लछेचमें प्रस्तुत विषय से सम्बद्ध पद्म इस प्रकार 
हँ-परमश्री जिनशास नक्के मोइलादी मूलमघ निरन्तरसो'पुत्तिर नदिसघवेसरिंदादन्वय पें 
पुवेत्तिरे सन्‍्दर बक्गारमुख्यगणदो ऊ गगान्वयक्कितिवर र॒गुरुगक्क तामेने वर्धभानमुनिनाथर 
घरिणोचकदोक ॥ श्रीनाथर्‌ जैनम गेत्तिमरेनिसि तप ख्यातिय तक्ूदिदर्‌ सतज्ञानात्मर्‌ 
वर्घमानप्रतरत्रर झ्षिष्यर सहावादि वियानन्वस्वासिगक्र तम्सुनिपतिगनुज्र तार्विकको- 
मिधानाघीनर्‌ मा्िक्प्न दि्रितियतिग छबर्‌ णामनोदात्तदर्तरू ॥। ( एपिग्राफिया इन्डिका 
भा. १५, पृ, ३४७ ) 





७ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


में उल्लेख है | इस का रचनाकाल से ११००८सन १०४३ है। 
इस के अनुसार माणिक्यनन्दि ग्यारहवी सदी के पूर्वाध में धारा नगरों में 
निवास करते थे तथा ग्रभाचन्द्र के साक्षात गुरु थे'। इन दो मान्यताओं में 
कोनसीं अधिक उचित है यह प्रश्न अनुसन्धान योग्य है । 


प्रभाचन्द्र का प्रमेयकमलमातेण्ड, अनन्तवीय॑ की प्रमेयरत्नमाला, 
चारुक॑ति का प्रमेयरत्तालकार व शान्ति वर्णी को प्रमेषकण्डिका ये चार 
टीकाए परीक्षामुखपर लिखी गई हैं | इन का परिचय आगे यथास्थान 
दिया है । 

[ प्रकाशन --- ( मूल ) १ सनातन प्रन्थमाला वा प्रथम गुष्छक 
१९०७० व १९२५, काशी, २ हिन्दी व बगला अनुवाद सहित - 
पं, गजाधरलाल तथा सुरेंद्रकुमार, सनातन ग्रन्थमाला, १९१६, कलकत्ता; 
३ इग्लिश अनुत्राद सहित - शरचन्द्र घोषाल, सेक्रेड बुक्स ऑफ दि 


जैनज, लखनऊ १९४०, ठीकाओं के ग्रकाशर्नों की सूचना भागे 
यथास्थान दी है। ] 


३१ सिद्धषिं--- सिद्धसेन के न्‍्यायावतार की पहली उपलब्ध 
टीका सिद्धर्वि की है। न्‍्यायावतार के बाद अकलक ने परोक्ष प्रमाण के 
स्वृति आदि पाच भेद स्थिर किये थे। उस के स्थान में न्यायावतार- 
प्रणीव अनुमान तथा आगम इन दो भेदों का सिद्धर्षि ने समर्थन किया 
है। चन्द्रकेबलीचरित्र, उपदेशमालाविबरण तथा उपमितिभश्प्रपत्षा कथा 
थे सिद्धर्षि के अन्य ग्रन्थ हैं | उपमितिभवप्रपचा कथा की रचना 
से ९६२ >सन ९०६ में हुई थी। अत- दसवीं सदी का पूर्वाध यह 
सिद्धर्पि का समय है। वे दुर्गखामी के शिष्य थेरे | 


१ ) आप्तपरीक्षा प्र॒स्तावना प्र "७ में प, दरवारीलाल। २) प्रभाचद्ध क 
समय पहले ९ वीं सदी का पूवोधे माना जाता या भरत. माणिक्यनदि भी उसी समय में 
माने गये थे । यह सान्यता स्पष्टत गलत सिद्ध हो चुकी है। ३ ) प्रभावत्र चरित में! 
सिद्ध तथा माघ ( शिक्षुपाल्वध के कता ) चचेरे भाई थे ऐसा वर्णन हैं किन्तु यह- 
स्पष्टत. गलत हैं| माय का समय सातवीं सदी का उत्तराध सुनिश्चित है अत- वे पिद्ध थे 
से दोसी वष पहले हुए थे । 





प्रस्तावना जज 


[ न्यायात्रतारटीका के प्रकाशर्नों की सूचना पहले तिद्धसेव के 
परिचय में दी है। ] ' 


३२, अनन्तकीर्ति--- अनन्तकीर्ति के चार ग्रन्थ ज्ञात' हैं। इन 
में दो - लघुसर्बज्ञसिद्धि तथा बहतसर्वज्ञसिद्धि प्रकाशित हुए हैं | इन का 
विस्तार क्रश ३०० तथा १००० इलोकों जितना है तथा दसरा 
प्रकरण पहले का ही कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण है | इन प्रकरणों में सर्वक्ष 
की सिद्धता का यह आधार माना है कि य्योतिप, निमित्त आदि गार्खों 
का - जो अनुत्ान से जाने नही जा सकते - किसी ने साक्षात्‌ प्रवर्तन 
किया है - वही सर्वज्ञ ती4ंकर है। इस के प्रतिपक्ष में कुमारिलमट्ट तथा 
उन के अनयायी मीमासकों ने जो आल्षित प्रस्तुत किये हैं उन का निर- 
सन लेखक ने किया है तथा वेद की अपौरुपेयता का भी खण्डन किया है। 


[ प्रकाशन--- लघीयखस्रयादिसग्रह मे -स प॒ कछ्ाणा निदवे, 
साणिक्रचद्र ग्रन्यमाला, १९१७, वम्वई] 


अनन्तवीर्ति के दो ग्रन्थों के उल्लेख मिलते हैं. जो अनुपलब्ध हैं। 
इन में स्त्रत ग्रामाण्यमग का उछेख अनन्तवीय्य ने सिद्धिविनिश्चयंटीका में 
किया है! | नाम से प्रतीत होता है कि इस में वेद स्र॒तः प्रमाण हैं इस 
मीमासक्र-मत का खण्डन रहा होगा | दमरा ग्रन्थ जीत्रतिद्वि-निवंत्र हैं। 
इस का उछेख वादिराज ने किया है! | समंतभद्र के जीवसिद्धि नामक 
ग्रन्य का पहले उलछ्लेख किया हैं| सम्मव है कि भअनतकीविं का प्रस्तुत 
ग्रन्य उसी की टीका होरे | बादिराज तथा अनतबीर्य द्वारा उछेख होने 
से अननकार्नि का समय दसवीं सदी के उत्तराध से पहले सिद्ध होता 
है। उन्हों ने विद्यानंद के ग्रन्थों का उपयोग किया है” | अत दसवीं 
सदी का पूर्वाध यह उन का समय निश्चित होता है। 

१ ) शेषमुक्तवत्‌ अनन्तकीर्निकृृते स्व॒त-प्रामाण्यमगादवसेयम्‌ (पू २३४ )। 
२) आत्मनैवाद्धितीयेन जीवसिद्धिं निय्रष्तता। अनस्तकीर्तिना मक्तिरत्रिमार्गेव 
लक्ष्यते ॥। पाश्ववरित १-२४। ३) जैन साहित्य और इतिहास प्र ४०४ में प, नाथुराम 
धेमी । ४ ) पिद्धिविनिश्वयटोका प्रस्तावना प्र ८५ में प, मसन्द्कुमार । 


७५ विश्वतत्त्वप्रकाश 


३३ सोमदेव--- गौडसंघ के आचार्य. नेमिदेव के शिष्य सोमदेंद 
अपने प्मय के प्रथिवयश लेखक थे | कनौज के राजा महेंद्रपाल (द्वितीय) 
तथा वेमुलवाड के चाढुक्य राजा अरिकेसरी द्वारा वे सन्‍्मानित हुए थे | 
शक ८८१ - सन ९७०९ में उन का यशस्तिलकचम्पू पूणि हुआ था 
तथा गक ८८८ ८ ९६७ मे अरिकेत्तरी ने उन्हें एक दानपत्र दिया 
था' | अत: दसवीं सदी का मध्य यह उन का कार्यकाल था। उन के 
यशस्तिलक तथा नीतिवाक्यामृत ये दो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। 
नीतित्राक्यामृत की प्रशस्त्रि मे उन्हों ने अपने तीन ग्रन्यों का उल्लेख 
किया है - महेंद्रमातलिसजल्प, पण्णवतिप्रकरण तथा युक्तिच्िन्तामणि 
स्तत्र | इन में अतिम ग्रन्थ के नाम से प्रवीत होता है कि वह तार्किक 
विययो से सम्बन्ध होगा। अरिक्रेसरी ने सोमदेव को जो दानपत्र दिया 
या उम में उन के एक और ग्रन्थ स्थाद्गादोपनिपद्‌ का उल्लेख है। यह 
ग्रन्थ भी नाव से तर्कविष्यक्र प्रतीत होता है। ये ग्रन्थ अनुपलब्ध होने 
से उत के वित्रय में अधिक वर्णन सम्मव नहीं है | 3) 


३० अनन्तवीय---अकलकदेव के सिद्धिविनिश्चय पर अनन्त- 
वीर्य ने विस्तृत टीका लिखी है | इस का विस्तार १८००० इलोको 
जितना है। अनन्तवीर्थ रविपद्र के शिष्प थे तथा द्वाविड सवान्तर्गत-- 
नन्दिसंघ-अरुगछ अन्वय के आचार्य थे*। उन्होंने प्रस्तुत टीका. में 
सो-देव के यगस्तिलकचम्पू से एक इलोक उद्धृत क्रिया है अत उन 
का समय सन ९५०९ के बाद का है। वादिराज ने तथा प्रभाचन्द्र , ने 
अनन्तवीर्य को प्रशसा की है अत, वे सन १०२५० के पहले हुए हैं। 
इस तरह उन का सयय दसवीं सदी का उत्तराध निश्चित होता है। 
प्रस्तुत दीका में उन्हों ने मूल ग्रन्य॒ का विशद्‌ स्पष्टीकरण करते हुए 

१) जैन साहित्य आर इतिहास ( पृ १७७ )। ९) इन के पहछे एक और 
अनन्तव्रीर्य हुए थ तथा उन्हों ने भी सिद्धिविनिश्चयपर टीका लिखी थी जो प्राप्त नही 
है । प्रमेयरत्वमाला के कर्ता अनन्तवीर्य इन के कोई एक सदी 'बाद हुए हैं। विस्तृत 
वितरण के लिए देखिए-सिद्धिविनिश्रय टीका की प्रस्तावना पृ. ७७५-८९। 


३) वन्देगानन्तवीयाच्द यद्वागम्रतवृष्टिभिस। जगत जिघत्सन्‌ निवोण शून्यवादहुताशन ॥ 
याश्चेचरित १-२३ । 





प्रस्तावना कि 


बिशेत्र कर बौद्ध पण्डितों के पूर्वकक्ष उद्द्ल्‍त कर उन का विस्तुन खण्डन 
किया हैं | अनन्तवीय ने अकलकदेव के प्रमाणसग्रह पर भी टीका 
लिखी थी | किन्तु वह उपलब्ध नहीं है| 


[ प्रकाशन-सिद्धिविनिश्चयटीका-स-प, महेन्द्रकुमार, भारतीय 
ज्ञानपगीठ, १९७९, बनारस ] 


३५ अभयदेव--सिद्धसेन के सनन्‍्मतिसृत्र की एकमात्र उप- 
लब्ध टीका अभयदेव ने लिखी है | वे चन्द्र कुल के ग्रध्युग्नसूरि के 
किष्य थे | उन के थिष्य वनेश्वरसूरि परमार राजा मुज की सभा में 
सनन्‍्मानित हुए थे अत उन की परम्परा राजगच्छ नान से प्रसिद्ध हुई। 
तदनुसार अमयदेब का समय दसवब्री सदी का उत्तगर्तव है। बादबिवादों 
में कुशलता के कारण उन्हे तकेपचानन यह विरुदा ढिया गया था। 
सनन्‍्मति की मल १६७ गायाओ पर अमयदेब ने २७००० 'छोकों 
जितनी टीका लिखी | इस में स्पष्ट ही है कि मल ब्रियय के अतिरिक्त 
दार्शनिक वादों से सम्बद्ध सभी विपयो के पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षों का 
उन्हों ने विस्तार से सम्रह् किया है | उदाहरणार्थ, सन्‍्मति की मगला- 
चरणरूप पहली गाया की टीका में ही प्राम्राण्यव्राद, वेद की पौरुषेयता, 
सर्वज्ञ का अस्तित्व, ईश्वर का निरास, आत्ना का आकार तथा मुक्ति का 
स्वरूप इन चिषयो की विस्तृत चर्चा आगई है । इसी प्रकार दूसरी गाया 
की टीका में शब्द और आर्य के सम्बन्ध के विविध वाद सयृहीत हुए हैं। 
दूसरे काण्ड की पहली गाया के विवरण में प्रमाण का स्वरूप तथा 
उस के मेदग्रमेदो की चचौ मिलती है | अभयदेव ने अपने समय के 
साम्प्रदायिक विपयो का भी टीका में समावेश किया है | ऐसे स्थल हैं. 
२-१५ की दीका में केबली के कवलाहार का समर्थन, ३-४९ की 
टीका में ब्राह्मणत्र जाति का विचार तथा ३-६७ की टीका में मुनियों 
के वद्रघारण तथा तीर्यकरप्रतिमाओ के आमृपणादि का समर्थन | ग्रन्य के 
विपयो की इस बिविवरता के कारण ततक्तवोधविधायिनी नाम की इस 
टीका को वादमहार्णब यह नाम भी प्राप्त हुआ है। 
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पट विश्वतत्त्वप्रकाशः 


[ प्रकाशन--स प सुखलाल तथा वेचरदास, गुजरात पुरा- 
तत्त मन्दिर, अहमदाबाद, सन १९२३-३० | इस संस्करण में विविध 
ग्रेथों से दिये हुए तुलनात्मक टिप्पण उछेखनीय हैं | ] 

ह ३६ , वादिराज--आचार्य वादिराज द्वविडसधान्तगत नन्दिसघ 
अरुंगल अन्च्य के प्रमुख आचाय थे। वे श्रीपालदेव के प्रशिष्य 
मतिसागर के शिष्य तथा रूपसिद्धिकता दयापाल के गुरुबन्ध थे। 
कल्याण के चाटुक्य राजां जयसिंह जगदेकमल्‍ल की समा में वे सन्‍्मानित 
हुए थे तथा सिंहपुर नामक ग्राव उन की जागीर में समाविष्ट था। 
दक्षिण के शिलालेखों भें उन की प्रशसा के अनेक पद्च प्राप्त होते हैं। 
ः वादिराज के पाच ग्रन्थ प्राप्त हैं तथा एक अनुपल्ब्ध है। उन 
का पा्चनाथ चरित शक से ९४७च्सन १०२७ में पूण हुआ था। 
यशोधर चरित, एकीमावस्तोत्र, न्यायविनिश्चयव्रिवरण व प्रमाणनिर्णय थे 
उन के अन्य प्रकाशित ग्रन्थ हैं | उन के ्रैलोक्यदीपिक्ा ! ग्रन्थ का 
उल्लेख मह्लिषेण प्रशस्त्रि में मिलता है! | इन छह प्रर्न्थों में प्रस्तुत विषय 
की दृष्टि से दो का परिचय आवश्यक है | 
न्यायविनिश्रयविवरण---यह अकलकदेव के न्यायविनिश्चय 
की टीका है | लेखक ने इसे  तात्पर्यावद्योतिनी व्याख्यानरत्नमाला ” 
यह नाम भी दिया है | इस का विस्तार २०००० इलोकों जितना है 
तथा यह गबयपद्य मिश्रित है-प्यों की संख्या २५०० के आसपास है। 
मलग्रन्य के अनुसार इस टीका के भी तीन भाग हैं-प्रत्मक्ष, अनुमान 
तथा ग्रवचन | इन विषयों के बारे मे विशेषकर प्रज्ञाकर आदि बौद्ध 
आचार्यों के आक्षेपों का वादिराज ने विस्तार से खण्डन किया हैं। 
[ प्रकाशन---से. पे. महेन्द्रकुमार, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
१९७५९ | 

प्रमाणनिणेय--झस प्रन्थ में प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष व आगम 

इन चार अध्यायों में प्रमाणस्वरूप का विश किन्तु संक्षिप्त वणन किया है। 
१ ) जन शिलाछेखसुग्रह भा, १ प्र. १०८-नरलोक्यदीपिका वाणी दोभ्यामेवोद- 
गादिह | जिनराजत एक्स्मादेकस्माद्‌ वाद्राजतः ॥ 





प्रस्तावता ७९ 


[ प्रकाशन-स॒प, इन्द्रलाल व खुबचन्द्र, माणिक्रचद्र ग्रथताला, 
बम्बई, १९१७ ] * 


३७, प्रभाचन्द्र--श्रवणवेलगोल के दो लेखो में” मूलसघ- 
देशी गण के आचार्य रूप में प्रभाचन्द्र का वर्णन मिलता है। एक 
लेख में उन्हें पद्मतन्दि का शिष्य तथा कुलभूषण आदि का गुरुबन्धु 
कहा गया है तथा दूसरे में उन के गुरु का नाम वृषभनन्दि चतुमुखटेव 
एवं गुरुवन्धुओं के नाम गोपनन्दि आदि दिये हैं। बाद में प्रमाचन्द्र 
घारा नगरी में निवास करने लगे | वहा उन के गुरु माणिक्यनन्दि 
तथा गुरुवन्धु नयनन्दि थे | उन के दो प्रन्थो---प्रमेषकमलमार्तण्ड तथा 
न्यायकुमुदचन्द्र की रचना धारा के परमार राजा भोज तथा उन के पुत्र 
जयसिंह के राज्यकाल में हुई थी | अत ग्यारह्वी सदी का मध्य यह 
उत का कार्यक्राल है। उन के अन्य ग्रन्थों में गद्य कथाकोष, स्वार्थ- 
सिद्धिठियन, महापुराणटिप्पन तथा शब्दाम्भोजभास्कर ( जैनेन्द्रव्याकरण- 
न्यास ) प्रमुख 


प्रभाचन्द्र का ग्रमेयक्रमलमार्तण्ड १५००० छोकों जितना विस्तृत 

हैं | यह माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख की टीका है। मल ग्रन्य के छह 
उद्देशों के विउ्यविवेचन के बाद प्रमाचन्द्र ने नय तथा वाढा इन दो 
विषयों के विस्तृत परिशिष्ट लिखे हैं और इस प्रकार माणिक्यनन्दि के 

अन्तिम सत्र--सम्भवदन्यद्‌ विचारणीयभ-का हेत॒ पर्ण किया है | इस के अति- 
रिक्त मल ग्रन्थ के विव्रेचन में यथास्थान सर्वज्ञवाद, इश्वरवाद, जीत्रास्वि- 
त्ववाद, वेढग्रामाण्यकद आदि का भी उन्हों ने विस्तृत पर्याछोचन किया है। 


जह ० 5तल >अ >> 


१ ) वारिराज के विषय में प, प्रेमी ने ' जैन साहित्य और इतिहास में विस्तृत 
निवन्ध लिखा है (प्र. २०१ )। २ ) जैन शिलालेख सग्रह भा. १ एप. २६ तथा ११८॥ 
) चन्द्रोदय के क्ता प्रभावन्ध इन से कोई तीनसों वर्ष पहले हुए दूँ यह पहछे बताया 
हैं। र्नकरण्ड, समाधितन्त्र तथा आत्मानुशासन की टीकाए जिन्हों ने लिखी हैं वे 
प्रभावन्द्र तेरहवीं सदी के प्रारम्भ में हुए हैं। ( विस्तार के लिए देखिए-प. केलाशचंद्र 
लिखित न्यायकुमुदचन्द्ध की प्रस्तावना तया जीवराजग्रन्थमाला में प्रकाशित आत्मानुशासन 
की प्रस्तावना। ) 


८० विश्वतत्त्वप्रक्राग . 


- [प्रकाशन--१ स, प॑ वशीधर, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 
१९१२, २ सं, प. महेन्द्रकुमार, निर्णयसागर प्रेस, बम्बईं, १९०१] 


न्यायकुमुदचन्द्र अकलकदेव के लघीयत्रय की ठीका है तथा 
इस का विस्तार १६००० इलोकों जितना है | मूल ग्रन्थ परीक्षामुख के 
समान ही प्रमाण विषयक है किन्तु टीका में ग्रभाचन्द्र ने प्रमेष विषयों 
का भी तिस्तृत विचार किया है| सन्मतिटीका में अमयदेत्र ने ख्रीमुक्ति 
के विषय में श्ेताम्बर पक्ष प्रस्तुत किया था उस का उत्तर ग्रभाचंद्र ने 
इस ग्रन्थ में दिया है| साथ ही ब्राह्मणत्र जाति आदि के खण्डन में वे 
अमयदेत्र के त्रिचारों का समर्थन भी करते हैं। प्रभाचन्द्र के दोनों 
ग्रेथों की विशेषता यह है कि उन में उच्चतम वादविप्रयों की चर्चा 
में भी भाषा की क्लिष्ठता नही है । अपनी प्रसन्न- गम्भीर भाषारैली के 
कारण ये ग्रन्थ जैनन्याय के अव्युत्तम ग्रन्थों मे गिने जाते हैं । 


[ प्रकाशन-स प कैलाशचद्र तथा महेंद्रवुमार, माणिकचद्र प्रेथ- 
माला, बम्बई, १९३८-४१ ) 


३८, देवसेन--- देवसेन घारा नगरी के निव्रासी थे तथा विमल- 
सेन आचार्य के शिष्य थे। उत का समय दर्शनसार के अनुमार सं. 
९९० के आसपास का हैं। पहले हमने बताया है कि देवसेव के सबत्‌- 
उछेख शकबरष के होना अधिक सम्मव है? | अत' उन का समय शक 
९९० - सन १०६८ के आसपापत - ग्यारहवीं सदी का मध्य समझना 
चाहिए । उन के छह ग्रन्थों में दो नयत्रिपयक्र हैं | इन में एक नयचक्र 
८७ गायाओं का प्राकृत प्रकरण हैं| इस मे द्रब्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक 
इन दो मूलनयों के सदूमूत, असदूभूत, उपचरित, अनुपचरित भादि 
उपनर्यों का उठाहरणसह्वित वणन किया है | 


[ प्रकाशन--- नयच्क्रादिर्ग्रह - से. पं वंशीधर, माणिकचन्द्र 
ग्रथताला, बम्बई, १९२० ] 


१ ) देवनन्दि पूज्यपाद के विषय में उपर दिया हुआ विवरण देखिए । 





प्रस्तावना ८९ 


दूसरा ग्रन्थ आलापपद्धति सस्क्ृत गद्य में हैं तथा इस का विस्तार 
२५७० छोर्को जितना है। यह नयचक्र का ही प्रश्नोत्तररूप स्पष्टीकरण 
है। द्वव्यों के गुणों तथा पर्यायों का वित्ररण इस में अविक है | 


[ प्रकाशन--- १ दि जन ग्रेथमंडार काशी का प्रथम गुषच्छक -- 
पन्नालाल चौवरी, बनारस १९२५, २ नयचक्रादिसंग्रह में -- स. प. 
बशीवर, माणिक्रचन्द्र ग्रयमाला, वम्बई १९२० ) 


दरशनसार, आगाघनाप्तार, तच्सार तथा भावसग्रह ये देवसेन के 
अन्य ग्रेय हैं | 


३९ माइछ घवल-- देवसेन के नयचक्र को कुछ विस्तृत रूप 
दे कर माइछ घत्रल -- जो सम्मवत, देवसेत के शिष्य थे' - ने “ द्ब्य- 
स्वभाव प्रकाश नयच्रक्र ” की रचना की। इसे बूहत्‌नयत्रक्र भी कहा 
जाता हें | यह ग्रन्थ पहले दोहा छद् में लिखा गया था, फिर शुमंकर 
नामक सज्जन के इस अभिप्राय पर कि यह वरिपय दोहों में अच्छा नहीं 
लगता -- इस की ४७५३ गायाओं में रचना को गई* 

[ प्रकाशन--- नयचक्रादिसंग्रह -स. पं. वंशीवर, माणिकचन्द्र 
प्रन्यमाला, बम्बई, १९२० ] 

४०, जिनेश्वर-- थे चन्द्रजुल की वज्ञञाखा के भाचार्य वर्ध- 
मान के शिष्य थे। ये मध्यदेश के निय्रास्री कृष्ण ब्राह्मण के पृत्र थे तथा 
इन का मूल नाम श्रीवर था| इन के बन्धु श्रीपति भी मुनिदीक्षा लेकर 
चुद्धितागर आचार्य के नाम से विस्यात हुए थे | अणहिलपुर में दुर्लभ- 
राज की समा में चैत्यवासी मुनियों से शाल्राथ कर के जिनेश्वर ने विधि- 
मार्ग का ग्रसार किया | यही परम्परा वाद में खरतर गच्छ के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । जितचन्द्र तथा अमयदेव ये जिनेश्वर के प्रधान शिष्य थे | 


१ ) दुसमीरपोयमिवायपताण (?) मिरिदेवसेणजोईण । तेसि पायपस्ताए उबलूद्धे सम- 
णतञचेण ॥ इस की प्रतियों में " माटललधवलेण ? शब्द पर “ देवसेनशिष्येण ” यह टिप्पणी 
मिली है ( जैन साहित्य और इतिहाम ए १७३) २) सुणिऊण दोहरत्य सिग्व हृसि- 
ऊण सुहकक्‍रो भणइ । एत्य ण सोहइ अत्यों गाह्मयबेण त भमणउ ॥ दब्बसहावपयास दोहय 
खेघ्रेण आसि ज दिद्१ु | त गाद्यावघेण य रइय माटल्लघवल्ेण | 
वि.त.,प्र,६ 





<२ विश्वत्तत्त्वप्रकाश: 


उस समय खेताम्बर सम्प्रदाय के किसी आचाये का पग्रमाणशात्र- 
विषयक वातिक ग्रन्थ आप्त नही था - इस आक्षेप को दूर करने लिये 
जिनेश्व ने प्रमालक्ष्म नामक ग्रय लिखा | इस में न्‍्यायावतार के प्रथम 
छोक को आधार मानकर पार्तिक रूप मे 8०५ छोक लिखे हैं और 
उन की गद्य बृत्ति कोई ४००० 'छोकों जितनी है| प्रयक्ष, अनुमान, 
शब्द इन प्रमाणो का स्त्ररूप वर्णन कर उपमानादि अन्य प्रमाणो का 
इन्हीं में अन्तर्मात्र होता है यह प्रथकर्ता ने स्पष्ट किया है। 

[ प्रकाशन--- तत्नविवेचक सभा, अहमदाबाद ] 

जिनिश्वर के अन्य भ्रथ ये हैं -अष्टकप्रकरणवृत्ति (| १०८०), 
चेत्यवन्दवविवरण (सं, १०९६), परदस्थानक प्रकरण, पचलिंगी 
प्रकरण, निबीगलीलाबती कथा तथा कथानककोञ ( कथाकोश प्रकरण ) 
(से, ११०८) । इन से उन की ज्ञात तिथिया सन १०२४ से 
१००२ तक निश्चित होती है | 
न्‍ ४१. शान्तिसरि--पृर्णतलगच्छ के आचार्य वर्धभान के शिष्य 
शान्तिसूरि ने भी न्यायात्रतार पर वार्तिक तथा बृत्ति की रचना की है। 
वोर्तिक की पयपस्या ५७ हैं| उस की द्वत्ति गद्य में है तथा उस का 
परिमाण २८७३ छोकों जितना है। बृतक्ति को ब्िचारकलिका यह 
नाम दिया है | ग्रन्थ के चार परिच्छेद हैं तथा उन में क्रमश, प्रमाण 
का लक्षण, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम इन विषयों का विचार किया 
गया है| शान्त्रिसूरि ने अनन्तकीर्ति, अनन्तवीर्य तथा अभयदेत्र की 
कृतियों का उपयोग किया हे और उन का ग्रन्थ देखसूरि, देवभद्र तथा 
चन्द्रसेन के सन्‍्मुख था | अत उन का समय ११ वीं सदी का मध्य 
निश्चित होता है- वे प्राय जिनेश्वर के समकालीन थे | सर्वज्ञवाददीका 
यह उन की दूसरी तार्किक कृति अनुपलब्ध है | उन की अन्य क्षतियों 
में इन्दाबन, घटठकर्पर, मेधाम्युदय, जित्रमद्र तथा चन्द्रदूत इन पांच 
, काब्यों की टीकाए तथा तिलकमंजरी का टिप्पण इन का समावेश होता है । 

[ प्रकाशन- १ जैनतर्कवरर्तिक, पढित पत्र, काशी १९१७, 
( मलमात्र ), २ न्यायात्रताग्गर्तिकबृत्ति, स॒ प दलसुख मालवणिया 
विप्पणादि सहित, सिंधी ग्रथमाला, वम्बई, १९४५९ ] 


प्रस्तावना <वे 


४२, अनन्तवीये ( द्वितीय )-- इन्हों ने माणिक्यनन्दि के 
परीक्षामुख पर प्रमेयरत्नमाला नाक टीका लिखी है । बैजेय के पुत्र हीरप के 
अनुरोध पर ञातिषेण के लिए इस टीका का निर्माण हुआ | अनन्तत्रीर्य ने 
अमाचन्द्र का स्मरण किया है?। तथा उन की कृति का उपयोग हेमचन्द्र 
ने किया हैं| अत, ग्यागहवीं सदी का अन्तिम चरण उन का कार्यकाल 
निश्चित होता है। प्रमेयरत्तनमाला पर अजितसेन की नये यमणिदीपिका 
तथा चारुकीर्ति की अर्थप्रकाशिका ये दो टीकाएं उपलब्ध ६ । इन का 
यरिचय आगे दिया है | ' 

[ प्रकाशन--- १ स. सतीञअचंद्र विद्याभूपण, बिव्लॉथिका इण्डिका, 
१९०९, कलकत्ता; २ से प एलचन्द्र, विद्याविलास प्रेत, १९२१८, 
काशी, ३ आधारित मराठी अनुत्राद -प. जिनदासशात्री फडकुछे, 
छक्ष्मीसेन प्रन्यमाछा, १९३७, कोल्हापूर, 9 प॑ जयचन्द्रकृत हिंदी वच- 
निका, अननकीर्ति ग्रन्यमाछा, बम्बई ] 


४३ चन्द्रप्रम-- इन्हों ने श्वेवाबर परम्परा के पार्णमिक गच्छ 
की स्थापना स ११४७९ ८- सन १०९२ में की थी। अत. म्यारहवीं 
सदी का अन्तिम चरण यह उन का कर्यकाल निश्चित है। दर्शनबुद्धि 
तथा प्रमेयरत्वकोप ये इन के दो ग्रन्थ हैं | प्रमेयरत्नकोप का विस्तार 
१६८० छोकों जितना है | इस में २३ प्रकरण हैं तथा सर्वज्ञसिद्धि 
आदि विविव वादविपयों की चर्ची उन में की है । 

[ प्रकाशन--- से एड सुआली, जैनधर्मप्रसारकसभा, भाव- 
नगर, १९१२ ] 

४४ पग्रुनिचन्द्र--बृहद्गच्छ के आचार्य मुनिचद्र ने हरिभद्रकृत 
अनेक्रातजयपताका पर उद्द्योत नामक टिप्न लिखे हैं । इस्त रत़ना का 
विस्तार २००० लछोकों जितना है। इस की रचना में उन के शिष्य 
रामचन्द्र गणी ने उन की सहायता की थी*। मुनिचन्द्र की ज्ञात तिथिया 
सन १११२-१११८ तक हैं| वे देवसूरि के गुरु थे। उन की अन्य 











१ ) प्रभन्दुवचनोदारून्द्रिकाप्रसरे सति । माहशा क्व नु गप्य ते उ्योतिरिंगण- 
सं निभा ॥ ३) प्रकाशनों को सूचना दरिभिद्र के परिचय में दी हैं। 


छ विश्वतत्त्वप्रकाञ: 


ऋृतिया इस प्रकार है - अगुल्सप्तति, बनस्पतिसतप्तति, गाथाकोप, अनु- 
शासनाकुश, उपदेशामृत, ग्रामातिकस्तृति, मोक्षोपदेशपपंचाशिका, र्नत्रव- 
कुलक, शोकहर उपदेश, सम्यक्वोत्पादबिधि, सामान्यगुणोपदेश, हितो- 
पदेश, काल्शतक, मडलविचार, द्वादअवर्ग | उन्हीं ने निम्नलिखित 
प्न्यों पर टिष्पण लिखे हैं - सृक्ष्माथसाधशतक, सृक्ष्माथविचारसार, 
आवश्यकसप्तति, कर्मप्रकृति, नैपधकाब्य, वेवेन्द्रनरेन्द्रमकरण, उपदेशपद, 
लत्तितविस्तर|, धर्मबिंदु | 


४५, श्रीचन्द्र--इन का दीक्षासमय का नाम पार्श्देव गणी था | 
आचार्य होनेपर वे श्रीचन्द्र नाम से सग्बोधित होने लगे। वे धनेश्वर 
के शिष्य थे। उन की ज्ञात तिथिया सन १११३ से ११७२ तक हैं। 
दिमाग के न्यायप्रवेश पर हरिभद्र ने जो टीका लिखी थी उस पर श्रीचन्द्र 
ने स, ११६९- सन १११३ में टिप्पण लिखे हैं।। श्रीचन्र ने 
दूसरे जिन ग्रन्थों पर ठीका या टिप्पन लिखे है उन के नाम इस प्रकार 
हैं / निशीयचूर्णि, श्रावकप्रतिक्रणण, नन्‍दीटीका, सुखबोधासामाचारी, 
चीतकल्पचूणि, निरयावली, चैत्यवदन, सर्वसिद्धान्त, उपसर्गहररतोत्र । 


४६. देवसूरि-- ये बृहद्गच्छ के मुनिचन्द्रसूरि के पइशिष्य 
थे। इन का जन्म सन १०८७ में, मुनिदीक्षा सन १०९६ में, आचार्य- 
पदप्राप्ति सन १११८ में तथा मृत्यु सन ११७० में हुईं थी। गुजरात 
के राजा सिद्धराज तथा कुमारपाल की सभा में इन का अच्छा सम्मान 
"या | दक्षिण के दिगम्बर विद्वान कुमुदचन्द्र से इन के बाद की कहानी 
प्रसिद्ध है। वाद में कुशलता के कारण वादी देव यह उन का नाम 
रूढ हुआ था| 


प्रमाणनयतत्वालोक तथा उस की स्वक्ृृत स्याद्वादरत्नाकर नामक 
टीका यह देवसूरि की ग्रसिद्ध कृति है| इस का विस्तार ३६००० 
छोर्को जितना था किन्तु वर्तमान समय में इस का २०००० शोकों 
जितना भाग उपलब्ध हुआ है। माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख के छह 


आया आज की की 


१ ) प्रकाशन की सूचना हरिभद्र के परिचय में दी है। 





प्रस्तावच। ८५ 


उद्देश तथा उप्तको टीका में प्रभाचन्द्र ने लिखे हुए नय और वाद प्रकरण- 
इन को परिवर्धित कर बादी देव ने अपना ग्रन्थ लिखा हैं। साथ ही 
ग्रभाचनद्र की कृति में न आए हुए अन्य दर्शनों के मन्तन्यों का खण्डन 
भी उन्हों ने प्रस्तुत किया है | 

[ प्रकाशन -- १ मूल तथा रत्ताकराबवारिका - यशोपिजय ग्रन्य- 
माला, काशी, १९०४, २ स्याह्वादरत्ताकर - आहत अमाकर कार्याल्य, 
बूना १९२६-३० | 

४७ हेमचन्द्र--पर्णतछुगष्छ के देवचन्द्रसूरि के शिष्य हेमचंद्र 
आय: वाढीदेव के समकाज्नीन थे - उन का जन्म सन १०८९ में, दीक्षा 
१०९८ में, आचार्ययद १११० में तथा मृत्यु ११७३ में हुई थी। 
सिद्धराज तथा कुमार्पाछ की सभा के वे प्रमुख विद्वान थे। उन्हों ने 
विविध विषयों पर वियुल्ल प्रन्थरचना की है । 

हेमचन्द्र का तर्कवित्रयक ग्रन्थ प्रमाणमीमासा अपूर्ण है। इस के 
उपलब्ध भाग में दो अध्याय तथा कुल १०० सूत्र हैं | इस पर आचार्य 
की स्रकृत टीका भी है। जैन प्रमाणशाक्ष का सक्षिप्त और विशद सकलने 
इस में प्राप्त होता है | 

[ प्रकाशन-- १ आहतग्रभाकर कार्याब्य, पूना, १९२७; २ 
स. प. छखुखलाल, सिंधी प्रथमाला, बम्बई, १९३९; ३ इग्लिश अनुवाद- 
सत्कारि मुकर्जी, भारती जैव परिषद, कछकत्ता, १९४६ ] 

अयोगव्यवच्छेदिका तथा अन्ययोगव्यतरष्छेदिका ये दो स्तुतिया 
हेमचद्र ने लिखी हैं। पहली में महाबीर के सर्वक्ष होने का समर्थत्र है 
तथा दूसरी में अन्य कोई सम्प्रदायप्रतर्तक सर्वज्ञ नही हो सकते यह बत- 
छाया है । दोनों में ३१ छोक हैं । दूसरी स्तुति पर मल्लियेण ने स्थाद्द- 
भनरी नामक टीका छिखी है | इस का परिचय आगे रिया है । 

हेमचन्द्र की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं- सिद्धहेमशब्दानुशासन॥+ 
अभिधानचिंतामणि, अनेकार्यसप्रह, निधण्डुशेप, देशीनाममाछा, काव्यानु- 
शासन, छन्‍्दोचुशआसन, द्रबाश्रयकाब्य, त्रिपष्टिशलाकापुरुषच रित, योगशाज्र, 
चीवगगस्तोत्र, महादेवस्तोत्र तथा कुछ अन्य स्तुतिया | इन में कई अ्रर्थों, 
पर उन्हों ने स्वय टीकाए लिखी हैं | 


८६ विश्ववत्त्वप्रकाश 


४८, देवभद्ग-- ये मलधारी श्रीचन््रसूरि के शिष्य थे। इन्हों 
ने न्‍्यायावतार की सिद्धर्पिकत टीका पर २९५३ लोका जितने विस्तार 
के टिप्पण लिखे हैं' | श्रीचन्द्रकृत सम्रहणीरत्न की बृत्ति यह इन की 
दूसरी रचना है | श्रीचन्द्र की ज्ञात तिथि स,. ११९३८ ११३२७ 
( मुनिसुत्रतच रित्र का रचनाकाल ) हैं | अत, उन के शिष्य देवभद्र का 
समय बारहवीं सदी का पूत्रध निश्चित हैं । 

४९, यशोदिव-- ये देवभद्र के समकालीन तथा सहकारी 
लेखक थे | प्रमाणान्तमात्र अथवा प्रत्यक्षानुमानाबिकप्रमाणनिराकरण यह 
इन दोनों की कृति है। मीमासक और बौद्धों के प्रमाण स्वेध्री मर्तों 
का इस में परी नण है | इस का एक हल्तलिखित से, ११०४ ८ 
११३८ में लिखा हुआ है | इस का एक अश अपौरुपेयवेद निराकरण 
स्तरतंत्र रूप से भी मिलता है । 


७५०, चन्द्रसेन-- थे प्रयुम्तसूरि तथा हेमचन्द्र के शिष्य थे। 
इन का ग्रन्थ उत्पादादिसिद्धि से १२०७८ ११०० में पर्ण हुआ था ; 
प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय तथा प्रोब्य ये तीनों ग्रक्रियाएं कमे होती हैं 
इस का चम्द्रसेत ने विस्तार से समर्थतव किया है | इस पर उन ने स्वय 
टीका भी लिखी है | 


[ प्रकाशन---ऋषमभ देव केसरीमल प्रकाशन संस्था, रतछाम ] 


५१, रामचन्द्र--हेमचन्द्र के शिष्यत्रग में रामचन्द्र का विशिष्ट 
स्थान था | राजा कुमारपाल के वेहावसान के वाद गुजरात में श्ार्मिक 
द्वेब के फ्लस्ररूप जैनों की वहुत हानि हुई- रामचन्द्र की मृत्यु भी 
उसी ह्ेष के कारण हुई थी | उन का तके विषयक ग्रन्थ ब्व्यालंकार 
४०० लोकों जितने जिस्तार का है तथा अभी अप्रकाशित है। ब्॒र्ब्यों 
के स्ररूप के विषय में इस में चचो होगी ऐसा नाम से ग्रतीत होता है। 
रामचन्द्र के अन्य ग्रन्थ ये हैं-- सिद्धहेम्ब्याक्रणन्यास, नाट्यदर्पण, 
सत्यह रिश्वन्द्र, निर्मयमीमव्यायोग, राघवाम्युदय, यह विलास, नलविलास, 


ह। 





१ ) प्रकाशन की सूचना छिद्धसेन के परिचय में ठेखिए | 


श्रस्तावना ८७ 


मल्लिकामकरन्द, . कामुदीमित्रानन्द,. रोहिणीशगाक, . वनमाठ्ा, 
सुधाकलभ कोश, कुमारविहारणतक, भासादद्वात्रिशिका, युगादिदेवद्वात्रिं- 
मिक्का, मुनिदुब्रतद्वानिंशिका, ओर कुछ अन्य स्वुतिया | 


७५२, रत्नग्रम--ये वादी देव के शिप्य थे। गुरु के विशाल 
ग्रन्थ स्पाह्माटरत्नाकर का अध्ययन सुलभ हो इस हेतु से इन्हों से रत्ना- 
कराबतारिका नामक ग्रन्थ लिखा । इस का विस्तार ५००० लोक्कों 
जितना है | इस पर गजणेखर की पजिका तथा ज्ञानचन्द्र के ठिप्पण ये 
दो वित्रण लिखे गये हैं | इब का परिचय आगे दिया है। नेमिनाथ- 
चरित्र (स १२५२३ - सन ११६७ ) तथा उपदेञमालाबूत्ति ये रत्न- 
प्रभ के अन्य ग्रथ हैं। 

[ प्रकाशन-- प्रमाणनयतच्चालोक के सा०-पशोविजय ग्रन्यमाला, 
कागी, १९०४ ] 

५३. देवभद्र ( द्वितीय )-- ये अजितसिह के शिष्य थे। इच 
के शिष्य सिद्धसेन की ज्ञात तिथि ( प्रवचनसारोद्धारटीका का रचनाकाल) 
स १२४८८ सन ११९२ है। अत इन का समय बारहवीं सदी का 
उत्तरार्घ प्रतीत होता हैं| इन के दो ग्रन्य ज्ञात हैं - शअ्रेयासचरित्र तथा 
प्रमाणप्रकाश | इन में से दूमरा ग्रन्थ प्रमाणविपयक होगा ऐसा नाम से 
प्रतीत होता है | इस का ग्रकाशन नहीं हुआ है । 


५४, प्रमानन्द--ये वादी ठेव के प्रशिप्य तथा भव्सरि के 
शिष्य थे।| इन्हों ने कई विपयों पर द्वात्रेशिकाए- ३१२ छोर्को के 
प्रकाण लिखे हैं | इन में बाढ, ईगानुग्रहविचार, कुदक्कग्रहनिन्वत्ति आदि 
प्रकरण ₹कंविपयक प्रतीत होते हैं| खडन मंडन दिपण यह इन का 
प्रनय ८०० छोर्कों जितने विस्तार का है | इस का भी प्रकाशन नहीं 
हुआ है | वादी देत्र के प्रशिष्य होने के कारण परमानन्द का समय बारहवी 
सदी का उत्तरार्ब प्रतीत होता है | 


०७७ महामेन--इ्न की दो कहृतिया ज्ञात हैं» प्रम'णनिर्णय 
तथा स्पम्घ्पसवोधन | ग्रमाणनिर्णय अग्रकाणित हैं। स्वरूपसबोधन २७ 
छोर्को की छोटीसी ग्चना है तथा इस में आत्मा के स्रूप का सक्षेप में 


८८ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


विचार किया है। इस का एक छोक तिमलदास ने अकलकदेत्र के नाम 
से उद्धृत किया हैं इस लिर इस ग्रन्य॒ को पहले अकलकक्गनत समझा 
गया था| इस पर केशवाचार्य तथा शुमचन्द्र ने ब्ृत्तिवा लिखी हैँ जो 
अमी अग्रकाशित हैं | महासेन का उल्लेग्व ९६ वादियों के बिजेता के 
रूप में पद्मप्रम की नियतसार टीका में मिलता है | पद्मप्रभ का मृत्युवर्ष 
सन ११८६ सुनिश्चित है| अतः महासेन का समय वारहबीं का सदी 
मध्य या उस से कुछ पहले प्रतीत होता है! | 


[ प्रकाशन---! लघोयद्यादिसग्रह में-ल॒ प कब्लाप्या निटवे, 
माणिकचन्द्र अनन्‍्यमाला, १९१६, वम्बई, २ गान्तिसोपान नामक संग्रह 
में-अनुत्रादक ज्ञानानन्द, अहिंसा ग्रेधमाला, १९२१ काशी ] 


५६ अजितसेद--इन्हो ने परीक्षामुख की टीका प्रमेयरत्नमाला 
पर न्याय.जिदीपिका नामक टीका लिखी है | दक्षिण के शिलालेखों 
में बारहवीं सदी के आरम्म के अजितसेन नामक आचार्य का कई बार 
उल्लेख मिलता है* | प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता वे ही हैं या उन के बाद 
के कोई अन्य आचार्य हैं यह विपय विचारणीय है। 


७५७ चारुकीतिं--इन के दो ग्रन्थों का परिचय मिलना है| एक 
परीक्षामुख की प्रमेयरत्नालकार नामक टीका” तथा दूसरी प्रमेयरत्नमाला 
की अर्थप्रकाशिका टीका | पश्ली टीका के प्रारम्म तथा अन्त में उन्हों 
ने अपने लिए पण्डिताचार्य उपाधि का प्रयेग किया है तथा वे श्रतण- 
बेठ्गोछठ के देशी गण के मठाघीश थे यह भी बतलाया हे | इस मठ 
में बारहवीं सदी से जो धठाघीश हुए हैं उब सब को चारुकीर्ति यह 

१ ) एनल्प ऑफ दि भाडारकर ओरिएन्टल रिसचे इन्स्टिशूट भा १३,प्र, <<4 
में डी, उपाध्ये का छेख इस विबय में द्रव्य है। २) जैन सिद्धान्त भवन, आरा का 
प्रशस्तिप्त॒म्रह पृष्ठ १-३ । ३) जैन शिलाछेश्ल सग्रह भा, ३ छेख क्रमाऊ ३०५, ३१९, 
३२६, ३४७ आदि । ४ ) जन सिद्धान्त सवन, आरा, प्रशस्तिसग्रह (ए, ६८-७१ ) 
में इस टोका का नाम प्रमेग्रत्नमालछालकार बताया है किन्तु इसी प्रशस्ति में स्पष्ट रूप 
से पद्य ५ में ग्रन्थ का नाम प्रमेतरत्तालझ़ार बताया हे-यह अनन्तवीये की प्रमेयरत्नमाला 
की टोका नहो-परोक्षापुख को द्वी टीका है । 
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नाम दिया जाता हैं। अतः कि्त ग्रन्थ के कर्ता कौन से चाहकीर्य हैं 
तथा उतर का समय क्या हैं यह्द निश्चित करना कढित है । प्रस्तुत दोर्नो 
टीकाएं अग्रकाशित हैं। 

५८, अभयचन्द्र---अकलंकदेव के लघीयत्य के मूल शोकों 
पर अभ्यचन्द्र का स्पाद्रादभूषण नामक टीका प्रकाशित हो चुकी है । 
अभयचन्द्र ने अपना विश्यप परिचय नहीं दिया है । केवल इतना निश्चित 
है कि वे प्रभाचन्द्र के वाद हुए हैं| तेगहबीं सदी में विद्यमान आचार्य 
चालचन्द्र ( समयत्तार आदि के कन्नड टीकाकार ) के गुरु का नाम 
अभयचन्द्र था तथा उन के एक शिष्य भी इसी नाप के थे | स्थाद्वाद- 
भूषण के कर्ता इन में से कोई थे अथवा इन के बाद के कोई आचार्य 
थे यह निश्चित कग्ना कठिन है। 

५९ आशाधर--तेरहवी सदी के पृर्ताध में आशाधर ने विविध 
विषयों पर ग्रन्थरचना की। वधेरत्राल जाति के श्रेष्टठी सकछक्षण उन के पिया 
थे | उन का जन्म माइलगढ में तथा विद्याव्ययन वथारा में हुआ था। 
नलकच्छपुर(नाढ्छ) में उन्हों ने लेखनकार्य किया | मालबा के अजैनवर्मा 
आदि ताज्ञाओं तथा बिन्दण, मदनकीर्ति आदि पण्डितों द्वारा वे सन्‍्मावित 
हुए थे। उन की ज्ञात तिथिया सन १२२८ से १२५३१ तक हैं । 

आश्ाधर ने अनगारधघर्मागृत की प्रशस्ति में अपने प्रमेयरत्नाकर 
नामक ग्रन्थ का वर्णन इस प्रकार किया है ( छोक १० ) - 

स्पाद्माद विद्या विश्वठप्रसाद प्रमेयरत्नाकरनामधेय* | 
त्कप्रवन्‍्चो निसद्यपद्यपीयूपपूरों बह॒ति सम यस्मात्‌ ॥ 

इस में इस ग्रन्य को स्पाद्राद ब्रिद्या का विश्वद प्रसाढ तथा निर्दोष 
पर्यो का अमृततुन्य प्रवाहरूण तककप्रचन्व कहा है | दुर्भाग्य से यह अन्य 
असी उपलब्ध नही हुआ है | 


+५३ जी जज +ी तल क्‍>3त लत >+ >> 


3 ) प्काशसूचना अकलक के परिचय में दी हैं। २) जैन शिलालेख समग्रद 
भा, ३ लेखाक ८५२४ |] 


९.० विश्वतत्त्वप्रकाश 


, आशाघर के अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं- जिनयज्ञकल्प (से.१२८५), 
त्रिप्टिस्मतिशात्र (से, १२९२ ) , सागारधर्माग्तत तथा उस की टीका 
(स, १२९६), अनगारघमांगृत तथा उस की टीका (स॒ १३००), 
अध्यात्मरहस्य, सहख्ननामस्तोत्र, आराधनाठीका, इशष्टोपदेशटीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टागह्दयटीका, रुदठालकारठीका, भूपालस्तोत्रटीका, अमर- 
कीणटीका; नित्यमहोथोत, राजीमतीजिग्रलम्भ तथा भरतेश्वराम्युदय | 


६० समन्तभद्र ( द्वितीय)- विद्यानन्द की अष्टप्ततत्नी के कठिन 
श्दों पर समन्तभद्र ने टिप्पण लिखे है। अष्टसहस्नी की एकमात्र मुद्वित 
आजनत्ति में ये उिप्पण अगत प्रकाशित हुए हैं। सम्पादक के कथना- 
नुसार ये ठि'्पण अशुद्ध, पुनरक्तिपूर्ण तथा कहीं कहीं अनुप्योगी थे। 
अतः उन में से कुछ को छोडकर सम्पाठ॒क ने स्त्रयथ कुछ नये टिप्पण 
लिखे हैं | इसलिए ट्प्पिणकर्ता के समय अदि का निर्णय करना 
कठिन है | प महेन्द्रकुमार ने इन का समय तेरहवीं सदी अनुमान किया है' । 


६१, भावसेन --मूलसघ-सेनगण के आचार्य भावसेन त्रेव्िध् 
का विस्तृत परिचय पहले दिया ही है। तेरहवीं सदी के उत्तराध में 
उन्हों ने कई ग्रन्थ लिखे | कातन्ड्वार्पमाला तथा शाकठायनव्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्हों ने आठ तर्कविषयक ग्रन्थ 
भी लिखे। इन के नाम इस प्रकार हैं-प्रस्तुत ग्रन्थ विश्वतत्तप्रकाश 
प्रमाप्रमेय, सिद्धान्तसार, कथाविचार, न्यायदीपिका, न्यायसर्यावली, भक्ति- 
मुक्तिविचार तथा सप्तपदार्थीटीका | इन कप परिचय मी पहले दिया है | 


६२, नरचन्द्र--यथ देश्रप्रम के शिष्य थे। वशेषिक दशन के 
विद्वान्‌ श्रीधर की प्रत्तिद्ध रचना न्‍्यायक्न्दली पर इन्हों ने २५०० छोककों 





१ ) आशाधर के विषय सें प, नाथूराम प्रेमी ने जैन साहित्य और इतिहास! में 
विस्तृत निबन्ध लिखा है (प्र ३२४२-५८ )। २) चन्दाबाई अभिनम्दन अन्थ में 
जैन दाशनिक साहित्य वी पृध्भूमि ” यह लेख ( पए १७७ ) द्रश्व्य है। मूटबिदुरे के 
शक आचाय समम्तभद्र सन १४४० में विद्यमान थे (पहले प्रस्त्त प्रथ की ह्स्मव 
प्रति का विवरण दिया हैं वह देखिए ) | कारजा के सेनगण के एक भद्दरक समम्तभद्र 
सत्रहवीं सदी में हुए थे (भद्यरक सम्प्रदाय पर ३३ ) । 
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जितने विस्तार की टीका लिछी है | उन के अन्य ग्रन्थ ये हैं - कथा- 
रत्नसागा, प्राकृददी पिक्राप्रवोध, अनघराघत्रटिप्पन, ज्योति:सार, तथा 
चतुत्िशा, जिनस्तुति | देवप्भ के समयानुसार नरचन्द्र का समय मी 
तेरहवीं सदी में निश्चित है | 

६३. अभयतिलक--ये जिनेश्वर के शिष्य ये। न्याय दशन 
के पाच प्रमाणभूनत प्रन्था-न्यायसूत्र पर वान्स्यायन का भाष्य, उद्योतकर 
का वार्निक, वात्रस्पति की तात्पर्य टीका, उदयन को तालर्यप्रिश्रद्धि 
टीका तथा श्रीऋण्ठ का नन्‍्यायालंकार- पर इन्हों ने ५३००० छोकों 
जितने प्रिस्तार की  पचप्रस्थन्यायतर्केश्यात्या ”? लिखी है| हेमचन्द्र के 
इबाश्रय को बृति यह उन की दूमरी क्री है| जिनेश्वर के समयानुसार 
अभयीलक का समय भी तेरहवीं सदी का उत्तरार्ध सुनिश्चित हैं। 


६४. मलछिपेण---नागेन्द्रगच्छ के आचार्य उठयप्रभसूरि के शिष्य 
मछिषण ने हेमचन्द्रकृत अन्ययोगव्यवच्छेद द्वात्िशिका पर स्याद्वादमजरी 
नामक विस्तृत टीका लिखी है। यह टीका शक १२१४ (सन १२९३) 
की दीपावली को पूर्ण हुई थी तथा इस में जिनग्रभमूरि ने लेखक की 
सहायता की थी। इस का विस्तार ३००० सछोर्का जितना हैं। मल 
स्तुति का त्रियय भगवान्‌ महावीर को यथार्बवादी तथा अन्य दार्जनिर्कों को 
अयार्थवादी सिद्ध करना है | तदनुमार महछिपरेण नें भी अन्य दर्शनों के 
वस्तुस्थितिविरोध को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। पिशेषत सर्ववा नित्य 
या अनिय तत्त का अभाव, ईश्वर का अभाव, जीव के न्ञानादि ग़ुर्णो 
की स्वाभाविक्रता, बढिक हिंसा का अनीचित्य, नित्य ब्रह्म व अकर्ता 
पुरुष का अभाव, शन्यत्राद द क्षणिकवराद को अयुक्तता तथा स्याद्वाद एवं 
सप्तमंगी की आव्रश्यकता इन विपर्यो का विस्तार से वर्णन किया हेँ। 
साथ ही प्राचीन आगम तथा समनन्‍्तमद्र व सिद्धसेनादि पूत्रीचार्यों के 
बचनों की संगति भी बतलाई है | सरल भाषा के कारण यह प्रन्थ 
विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। 

[ प्रकाशन- १ मृल्ल - स दामोदरलाल गोस्वामी - चोग्वम्बा 
ससस्‍कत सीरीन १९००, बनारस, २ मूल व हिंदी अनुवाद--जवाटरलाल 


९० विश्वत्त्त्वप्रकाश- 


आशगाघर के अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैं- जिनयज्ञकल्प (से.१२८०), 
त्रिपष्टिस्मतिशात्न (से, १२९२ ) , सागारघर्माइत तथा उस की टीका 
(स, १२९६), अनगारघमांग्ृत तथा उस की टीका (सं. १३००), 
अध्यात्मरहस्य, सहस्तनामस्तोत्र, आराघनाटीका, इष्टोपदेशटीका, क्रिया- 
कलापटीका, अष्टागह्दयटीका, रुदटठालकारटीका, भूपालस्तोत्रटीका, अमर- 
कोणटीका; नित्यमहोथ्योत, राजीमतीतिप्रलम्म तथा भरतेश्वराभ्युदय | 


६० समन्तभद्र ( द्वितीय)- विद्यानन्द की अष्टप्तहस्नी के कठिन 
शब्दों पर समन्तभद्र ने ठिप्पण लिखे है। अश्रसहस्नी की एकमात्र मुद्वित 
आज्त्ति में थे उिप्पण अंगत प्रकाशित हुए हैं। सम्पादक के कथना- 
जुसार ये टि'पण अजुद्ध, पुनरक्तिपूर्ण तथा कहीं कहीं अनुपयोगी थे। 
अतः उन में से कुछ को छोडकर सम्पाइक ने स्त्रय कुछ नये विप्पण 
लिखे हैं | इसलिए टिप्पणकर्ता के समय अदि का निर्णय करना 
कठिन है। प महेन्द्रकुमार ने इन का समय तेरहवीं सदी अनुमान किया है* । 


६१, भावसेन -- मलसघ-सेनगण के आचार्य भावसेन त्रेत्रिय 
का त्रिरतृत परिर्दय पहले दिया ही है। तेरहवबीं सदी के उत्तराध में 
उ्हाँ ने कई ग्रन्थ लिखे । कातन्द्ररूपमाला तथा शाकटठायनव्याकरण 
टीका इन दो व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त उन्हों ने आठ तर्क॑विषयक ग्रन्थ 
सी लिखे। इन के नाम इस प्रकार हैं-प्रस्तुत ग्रन्थ विश्वतत्तप्रकाश 
प्रमाप्रमेय, सिद्धान्तसार, कथाविचार, न्यायदीपिका, न्यायसर्यात्रली, भक्ति- 
मुक्तिविचार तथा सप्तपदार्थीटीका | इन कः परिचय भी पहले दिया है । 


६२, नरचन्द्र--ये देवप्रभ के शिष्य थे। वेशेषिक दशन के 
विद्वान्‌ श्रीधर की प्रप्तिद्ध रचना न्‍्यायकन्दली पर इन्हों ने २००० छोकों 
१ ) आशाघर के विषय में प, नाथूराम प्रेमी ने 'जैन साहित्य और इतिहास: में 
विघ्तृत निबन्ध लिखा है (प्र ३४२-५८ )। २) चन्दावाई अभिनम्दन ग्रन्थ में 
जैन दाशनिक साहित्य वी पृष्भूमि ” यह लेख (पर, १७७ ) द्श्प्य है। मूटविदुरे के 
एक आचार्य समम्तभद्र सन १४४७५ में विद्यमान थे (पहले प्रस्त्त ऋन्‍्ध की हुग्मव 
प्रति का विवरण दिया हैं वह देखिए ) | कारजा के सेनगण के एक भद्दरक समम्तभद्र 
सत्रहवी सदी में हुए थे (भद्यरक सम्प्रदाय प्र, ३३ ) । 


प्रस्ताव न! ९१ 


जितने विस्तार को टोका गियी 6 । उसे के अन्य अन्य ये हैं >कयो< 
र्नसागर, प्राउल्दी पिझाग्रवोत, अनधराघवटियन, स्याति'सार, तथा 
चतुनिशञ,विनस्ती | देवण्म के समयानुसार नरचन्धत्र वा समय मी 
तेरवी मदी मे निश्चित है | 


६३ अमयतिलक--ये सिनेश्चर के शित्य ये] न्याय दर्शन 
के पाचर प्रमागभूत प्रत्थ>न्यायसृत्र पर बास्यायन को भाष्य, उद्योग 
का कर्निक, बावस्यति का हापिय दाफ़ा, उदयन का दायबानियिि: 
टीका तथा श्री7ण्ट के स्यापालकार- पर इन्हीं ने ७३००० टेक 
जितने विल्दार की ' परचपस्थस्यायतक यारया " लिरी है| ट>ेमचन्द्र क्र 
दवाश्रय का बृत्ति ये उतने की दयरी जि | लिनेझा के समयानुसर 

अभयलिक का सत्य भी तेसायी सदी का उतराब सुनिश्चित है | 

४. महिपेग--नागेस्टगस्‍्ट के आचार्य उदयप्रभसरि के शिष्य 
मटिपिण ने टेमचन्ड्कत अन्ययोगम्यवछित द्राडिलियों पर स्थाद्रात्मव्री 
नामक बिस्तृत टीका लिखी ह। यह टीफा शक १२१४० (€5सन १२०९३/ 
की दीपायली का पूर्ण हुई थी तथा व्स में निनप्रभपूरि ने लेगक का 
सहायता की थी। टस का प्रिस्या/ा ३००० “का जिनना ६। मेल 
स्तुति का ब्रियय भगवान महातीर को यवार्बयादी तथा अन्य दाशनिर्का का 
अयायबादी छ्िद्र करना ह | तदनुसार मछियवण ने भी अन्य द्थनों के 
वस्‍्तुस्थितित्रिराघ को अच्छी तरह स्पष्ट किया है। उिशेवत संर्वथा निश्य 
या अनिय नक्त का अभाव, /श्वर का अभाव, जीत्र के ज्ञानादि गुर्णो 
की स्वाभाविक्रता, बढिक हिंसा का अनीचित्य, निय ब्रद्म व कर्ता 
पुरुष का अभाव, घन्यप्राद वे क्षणिकरत्राद का अयुक्तता तथा स्याद्वाद एव 
सप्तमगी की आवश्यकता इन विषयों का विस्तार से बणन किया है। 
साथ ही प्राचीन आगम तथा समनन्‍्तमद्र वे सिद्धसेनादि पूर्वीचार्यों के 
बचनों की सगति भी बतलाई है | सरल भापा के कारण यह प्रन्य 
विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयेगी सिद्ध हुआ है । 

[ प)्रकाशन--- १ मृज्ञ - स दामोदरलाल गोरब्रामी - चोख्म्वा 
सस्कृत सीरीज १९००, बनारस, २ मूल व हिंदी अनुवाद-जवाटरलाल 
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त्था वंशीधर गुप्त-रायचन्द्र जनशास्रमाला, १९१०, वम्बई; ३ मूल 
छोकों का हिंदी पद्यानुवाद-त्रिलोकचद पाटनी-१९१८,केकडी अजमेर ; 
४ आहंतप्रमाकर कार्यालय, पूना १९२५, ५ प्र, भैखदास जेठमल 
बीकानेर १९२६. गुजराती अलुत्राठ - प्र. हीरालाल इंसराज, जाम- 
नगर, १९३०: ७ मल व इंग्लिश टिपण - आनन्दशकर प्रत्र - बॉम्बे 
सस्कृत सीरीज, १९३३, बम्बई, ८ मल व हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्पण 
जगदीशचन्द्र जैन-- रायचन्द्र जेन गाश्बमाला, १९३७, वम्बई; सपू्ण 
इंग्तिश अनुत्राद, एफ, डब्ल्यू, टोमस, बलिन १९६०] 


स्पाद्ादमजरी पर विजयविमल ( उपनाम वानरपिं ) ने टीका 
लिखी है । 


६५. सोमतिलक--ह रिमद्र के पड़दशनसमुच्चय पर सोमतिलक 
ने से १३९२ (८सन १३३६) में टीका लिखी थी। कुमारपाल- 
प्रबन्ध, वीरकल्य (सं १३८९ ), तथा लघुस्तत्र टीका (सं, १३९७ ) 
तथा शीलोपदेशमालाटीका ये उन के अन्य ग्रन्थ हैं | वे रुद्रपद्लीय गच्छ 
के आचाय सघतिलक के भिष्यथे | 


६६ राजशेखर--ये हप॑पुरीय मलधारीमन्छ के श्रीतिलक के 
शिष्य ये। तकेविपय पर इन के चार ग्रन्थ हैँ जिन में दो स्त्रतत्र तथा 
दो टीकान्मक हैं। उन की स्पाद्वादकलिका में 9१ छोकों में स्पाद्वाद 
का सक्षिप्त वर्णव है| पट्दशेननसमुच्चय में १८० छोको में छह दर्शनों 
का सक्षिप्त विचार है। श्रीवर को न्यायत्रन्दली पर उन्हों ने स,१३ ८५में 
9००० लछोर्कों जितने विस्तार की टीका लिखी है। रत्नप्रम की रत्ताकरात्र- 
तारिका की पजञिका यह उन की चौथी कृति है| ग्रवन्चकोप, कौतुककथा 
तथा द्याश्रयवृत्ति ये उव की अन्य रचनाएं हैं। राजशेखर की ज्ञात 
तिथिया सन १३२८ से १३४८ तक हैं। 


[ प्रकाशन--१ स्याद्वादकलिका-प्र हीगलाल हसराज, जाम- 
नगर; २ षड़रशनसमुचय-यशोविजय ग्रंथमाला, बनारस, १९०९ तथा 
आगमोदय समिति, सूरत, १९१८ ] 


५९७ विश्वतत्त्वप्रकाश, 


- [ प्रकाशन --- १ स, कलाप्या निट्वे, कोन्हापूर १८९९ 
२ हिस्दी अनुवादसहित-- स खबचन्द्र व वशीघर, जैन प्रन्य रत्तावर, 
१९१३, बम्बई, ३ सनातन ग्रथमाला, १९१५ बनारत, 9 कंकुबाई 
पाठ्यपुस्तकमाला, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, १९३८ कारंजा, ५ स १, 
दरबारीलाल, वीस्सेघामदिर, १९४५८, दिल्ली ] 


न्यायदी पिकरा में धर्मभूषण ने कारुण्यकलिका नामक ग्रन्थ का 
उलछ्ेख किया है तथा उस में उपाधिनिराकरण की चच्चो देखने की प्रेरणा 
का है | हो मत्रता है कि यह उन्हीं की रचना हो। हस्तलिखित 
सूचियों में उन के प्रमाणविलास का भी उछेख मिलता है। इस का 
विस्तार २००० 'छोकों जितना कहा गया हैं | 


७० भेरुतुग--ये अचलगच्छ के महेद्रन्सूरि के शिग्य थे। उन 
की ज्ञात (विया सन १३८८ से १३९३ तक हैं। पड़दशरति्णय यह 
उन की तार्किक कृति है जिप्त में छह दर्शनों का सक्षिप्त विचार प्रस्तुत 
किया है.। उन की अन्य कृतिया ये हैं - सहतिभाष्यटीका, शतकमाष्य, 
भावकमंग्रक्रिया, कातन्त्रव्याकरणबूति, घातुपारायण, मेघदूतटीका तथा 
नमो्थुणस्तोत्रटीका *| 


७१, गुणरत्न--थे तपागत्ठ के देजपुन्दर सूरि के शिष्य थे। 
इन की ज्ञाव तिथिया सन १४०० से १४१० तक हैं। ह+मद्र के 
घडदरी उरमुच्चय पर इन्हों ने तर्कःहस्पदीपिका नमक उिस्तृव टीका लिखी 
है | इस का परिस्वार १२५० इस्तोको' जितना है| प्रभागतयतक्तरहस्य यह 
इन की दूमरी तर्कत्रिपयक्र रचना है| इन की अन्य रचनाएं इस अकार 
हैं-क्रियास्तसपुचय, कत्पान्तवाच्य, सप्ततिका-अबचूरि, पयन्ना-अवचूरि 
क्षेत्रममास-अबचूरि , नव तत्त-अत चू रि, देवेन्द्रकर्म प्रन्थ-अबचू रे, ओधपिय्युक्ति 
उद्धार | 

१ ) प्रवन्बचिन्तामणि आदि ग्रथों के कर्ता मेर्‌टुंग इन से भिन्न हैं तथा इन के 
कोई ५० वर्ष पहले हो चुके है । 


३ ४६ हे 
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जितना है तथा इस की रचना स १५४७ से ५१ (८ १४८८ से 
९४) तक हुई थी। इस पर लेखक की खक़त टीका भी है | हेतुखण्डन 
प्रकरण यह उन की दूसरी रचना है। 

७६ सिद्धान्तसार--थे तपागच्छ के इन्द्रनदि गणी के शिष्य 
ये। इन्हों ने से १५७० ८सन १५१४ में दर्शनरत्वाकर नामक ग्रथ 
लिखा था | इस का विस्तार कोई २०००० होकों जितना है | 

७७, शुभचन्द्र--ये मूलसंघ-बलात्कारगण के भट्टारक विजय- 
कीर्ति के शिष्प थे | इन के विविध उछेख सन १५१६ से १५५६ 
तक प्राप्त हुए हैं! । इन के शिष्यत्र्ग में त्रिभुबनकीर्ति, क्षेमचन्द्र, सुमति- 
कीर्ति, श्रीपाल आदि का समावेश होता था। चझुभचन्द्र ने तार्किक 
विषयों पर तीन ग्रथ लिखे हैं | इन का क्रमश परिचय इस प्रकार है। 

सैशयिवद्नविदारण--इप के तीन परिष्छेद हैं तथा इन में 
क्रमश' केवलियों का भोजन, लियों की मुक्ति तथा महावीर का गर्मान्‍त- 
रण इन तीन ख्रेताम्बर मान्यताओं का विस्तार से खण्डन है| 
।....[ प्रकाशन-- हिंदी अचुबाद मात्र- प. लालाराम, हरीमाई 
देवकरण जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, १९२२ ] 

पड़दशनप्रमाणप्रमेयानुप्रवेश--इस ग्रन्थ की प्रति का परिचय 
जैनसिद्धातमवन, आरा, के प्रशस्सिसंग्रह से प्राप्त होता है| नाम के 
अनुमार देखने से स्पष्ट होता है कि इस में साख्य, योग आदि छह 
दह्शनों के तत्वों का सक्षिप्त विचार होगा । पाण्डवपुराण की प्रशस्ति में 
शुभचन्द्र ने जिम्त षद्याद ग्रेथ का उछेख किया है” वह यही हो सकता 
है" | ग्रथ अभी अग्रकाशित है | 


१) शमचन्ध की शुरुपरम्परा के दृत्ताग्त के लिए देखिए भद्यरक सम्प्रदाय ह ९. 
१५३-१०७)। २) यह मूल ग्रन्य प्रकाशित नही हुआ है । इस पर लेखक की स्वकृत 
टीका भी अप्रकाशित है। ३) (पृष्ठ २०-२२) । ४) छछोक ७९३ करता येनागप्नन्नप्तिः 
सर्वांगार्यप्ररूपिका । स्तोत्नाणि च पविन्नाणि षड़वादा३ श्रीजिनेशिनाम्‌ ॥ ५) पं, भुजबलि 
शासद्री ने श्रवणबेलगोल के शक १०४५ के शिलालेख में वर्णित शुभवन्द्र की प्रस्तुत 
अन्ध के कता होने की सम्भावना व्यक्त की है। 








प्रत्तावता ५७ 


स्व॒रूपमम्पोधनबृत्ति--यह प्रथ भी अप्रकाशित ऐै | महासेन- 
कृत स्वररूपसम्बोधन की यह टीका हैं| इस का उल्लेख भी पाण्ड्रपुराण 
की प्रशस्ति में लेखक ने ही किया है | 


झुभचन्द्र की अन्य रचनाएं ऐै-परमाष्यात्मतरगिणी (स, १५७३ ), 
करकण्ड्चरित (स, १६११), कार्पिकेयानुप्रेक्षाटाका (से १६१३), 
पाण्डपुराण (से, १६०८), अगपण्णत्ती, नदीख्वकवा, चद्रनायचरित, 
पद्मनाथच रित, प्रयुग्नचरित, जीवधरचरित, चन्दनाकया, वर्माशितशृत्ति, 
तीस चौबीती पूजा, चिंतामाण सर्वतोभद्र (प्राकृत ) व्याकरण, पाश्नाय- 
कान्यपजिका, सिद्धपूजा, सरस्परतीपूजा, गणबरतलयपूजा, कमेद8न विधान, 
पत्योपमविधान,र्चिंतामणिपूजा तथा चारित्रशुद्धि (१२३ ४उपयरास) विधान | 


७८, विनयविजय--ये तपागष्छ के कीर्तिविजय उपाष्याय के 
शिप्य थे। तार्किक त्रिपर्यों पर इन के दो प्रन्य -पट्त्रिंगतजल्पसारोद्धार 
तथा नयकर्णिका | नयकर्णिका पर गम्मीर्विजय ने टीका लिखी है । 


[ प्रकाशन--गुनराती संस्क्रण-स, मो द देसाई, १९१०, 
चम्बई, अग्रेनी सस्क्रण-आरा १९१५०] 


विनयवत्रिजय की ज्ञात तिथिया सन १५५४ से १५६० तक 
3 
हैं| उन की अन्य रचनाएं इस ग्रकार है-लोकप्रकाश, कन्पसूत्रसुबो धिका, 
हमलघुप्रक्रिया, इन्दुदूत, शातिसुधारस, अ्हन्नमस्कारस्तोत्र व जिनसहस्तनाम । 


७९ , पद्मसुन्दर---नागोरी तपागष्छ के आनदमेरु के प्रशिष्य एवं 
पद्ममेर के शिष्य उपाध्याय पद्मछुन्दर ने कई तिपर्यों पर प्रथ लिखे हैं । 
वे बादशाह अकबर के समापण्डित थे तथा उन के गुरु एव ग्रगुरु हमायूं 
एवं बाबर द्वारा सन्‍्मानित हुए थे। जोधपुर के राजा मालदेव ने भी पद्म- 
सुंदर का सन्‍्मान किया था | हस्तिनापुर के निकट चरस्थावर ग्राम के 


चौवरी रायमछ उन के प्रारम्भिक आश्रयदाता थे। उन की ज्ञात तिथिया 
सन १७०७७ से १५७५ तक हैं। 








१ ) 'छोक रुत्तचनिर्णय वरस्वरूपसम्बोधिनीं वृत्तिम्‌ । 
वि .त.प्र ऊ 


९८ विश्वतत्त्वप्रकाश 


पद्मसुंद्र का तार्किक ग्रथ प्रमाणसुद्र स॒ १६३२ में लिखा 
गया या और अभी अग्रकाशित है | प्रमाणविषयक चर्चा का इस में 
बर्णन होगा ऐसा नाम से प्रतीत होता है | 

पद्मतुन्दर के अन्य ग्रंथ ये हैं-भविप्यदत्तचरित ( स, १६१४ ),. 
रायमलाम्युदय ( से, १६१५), पार्श्वनाथचरित ( स, १६१५ ), सुन्दर- 
प्रकाक्षशद्वाणबव, अकबरणाहिशंगारदर्पण (सं १६२६), जम्बूचरित 
तथा हायनसुन्दर' | 

<०, विजयविमल--थे तपागच्छ के आनन्दविमल सूरि के 

शिष्य थे तथा वानर्षिं इस उपनाम से प्रसिद्ध थे | इन की ज्ञात तिथिया 
स्व १५६७ से १५७८ तक हैं । मह्िपेण की स्याद्ादमंजरी पर इन्हों। 
ने टीका लिखी है| इन की अन्य रचनाए भी विषरणात्मक ही हैं. तथा 
निम्नलिखित ग्रन्थों पप लिखी हैं - गच्छाचारपयन्ना, तन्दुलवेयालिय,. 
साधारणजिनस्तव, बन्धोट्यसत्ता, बन्धह्ेतृदयत्रिमगी, अनिटूकारिका तथा 
भावप्रकरण । 

८१, राजमलह--काष्टासघ-मायुरगच्छ के भद्दारक हेमचन्द्र के 
आम्नाय में पंडित राजमछ सम्मिलित थे! | आगरा के साहु ठोडर की 
प्राथना पर तथा उन के द्वारा मथुरा में जैन स्तपों के जीर्णोद्धार के 
अवसर पर से १६३१ (सन १५७५७ ) राजमछ ने जम्बखामिचरित 
काव्य लिखा | वैराट नगर में काष्टासघ-माथरगच्छ के भश्गरक क्षेमकीर्ति 
के आम्नाय में' साहु फ़ामन के आग्रह से स. 2६०१ (सन 
१०८५ ) उन्हों ने छाटीसंहिता (श्रावकाचार विपयक ग्रय ) लिखी । 
अध्यात्मकमलमातड तथा पचाच्यायी ये उन के अन्य दो ग्रंथ हैं) | इन 
में पंचाध्यायी का ही प्रस्तुत विषय की दृष्टी से परिचय आवश्यक है | 


१) अम्नाय में कहने का तादय यह है कि हेमचद्र राज्मल्ल के कोई ०० वे 
पहले हो चुके थे। २) श्षेमकीतिं उपयुक्त हेमच-द्र के चौथे पदघर ये,हेसचझ-पह्मनन्दि-- 
यश्न कीर्ति-क्षेमकीर्ति ऐसी यह परम्परा थी | विस्तृत विवरण के लिए देखिए-भट्टारक 
संप्रदाय पृ, २४३ । ३) प. मुख्तार ने पिंगलछद नामक अम्य भी इन्ही राजमत्लछ का 
माना है ( देखिए-अध्यात्मकमलमातेण्ड की श्रस्तावना ) । 


प्रम्नावना ५९ 


जैसा कि नान से प्रतीत होता हैं टेल झ्रव में पाच अन्याय 
होने चाहिए | किसतु उपलतन्ध भाग में उट आयाय ही ऐ-मम्म्रत 
लेखक के देहायसान मे पन्‍्च अधूरा रा है | ग्राप ग्रव. की पद्मसस्या 


खे ० 


१०१२ है | इस के दो भाग हैं| पाले आय में दरप,गुण तथा पर्या्यो 
के विपय मे जन मान्यताओं का विशट बणन ह | ४स की विश्वपत्रा यद 
है कि इस विषय में ननेतर मतो का निरमन करन के मसाथसाथ जन 
परिभाषा में ही जो मतभेद सम्भव है उनसे का भी जिस्तूस बिद्ार क्रिया 
है| निश्चयनय तथा ज्यवाग्तय इस का परस्फ सम्जन्य तथा दोनों का 
कार्य इस प्रकरण मे स्यूट रुआ है | गन्‍्व के दूसने भाग मे माोलमाग के 
रूप में मम्यदशत तथा उस के अगो का व्यापक चीन ९! | 


[ प्रकाशन--- १ मलमात्न प्र गांधी नाथा रगजी, अकद्धज 
( शोलापूर ) १००६, 2 मल तथा हिंदी दीजा -प मम्यनलाल, 
१९१८, ३ मल व हिंदी टीका -प ठेवकीनन्दन, महावीर अ्रग्मचर्याश्रम, 
कारजा, १०३२, ४ हिंदी अनुपाद मात्र-मसि रानऊुमार, गापालग्रन्थमाला 


(प्रथम अच्याय ), ७ मल य हिंदी टीकरा-प, देउकीनदन, से प 
फूलचन्द्र, वर्णी जेन ग्रथमाला, काशी, १०९०० ] 


८२ पतद्मसार--ये तपागच्छ के उपाध्याय वर्मस्तागर के शिष्य 
थे | इन की ज्ञात तिविया सव १०८८ से १६०० तक हैं | इन की 
दो रचनाएं तर्कत्रिपयक्र हैं-प्रमाणप्रकाश तथा नयप्रकाथ | दूसरे ग्रन्वको 
युक्तिप्रकाश अथत्रा जनमण्डन यह नाम भी दिया है तथा इस पर लेखक 
ने स्र्य टीका लिखी है । 


[ प्रकाशन-- प्र, हीगालाल ह॒प्तराज, जामनगर ] 

१) प्रथम प्रकाशन से फोई १८ वर्ष तक ग्रन्वकृती का नाम ज्ञात नही या अतः 
अदाज से कुछ विद्वान इसे अम्ृतचद्र कृत मानने लगे थे । सन १९२४ में प, मुख्तार ने 
घीर (साप्ताहिक ) व ३ अक १९-१३ में एक छेप द्वारा यह भ्रम दूर क्रिया। इस 
छेख का तालयें लाटीमहिता तथा अ यात्मऊमल्मातण्ड की प्रस्तावना में भी प मुख्तार 
ने दें दिया है। 


१०० विश्वतत्त्वप्रकाशः 


पद्मसागर के अन्य ग्रंथ ये है - धर्मपरीक्षा (स, १६४५ ), 
शीलप्रकाश, यशोधरचरित, तिहकमंजरीबत्ति, जगदूगुरुकाव्यसंग्रह ( से. 
१६४६ ) व उत्तराष्ययन कथा संग्रह ( सं, १६५७ )| 

८३ शुभविजय--ये तपागष्छ के हीरविजयसूरि के शिष्य थे 
इन की ज्ञात तिथिया सन १६०० से १६१४ तक हैं। इन कीं दो 
रचननाएं तर्क॑ विषयक है-तर्कमाषावार्तिक ( सं. १६६० ) तथा स्याह्माद- 
भाषा (से, १६६७ )। दूसरे ग्रंथ को नयतत्त्वग्रकाशिका यह नाम भी 
दिया है तथा इस पर लेखक ने स्वय टीका लिखी है । 

[ प्रकाशन--देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरत, १९११ ] 
झुभविजय की अन्य रचनाएं इस प्रकार है - कल्पसूत्रवृत्ति (से. 
१६७१ ), हमीनाममाला, काव्यकल्पलतबृत्ति (स, १६६५ ) , सेताग्रश्र 
(से. १६५७ ), पश्नोत्तर॒त्नाकर (स, १६७१ )। 


८४. भावविजय--थे तपागज्छ के मुनिविमल उपाध्याय के 
'शिष्य थे | इन की तीन रचनाएं ज्ञान हैं - चम्पकमालाचरित, उत्तराष्य- 
यनटीका (सं, १६८१) तथा पदाब्रैशतजल्पत्रिचार (सं १६७९ 
- सन १६२३ ) | इन में अन्तिम ग्रन्थ तर्कविषयक ग्रतीत होता हैं । 
इस का नाम जल्पसंग्रह अथवा जल्पनिर्णय इस रूप में मी मिलता है । 


८५. यशोविजय--विविध तथा जिपुल्ल ग्रन्थरचना में यशो- 
'व्रिजय की तुलना हरिभद्र से ही हो सकती है | उन का जन्म गुजरात 
में कल्लोल नगर के निकट कनोडु ग्राम में हुआ। सन १६३१ में 
उन्हों ने नयवरिजय उपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की, सन १६४२ से ४५ 
तक बनारस में व्रिविव गाद्नो का अध्ययन्न किया तथा सन १६६१ में 
विजयप्रम सूरि से वाचक उपाध्याय पद प्राप्त किया | सौ ग्रन्थ लिखने 
पर उन्हे न्यायाचारय यह पद मिला | उन की मृत्यु डमोई नगर में सन 
१६८६ में हुई । 

यशोविजय के तर्कविपयक ग्रथों की सख्या १२ है| इन में आठ 
स्वतंत्र प्रकरण हैं तथा चार टीकात्मक हैं | इन का विवरण इसम्रकार है | 

जैनतर्कभाषा--इस का विस्तार ८०० ल'छोकों जितना है। 


प्रस्तावना २१०१ 


प्रमाण, नय तथा निन्लितर इन तीन परिष्छेदा मे जन प्रमाण आारर का 
सक्षिप्त वणेन इस मे किया है 

[ प्रकाशन-- १ यशोवरिजय ग्रयमाला, काशी १०९०८, २ से 
प सुखलाल, सिंबी ग्रेथमाला, चम्बः १०३८ ] 

प्ानविन्द--टस में मति, श्रत, अवधि, मन पर्यय तया केवल 
इने पा ज्ञार्ना का वर्णन किया ६| इन से सम्बद्ध ताकिक विपय- 
केयलज्ञानी (मर्वज्ञ ) का अलिय, केयली के तान व ॒दर्शन का मेद, 
ज्ञान का ग्रामाण्य व अप्रामाण्य आदि की चर्चा भी को है) सिद्दसेन के 
सन्‍्मतिसत्र के कतिपय मर्तो का अच्छा समर्थन इस में मिलता हैं | 

[ प्रकाशन--- १ यतज्योविजय ग्रन्यमाला, काशी १०९०८, २ से 
प॑ छुखछलाल, सित्री ग्रन्यमाला, १०४२ | 

नयोपदेश, इन तीन ग्रयों मे नर्यों 
के स्ररूप की चर्चा है| इन में पहले पर लेखक ने स्वयं नयामृत- 
तरंगिणी नामक टीका लिग्वी हें । 

[ प्रकाशन---जैनध्र्मप्रमागक्त सभा, भावनंगर १००८ ] 

न्‍्यायखण्डखादध--ब्रीस्स्तुति के रूप में इस मे न्‍्यायदर्शन के 
सिद्धान्तों की आलोचना की है| इस पर लेखक ने स्वय ५७०० शडोर्कों 
जितने विस्तार की टीका लिखी है | 

[ प्रकाशन--- प्र मनसुखभाई भागभाई ,अहमदाबाद] 

नन्‍्यायालोक--यह रचना भी न्यायदशन के खण्डन के लिए 
लिखी गई थी। विजयनेमिसूरि ने टीका लिखकर इसे प्रकाशित कराया है | 

अनेकान्तव्यवस्था--नवीन न्याय की शैली मे अनेकान्त की 
परिभापाओ का वणन इस ग्रन्थ में किया हैं । 

[ प्रकाशन---जैनप्रन्थप्रकाशक सभा, अहमदाबाद ] 

अष्टसहस्लीविवरण---इस मे विद्यानन्दकृत अटसहस्तरी के कठिन 
स्थलों का स्पष्टीकरण है | “ वित्रमपदतात्पयवित्रण ” यह इस का पूरा 
नाम हैं | इस का विस्तार ८००० छोकी जितना है । 


मीट 3 औसत 





१) जन साहित्य और इतिद्ास पृ, ३९५-५८ | 


१०२ विश्वतक्त्वप्रकाशः 


[ प्रकाशन -- से. विजयोदयसूरि, जैनग्रन्थप्रकाशक सभा, 
अहमदाबाद, १९३७ | 


स्याद्रादकल्पलता--यह हरिमद्र के शात्रवार्तासमुच्चय की टठीका 
है तथा १३००० शोक जितने विस्तार की है । 


नयचक्रतुम्ब--यह मछवादी के विलुप्त ग्रन्थ द्वादशार-नयचक्र 
के उद्धार का प्रयास है | न्यों के चक्र के तुम्ब (केन्द्र ) के रूप मे 
स्पाद्गाद का वर्णन इस में है | 


स्याद्रादमंजूषा--यह मल्लिषेण की स्याद्वादमंजरी की टीका 
है। उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त यशोविजय के जिन ग्रन्थों का पता 
चलता है उन के नाम इस प्रकार है*-देवधर्मपरीक्षा, द्वार्त्रिंशिका, ज्ञानार्णव, 
तत्तालोकविवरण, द्व्यालोकविवरण, त्रिश्ृज्यालोक, ग्रमाणरहस्य, स्पाद्ाद- 
रहस्य, वादमाला, विधिवाद, वेदान्तनिर्णय, सिद्धान्ततर्कपरिष्कार, दब्य- 
पर्याययुक्ति, अध्यात्ममतपरीक्षा, अध्याव्मसार, आध्यात्मिकमतदलन, उप- 
देशरहस्प, ज्ञानसार, परमात्मपचर्विशतिका, वैराग्यकत्पलता, अध्यात्मोपदेश, 
अध्यात्मोपनिषद्‌ , गुरुतत्वजिनिश्रय, आराधकविराधकचतुर्भगी, धर्मसंप्रह- 
टिप्पण, निशामक्तप्रकरण, प्रतिमाशतक, मार्गपरिशुद्धि, यतिलक्षण- 
समुचय, सामाचारीप्रकरण, अस्पृशद्‌गतिबाद, कपदथ्टान्त, योगविशिका, 
योगदीपिका, योगदरशनविवरण, कर्मप्रकृतिटीका, उन्द्रचूडामणि, शठ- 
प्रकरण, काव्यप्रकाशटीका, अलंकारचूडामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि । 

८६. भावषग्नम--ये पूर्णिमागच्छ के महिमग्रभसूरि के शिष्य थे। 
यशोविजय के नयोपदेश पर इन्हों ने टीका लिखी है। इन की अन्य 
रचनाए दो हैं- प्रतिमाशतक तथा भक्तामरसमस्यापूर्ति ( स, १७११ 
सन १६७७८ )। 

८७ यशस्वत्‌सागर--यथे तपागच्छ के यञ् सागर के शिष्य थे। 
इन की ज्ञात तिथिया सन १६६० से १७०४ तक हैं | इन्‌ के त्क- 


न 


१) इन में से पहले तेरह अन्य नाम से तकंविषयक ही प्रतीत होते हैं किन्तु 
हमें उन का अधिक परिचय नही मिल सका । 








प्रस्तावना १०वें 


विपयक ग्रन्थ चार हैं-प्रमाणवादार्थ (से, १७७१), जैन सप्तपदार्यी (से 
२७०५७), जैव तवीमावा (से, १७००) तथा स्याद्वादमुक्तावली | यञ्स्वत्‌ 
सागर की अन्य रचनाएं इस प्रक्रार ६-विचारपडत्रिंशिकायचूरि (से 
१७२१), भावसप्ततिका ( स, १७०० ), स्‍्तयउनरत्न, ग्रहलाधवबार्पिक 
(स १७६० ), तथा बशोराजिराजपद्धति | 


८८, नरेन्द्रमेन--प धमंसेन के शिष्य थे तथा इन का समय 
सत्रहवी सदी में अनुमानित किया गया ६ | इन की रचना प्रमाणगप्रमेय 
कलिका गय में है तवा ०८ प्रष्टों में समाप्त हुई ह | 


[ प्रकाशन--स पे दरवारीलाल, माणिकचेद्र प्रेथमाला,भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १०६२ ] 

८९, विमलदास--सप्तमगीतर गिणी नामक एक ही प्रय से 
विमलदास ने जैन तर्कमाहिल्य में अच्छा सम्मान प्राप्त किया है। वे 
अनन्तसेन के शिष्य थे। तथा बीरप्राम के नियासी थे। उन्हों ने इस 
अथ की रचना वैशास थु ८ बुहस्पतियार, प्त्॒ग समत्सर के दिन तजा- 
नगर ( तजोर ) में पूर्ण की थी | यह समय मन्नहववीं सदी में अनुमानित 
किया गया है | 


सप्तमगीतरगिणी सस्क्ृत गद्य में है तथा इस का विस्तार ८०० 
छोकी जितना है। समनन्‍्तभट्र, अकलक, पिदयानद, माणिक्यनदि तथा 
प्रभाचन्द्र के ग्रर्थों के उचित उद्बरण दे कर लेखक ने सरल भाषा में 
स्याद्वाद के अस्ति, नास्ति आदि सात वार्क्यों का उपयोग व महत्तत 
समझाया है। साथ ही अनेकातबाद में प्रतिपक्षियों द्वारा दिये गये संकर, 
ज्यतिकर, असभव, विरोध आदि दोर्पो का परिहार भी किया है । अन्त 
में सास्य, बौद्ध, मीमासक तथा नैयायिक्र मतों में भी अप्रत्यक्ष रूप से 
सापेक्षतार का केसे अवलम्ब किया गया है यह. भी लेखक ने स्पष्ट 
किया है | 

[ प्रकाशन---- १ हिंदी अनुबाद सहित-स ठाकुरप्रसाद शर्मा 


रायचन्द्र जन शात्रमाला, बम्बद, १९०४; २ शात्रमुक्‍्तावली, काजी- 
चरम्‌ १९००९ ] 


१०२ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


[ प्रकाशन --.से. विजयोदयसूरि, जैनग्रन्थप्रकाशक समा, 
अहमदाबाद, १९३७ |] 


स्थाद्रादकल्पलता --यह हरिमद्र के शाखवार्तासमुच्चय की टीका 
है तथा १३००० 'छोकों जितने विस्तार की है | 


नयचक्रतुम्ब---यह महछ॒वादी के विलुप्त ग्रन्थ द्वादशार-नयचक्र 
के उद्धार का प्रयास है | नयों के चक्र के तुम्ब (केन्द्र ) के रूप में 
स्थाद्राद का वणन इस में है। 


स्याद्रादमंजूषा--यह मल्लिषेण की स्याद्वादमजरी की टीका 
है | उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त यशोविजय के जिन ग्रन्थों का पता 
चलता है उन के नाम इस प्रकार है*-देवधर्मपरीक्षा, द्वार्त्रिंशिका, ज्ञानाणव, 
तत्तालोक विवरण, द्रव्यालोकविवरण, त्रिसृत्यालोक, प्रमाणरहस्य, स्याद्वाद- 
रहस्य, वादमाला, विधिवाद, वेदान्तनिणय, सिद्धान्ततर्कपरिष्कार, द्रव्य- 
पर्योययुक्ति, अध्यात्ममतपरीक्षा, अध्याव्मसार, आध्यात्मिकमतदलन, उप- 
देशरहस्प, ज्ञानसार, परमात्मपचर्विशतिका, वैराग्यकत्यलता, अध्यात्मोपदेश, 
अध्यात्मोपनिषदू , गुरुतत्तविनिश्चय, आराधकविराधकचतुर्गगी, धर्मसंप्रह- 
ठिप्पण, निशाभक्तप्रकरण, ग्रतिमाशतक, मागपरिशुद्धि, यतिलक्षण- 
समुचय, सामाचारीप्रकरण, अस्पृशदूगतिवाद, कपदृशन्त, योगविंशिका 
योगदीपिका, योगद्शनविवरण, कमग्रकृतिटीका, हन्दरचूडामणि, शठ- 
प्रकरण, काब्यप्रकाराटीका अलकारचुडामणिटीका, तथा कई स्तोत्रादि | 


८६, भावप्र म--ये पूर्णिमागच्छ के महिमग्रमसूरि के शिष्य थे। 
यशोविजय के नयोपदेश पर इन्हों ने टीका लिखी है। इन की अन्य 
रचनाए दो हैं- प्रतिमाशतक तथा भक्तामरसमस्यापूर्ति (सं, १७११८ 
सन १६०५८ ) 

८७ यशस्वत्सागर--ये तपागच्छ के यश सागर के शिष्य थे। 
इन की ज्ञान तिथिया सन १६६० से १७०४ तक हैं | इन के तक- 
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१) इन में से पहले तेरह ग्रन्थ नाम से तकंविषयक ही प्रतीत होते हैं. किन्तु 
हमें उन का अधिक परिचय नही मिल सका । 





प्रस्तावना १०वें 


विपयक ग्रन्थ चार हैं-प्रमाणवादार्व (स, १७०१), जैन सप्तयदार्यी ( से. 
१७५७), जैन तकभात्रा (स, १७७०९) तथा स्याद्रादमुक्तावली | यञ्स्त्रत्‌ 
सागर की अन्य रचनाए इस प्रकार ह-विचारपड्त्रिंशिकाबचू रि ( स. 
१७२१), भावसप्ततिका ( स, १७४० ), स्तत्रनर॒त्न, ग्रहलाधवर्ारतिक 
(से, १७६० ), तथा यणोराजिराजपद्धति | 


८८, नरेन्द्रसेन--ये धर्मसेन के शिष्य थे तथा इन का समय 
सत्रहवीं सदी में अनुमानित किया गया हैं | इन की रचना प्रमाणप्रमेय 
कलिका गद्य में है तथा ३८ प्रूष्टों में समाप्त हुई है । 

[ प्रकाशन---से प दरवारीलाल, माणिकचढद्र ग्रेयमाला,भारतीय 
ज्ञानपीठ, वाराणसी १०६२ ] 

८९, त्रिमलदास---सप्तमगीतर गिणी नामक एक ही प्रेव से 
विमलदास ने जैन तकैसाहिल्य में अच्छा सम्मान प्राप्त किया हैं। वे 
अनन्तसेत के शिष्य थे | तथा वीरमपम के निवासी थे।| उन्‍्हों ने इस 
अथ की रचना वैशञाग्व झु॒ ८ व॒हस्पतित्रार, प्व्ग सत्रत्सर के दिन तेजा- 
नगर ( तंजोर ) में पूर्ण की थी । यह सम्रय भत्रहवीं सदी में अनुमानित 
किया गया है | 


सप्तमंगीतरंगिणी संस्कृत गय में है तथा इस का विस्तार ८०० 
छोकी जितना है| समनन्‍्तभद्र, अकलक, तिद्यानद, माणिक्यनदि तथा 
प्रमाचन्द्र के ग्रथों के उचित उद्धरण ठे कर लेखक ने सरल भाषा में 
स्यादबाद के अस्ति, नास्ति आदि सात वार्क्यों का उपयोग व महत्तत 
समझाया है। साथ ही अनेकातबाद में प्रतिपक्षियों द्वारा दिये गये संकर, 
व्यतिकर, असंभव, विरोध आदि दोर्पों का परिहार भी किया है। अन्त 
में साख्य, बौद्ध, मीमासक तथा नैयायिक्र मतों में भी अप्रत्यक्ष रूप से 
सापेक्षगाद का केसे अवलम्ब किया गया है यह भी लेखक ने स्पष्ट 
विया है | 

[ प्रकाशद--- १ हिंदी अनुबाद सहित-स, ठाकुरप्रसाद ऋर 
रायचन्द्र जैन शास्रमाला, बम्बई, १९०४, २ शात्रपुक्तावली, कऊ- 
चरम्‌ १९०९ ] हि मं 

ई 


१०४ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


९०, भोजसागर--ये तपागच्छ के विनीतमागर के शिष्य थे | 
इन की ज्ञात तिथिया सव १७२९ से १७५३ तक हैं| इन की एक- 
मात्र कृति द्रन्यानुयोगतर्कणा है | इस में द्रव्यों का खप तथा उस के 
बर्णन में विविध नयों का उपयोग स्पष्ट किया है। इस पर लेखक ने 
स्॒यं टीका भी लिखी है | 


[ प्रकाशन--रायचन्द्र शाब्रमाला, बम्बई १९०५ ] 


९१, क्षूमाकल्याण--ये खरतर गष्छ के अम्ृतधर्म उपाध्याय के 
शिष्य थे। इन की ज्ञात तिथिया सन १७७२ से १७७९ तक हैं। 
प्रसिद्ध नेयायिक विद्वान अन्नम्भट्ट की कृति तकैसंग्रह पर इन्हों ने 
तर्कफक्किका नामक ठीका सं, १८२८ ( “सन १७७२) में लिखी ॥ 
इन की अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं - होलिकापर्व कथा, अक्षयतृतीया 
कया, भेरुत्रयोदशीकथा, श्रीपालच रित्र, प्रादित्य-चरित्र, यशोधरचरित्र, 
विचारशतबीजक, सूक्‍तमुक्तावली, खरतरगच्छपद्टावली, ग्रश्नोत्तरसाघशतक 
व पर्युषणाष्टानिहिका | 


९२. अन्यलेखक--अब तक हम ने तकंविषयक ग्रंथों के उन 
लेखकों का संक्षिप्त विवरण दिया जिन के समय तथा कृतियों के विषय 
में कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त है। हस्तलिखित सूचियों में इन के 
अतिरिक्त कुछ अन्य ग्रथों के नाम भी मिलते हैं। जिनरत्नकोश से ज्ञात 
होनेवाले ये नाम इस प्रकार हैं-शातिवर्णी कृत प्रमेयकण्ठिका ( परीक्षा- 
मुख का स्पष्टीकरण ), वादिधिंहक्ृत प्रमाणनीका, वीरसेनक्ृत प्रमाणनीका, 
विद्यानन्दिकृत तरक॑माषाटीका, गुणरत्न ( विजयसमुद्र के शिष्य ) की तके- 
माषाटीका, दर्शनविजयकृृत स्याद्वादबिंदु, वाचकर्संयमकृत स्याद्वादपुष्प- 
कलिका, कीरततिचन्द्रक्त वेदादिमतखण्डन, विजयहंसकृत न्यायसारटीका, 
शान्तिचन्द्रकृत सर्वज्ञसिद्धिद्रात्रिशिका, व हर्षमुनिकृत प्रमाणसार | इन 
लेखकों तथा ग्रन्यों के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिल सकी । 


९३. अन्य विषयों के ग्रन्थों में ताकेक अंश---ऊपर जिन 
ग्रन्यों का विवरण दिया है उन का विपय प्राय, पूर्ण रूप से तारिक 
चर्चा रहा है। इस के अतिरिक्त अन्य विषयों के ग्रन्थों में भी प्रसंगवश 
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कई वार विस्तृत तार्किक चर्चा प्राप्त होती हे | ऐसे प्रसगो का पूर्णतः 
संकलन या वर्णन करना कठिन है| तयापि दिग्दशन के तौर पर छम 
यहा कुछ प्रमुख उदाहरणों का उल्लेख कर रहे हैं । 


आगमाथ्रित ग्रथों में-- जिनभद्र॒ ( सातवीं सदी ) का विशेषावस्यक 
भाष्य तथा उन्हीं की अन्य रचना विश्येतणवती इन दोनों में तार्किक चर्चा 
के कई प्रसग आये हैं, विशेषत' सिद्धसेन के सन्‍्मतिसनत्र की आलोचना 
उल्लेखनीय है | आगमों के प्रमाणविषपयक विचारों का उन्‍्हों ने अच्छा 
स्पष्टीकरण किया है। हरिमद्र ने अपने विश्ुद्ध ताकिक ग्रन्थों के अति- 
रिक्त धर्मसग्रहणी, अष्टकप्रकरण, लोकत्निर्णय आदि ग्रर्वों में भी 
पर्याप्त तर्को श्रित चर्चाए लिखी हैं | शीलाक ( नौवीं सदी ) ने सूझ्कृताग 
की टीका में चार्वाक, वेदान्त तथा बौद्ध मर्तों की विस्तृत आलोचना 
प्रस्तुत की है | शातिसूरि (ग्यारहवीं सदी) की उत्तराध्ययनटीका, अभय- 
देव (ग्यारहवीं सदी) की नौ अर्गो तथा दो उपार्गों की टीकाए, मलयगिरि 
( बारहवीं सदी ) की चार उपार्गों तथा छेदसत्र-मृलसूत्रों की टीकाए- 
इन सब में भी मूल आगमग्रथो में सूत्ररूप में निर्दिष्ट तार्किक विषयो की 
चर्चा अपने समय के अनुरूप विस्तार से की हुई मिलती है । 


पुराणो तथा काब्यों में-प्रायः प्रत्येक पुराण या काब्य में किसी 
सर्वेजञ्ञ अथवा विशिष्ज्ञानधारी मुनि के उपदेश के प्रसंग में जैन साहित्य 
के विविध विपयों का समावेश कर दिया जाता है | इन उपदेशों में कई 
बार ताकिक च्चाए भी समाविष्ट हुई हैं | इस दृष्टि से वीरनन्दि ( नौवीं 
दसवीं सदी ) के चन्द्रप्रभचरित का दूसरा सर्ग उछेखनीय है। इसी 
प्रकार वादिराज ( ग्यारहवीं सदी ) का पारश्चचरित्र, हरिचन्द्र ( बारहवीं 
सदी ) का धर्माशर्माम्युदय आदि कार्व्यों में भी एक एक सर्ग तार्किक 
चर्चा के लिए दिया गया है । जिनसेन ( नौवीं सदी ) के महापुराण में 
ऋषभदेव के पूर्वभव के वर्णन में महाबल राजा तथा उस के मत्रियों का 
विस्तृत सवाद महत्त्वपूर्ण है | इस में चार्बाकों का भूतचैतन्यवाद तथा 
चौद्धों का शुन्यवाद इन का अच्छा निराकरण प्राप्त होता है। 


१०६ विश्वतक्त्वप्रकाश:ः 


आचारविषयक ग्रन्थों में-ज्ञान अथवा चारित्र सम्यक्‌ होने के लिए 
ततलों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा होना-सम्यग्दशन का होना जरूरी है । 
इस लिए गृहस्थ अथवा मुनियो के आचार का वर्णन करनेवाले कई 
प्रथों में जीत्राजीबादि तत्लो की अच्छी तार्किक चर्चा प्रस्तुत की गई है । 
इस दृष्टि से अमितगति ( ग्यारहवीं सदी ) के उपासकाचार का चौथा 
परिच्छेद उल्लेखनीय है। राजमछ ( सोलहवीं सदी ) की लाटीसहिता में 
भी इस प्रकार की चर्चा है और उस का पल्वित रूप उन्हों ने पंचा- 
घ्यायी में दिया है । 


९४. खण्डनमण्डनात्मक साहित्य---भांकठायन, अ्रभाचन््र, 
अमयदेव व शुभचन्द्र आदि के तार्किक ग्रथों में केबली का भोजन तथा 
ब्लियों की मुक्ति इन विषयों की भी चर्चा है यह ऊपर बताया ही 
हैं। ये विषय दिगम्बर तथा श्रेताबर इन दो सम्प्रदायों में परस्पर मतमेद, 
खण्डनमण्डन तथा वित्राद के कारण थे। किन्तु ख्ेताम्बर तथा दिगम्बरों 
के गण-गच्छादि उपमभेदों मे भी परस्पर छोटी छोटी बातो को लेकर काफी 
मतभेद एवं वित्राद थे और उन विषयों पर काफी ग्रन्थरचना भी हुई है | 
ऐमे प्रथों में प्रयुम्नसरि ( बारहवीं सदी ) का वादस्थल, जिनपतिसूरि 
( बारहवीं सदी ) का प्रबोध्यवादस्थल, जिनप्रभसूरि ( चौदह्वीं सदी ) 
का तपोठमतकुट्दन, हर्पभूषण ( पन्द्रहवी सदी ) का अचलमतदलन, 
घर्मसागर (सोलहवीं सदी) की औष्टिकमतोत्सृत्रदीपिका, गुणविनय 
( सोलहवीं सदी ) का ढुम्पाकमतखण्डन, यशोविजय ( सत्रहर्वीं सदी ) 
का आध्यात्मिकममनदलन, जगन्नाथ ( सत्रहर्वी सदी ) का सिताम्बर॒पराजय, 
नयकुंजर ( सत्रहत्रीं सदी ) का दढुढिकमत्खेडन, मेंघविजय ( सत्रहवीं 
सदी ) की धर्ममन्रषा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ये प्रन्य 
मुह्यत, साम्प्रदायिक स्पर्धा पर आवारित हैं | अत तार्किक साहित्य में 
इन का अन्तमात्र करना उचित नहीं | 


९५ देशी भाषाओं में तार्किक साहित्य-- भारत की आधु- 
निक भाषाओं में तमिल, कन्नड, गुजराती, हिंदी तथा मराठी इन पाच 
भाषाओं में जैन लेखकों ने कया, काव्य, आचार, उपदेश आदि विषयोंपर 
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 ग्रन्यस्चना की है। किन्तु तार्किक ब्रिपयो पर इन भाषाओं में 
प्‌ साहित्य नही मिलता | हिंदी में अठारहवीं सदी में जयपुर के 
न प॒ जयचन्द्र छात्रडा ने प्रमेयरत्तमाला आदि बुछ प्रर्न्यों का 
बाद किया। पं, ठोटरमल के प्रसिद्ध ग्रन्थ मोक्षमार्ग प्रकाण का कुछ 
भी प्राचीन सस्क्ृत ग्रन्थों के तार्किक अश्ो के अनुत्राठ जैसा है। 
तु खतन्त्र रूप से हिन्दी या अन्य आवुनिक भाषा में अठारहवीं 
| तक कोई ताकिक ग्रन्थ लिखा गया हो ऐस्ता ज्रात नहीं होता। 
वत इन देअभापाओं के समय साधारण जन समाज की रुचि 
कक चर्चा में नही रही थी। तथा पाण्डित्यप्रदशन का उद्देश देश- 
॥ऑओं की अपेक्षा सस्कृत में ग्रथ लिखने से अधिक, पूरा होता था। 
लिए जैन पण्डितों ने देशभापाओं मे तार्किक ग्रन्यों की रचना की 
" ध्यान नही दिया । 


९६ आधुनिक प्रवृत्तियां--उन्तीसवी सदी में भारत में त्रिटिश 

सन इढमूल हुआ | इस के राजनीतिक परिणाम चाहे जैसे हुए हों, 
न्तु प्राचीन इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन में इससे आमूलाग्र 
रतन हुआ तथा इस क्षेत्र में नया उत्साह, अध्ययन की नई पद्धतिया 
॥ विचारविमश के नये सावन उत्पन्न हुए। ताकिक विपयों की दृष्टि 
इस पस्तितत का स्ररूप भी बहुविध था। एक ओर पजञाब तथा उत्तर 
गे आर्यप्तमाज की ग्रवृत्तियों से जैव पण्डित प्रभावित हुए तथा 
ल्‍ली आदि नगर्ों में दोनों ओर के पण्डितों मे शाख्रार्थ होने लगे ] 
। के विषय वेढों की प्रमाणना, ईश्वर का जगतकर्दुलल इत्यादि-पुराने ही 
अत यह पुरानी वादपद्धति के पुनरुज्जीबन जैसा प्रयास था। यूरोप 
' शाक्नत्नों ने भूगोल-खगोल के बारे में जो सिद्धान्त निधौरित किये वे 
न प्रन्यों मे वर्णित द्वीपसमुद्रादि की कह्पनाओं से मिन्न थे। अतः 
गोपालदास वरैया आदि विद्वानों ने तर्ककल से जैन भूगोल का 
गचित्म सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया | आधुनिक विज्ञान का 
रिचय होने पर कुछ जैव बिद्वानो के मन में जैन पुराणों में, वर्णित देवों 
श स्वरूप, विक्रिया ऋद्धि, तीथंकरों के पंचकल्याणिक, आदि के विपयः 
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में सन्‍्देह होने लगा तथा बाबू सूरजमानु जैंसे लेखकों ने आदिपुराण 
समीक्षा, पद्मपुराणसमीक्षा जैसी पुस्विकाओं की रचना की | इन पुस्तिका 
ओं के उत्तर में प, लालाराम आदि विद्वानों ने पुराणों के वर्णनें। का 
तकबल से समर्थन करने का प्रयास्त किया | 


पुरातन युग में जन लेखकों ने कई जैनेतर तकंग्रन्यों पर टीकाएं 
आदि लिखीं थीं किन्तु किसी जैन ग्रन्थ पर जैनेतर विद्वान द्वारा दीका 
आदि लिखे जाने का उदाहरण नहीं मिलता । आधुनिक युग का यह 
एक सुपरिणाम था कि जैनेतर विद्वानों ने भी जैन तर्कग्रन्थों के अध्ययन- 
सम्पादन-प्रकाशन में भाग लेना प्रारम्भ किया। डॉ. सतीशचन्द्र विद्यामूषण 
डॉ. आनन्दशंकर ध्रुव, डॉ, शरच्चन्द्र घोशाल, डॉ, परशराम बैच्य, एफ 
डब्ब्यू, ठोमस आदि ने जैन तककग्रन्थों का जो व्यापक अध्ययन प्रस्तुत 
किया उस से भारतीय साहित्य में जैनों के योगदान का महत्त सुस्पष्ट 
हुआ | डॉ, जैकोबी आदि यूरोपीय विद्वानों ने भी सूत्रकृतागादि प्रन्थों 
के संपादन अथवा अनुव्राद के कार्य में माग लिया तथा जैन विषयों की 
चची को अनन्‍्तरराष्ट्रीय रूप दिया । 


जैन पण्टडितों ने ग्रारम में तर्कग्रथों का सम्पादन केवल अनुवाद के रूप 
में अथवा केत्रल मृलग्रन्थों के मुद्रण के रूप में क्रिया |प निटवे, प॑ गजा- 
धरलाल, आदि का कार्य इसी रूप का था। कुछ विद्वानों ने पुरानी 
पद्धति से संस्कृत में तकेग्रन्थों पर टीकाए लिखी अथवा छोटे संस्कृत 
प्रकरण लिखे | ऐसे लेखकों में मुनि न्‍्यायविजय, गम्भीरविजय आदि 
के नाम उल्लेखनीय हैं | किन्तु शीघ्र ही ऐतिहासिक-तुलनात्मक अध्ययन 
से विभूषित संस्करण मी तैयार होने लगे | इन की निर्मिति में प. 
सुखलाल, मुनि चतुरविजय, प मरहेद्गरकुमार, प॑ दलछुख मालवणिया, 
प. दरवारीलाल आदि दिद्वानों का कार्य उल्लेखनीय हैं। पुरातन म्रर्न्षों 
के सस्करणो के साथ प महेठ्॒कुमार के “ जैन दशन ”? जैसे स्वतंत्र ग्रन्थों 
का मी प्रणयन हुआ जिन में आधुनिक विद्वानों ने जैव दशन पर जो 
जाक्षेप लिए हैं उन के समाधान का प्रयास मी किया गया है | 


प्रस्तावन( १०९, 


९७. ताकेक साहित्य के इतिह।स के प्रयत्न--जैन तार्कि 
साहित्य के इतिहास के विपय में जो लेखन हुआ हैं वह दो प्रकार का 
है-भारतीय तकसाहित्य के एक अंग के रूप में तथा विविघ विषयों के 
जैन साहित्य के एक अंग के रूप में | डा, राघाक्ृष्णन्‌, डा. दासमगुप्त, 
एम्‌ हिरियण्णा आदि के द्वारा भारतीय दर्शनों के इतिहास में जैन 
दर्शन का भी ययोचित समावेश किया गया है | इन लेखकों न मुख्यत, 
जैन दर्शन के प्रमुख विपयों का सरल वर्णन करने की ओर घ्यान दिया 
है-उन विपयों का तार्किक समर्थन या खण्डन अथवा जैन ग्रन्थकारों का 
व्यक्तित्त और समय आदि का वणन उन का प्रमुख उद्देश नहीं रहा। 
इन में से अधिकाश इतिहासलेखक अद्वतवाद से प्रभावित रहे हैं-- 
उस दृष्टि से जैन दरीन के प्रमुख तत्त स्याद्दाट को वे भपयाप्त अथवा 
व्यावहारिक मात्र समझते हैं | जन दार्शनिर्को के व्यक्तित्व, ग्रन्थरचना, 
समय आदि के वारे में चर्चा करने का प्रयास दो ग्रन्थों में विशेष रूप 
से पाया जाता है--डॉ सतीशचन्द्र विद्याभूषण का भारतीय तर्कशात्र का 
इतिहास ( हिस्टरी ऑफ इन्डियन लाजिक ) तथा डॉ. ज्वालाप्रसाद का 
भारतीय प्रमाणशाश्र ( इन्डियन एप्स्टिमालाजी ) | जैन साहित्य के एक 
अग के रूप में तार्किक साहित्य का वर्णन मो, द देसाई के जैन 
साहियनो सक्षिप्त इतिहास, श्री बडोदिया के जेनघम का इतिहास और 
साहित्य ( हिस्टरी ऑन्ड लिटरेचर ऑफ जैनिजम ), श्री. कापडिया के 
जैन घर्म और साहित्य ( जन रिलिजन ओेड लिटरेचर ) आदि ग्रन्थों में 
मिलता है | जैन तारों मे से कुछ प्रमुख आचार्यों के विपय में पे 
नाथूराम प्रेमी, प॑ जुगलकिशोर मुख्तार, पं. सुखलाल सघवी, प. दलसुख 
मालव्रणिया, प महेद्रकुमार, प, दरबारीलाल आदि विद्वानों द्वारा अन्यान्य 
अर्न्यों की प्रस्तावनाओं में तथा पत्रिकाओं के लेखों में बहुमूल्य सामग्री 
अकाशित की गई है। तार्किक साहित्य के इतिहास के समन्वित अब- 
लोकन का प्रयास॒ पं, दलछुख मालब्रणिया ने आगमयुग का अनेकान्त- 
चाद, जैन दाशनिक साहित्य की रूपरेखा, जैन दाशनिक साहित्य का 
सिंहावलोकन इन तीन निवन्धों में किया है। प. महेन्द्रकमार ने जैन 
दाशनिक साहित्य की पृष्ठभूमि शीर्षक निवन्च मी इसी उद्देश से लिखा था। 
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९८, ताकिक साहित्य का युगविभाग-- प. दलझुख माल- 
वाणिया ने जैन दाशनिक साहित्य को चार युगों में विभक्त किया हैं 
(१) आगमयुग (वीरनिवोण से वल्मी वाचना तक के कोई एक हजार 
वर्ष), (२) अनेक्रान्त स्थापनयुग (पाचवीं से सातवीं सदी तक- 
समन्तमद्र तंथा 'प्रिद्धसेन इस युग के प्रधान आचार्य थे), (३) प्रमाण- 
शात्र व्यवस्थापन युग ( आठवीं से सोलहवबीं सदी तक- अकलक तथा 
हरिभद्र एवं उन की परम्परा द्वारा इस युग का निर्मोण हुआ), एवं (४) 
नवीनन्याययुग ( यशोविजय तथा उन की परम्परा द्वारा जैन साहित्य 
में नवीन न्याय की हैंली का प्रवेश- सत्रहवीं सदी में )। पं, महेन्द्र- 
कुमार ने भी प्राय इसी विभाजन को मान्य किया है। इस युगविभाग 
से एक दृष्टि से तार्किक साहित्य के विकास को समझने में सहायता 
अवश्य मिलती है| इस के साथ एक दूसरी दृष्टि से मी ताकिक साहित्य 
का युगविभाग हो सकता है। हम तार्किक साहित्य को तीन युर्गों में 
विभाजित करते हैँ ( १ ) प्रारम्भिक निर्माण युग-यह प्राय: आगमयुग 
का नामातर समझ सकते हैं| इस युग में- जो वीरनिर्वाण से कोई एक 
सहस्र वर्षो तक का है- तत्त प्रतियादन में सत्रमत का बणन प्रमुख है- 
परमत का खण्डन गौण है, न्यों का महत्व अधिक है- प्रमार्णो की 
चचो कम है, ताकिक चर्चा स्रतत्न रूप में नहीं है-धर्मचचों के व्यापक 
क्षेत्र का अंगमात्र रही है | ( २ ) तर्कबिकास युग -समन्तभद्र से देवसूरि- 
हेमचन्द्र तक कोई आठसी वर्षो का यह युग है | इस युग में नैयाथयिक, 
बौद्ध, मीमासक, वेदान्ती आदि के समान जैन विद्वान भी राजसभाओं 
और विद्वतसभाओ में बादतित्राद करते थे, बाद में स्पक्ष के जय और 
परपक्ष के पराजय का महत्त बहुत बढा था, इसलिए ग्रन्थों में भी 
स्पमतममर्थन और परमतखण्डन के लिए नई नई युक्तियों का श्रणयन 
आवश्यक हुआ था | इस युग में नर्यों का प्रतिपादन गौण हो कर 
प्रमाणों की चर्चा प्रमुख हुड थी तथा तके को वर्मशांञ्र के साथारण क्षेत्र 
'से अलग ऐसा विशिष्ट स्थान प्राप्त इआ था। (३) संगक्षण युग- 
तेरहवीं सदी से अठारहवी सदी तक कोई छहसी वर्षों का यह युग है ) 


प्रस्तावना ११९२ 


इस युग के ग्रन्य मुख्यत पुराने ग्रन्थों के विचारों का सरक्षण करने के 
उद्देश से लिखे गये हैँ | मारत में मुस्लिम मत्ता के विस्तार से वरार्मिक- 
दाशनिक साहित्य के निर्माण पर मूलगामी परिणाम हुआ। राजसभार्ओो 

धार्मिक-तार्किक बिय्राद होना जब समत्र नहीं रहा, साथही बविद्वत- 
सभाओं का आयोजन भी कठिन हुआ | फलत इस युग के लेखकों के 
विचारों म-तकों में नवीनता का अभात्र प्रतीत होता है । उन के ग्रन्थ 
विपयविश्रेप के प्रतिपादन की अपेक्षा छेग्बक के पाण्डित्य-प्रदशन का 
साधन थे। साथ ही इस युग में भक्तिवादी मर्तो का जो प्रभाव वढा उस 
के कारण तर्ककर्कण बिचाराी का अध्ययन बहुत कम हुआ। पूर्वयुग में 
गुजगत तथा कर्नाठक में जन समाज का जो प्रभात्र था वह इस युग में 
बहुत कम हो गया | फलत माबारण लोगों के लिए रुचिकर कथा- 
उपदेशादि ग्रन्थों की रचना ही इस युग में अविक हुई | इस तरह इन 
तीन युगों में तार्किक साहित्य का विभाजन है। यह विभाजन एक ओर 
सामाजिक पार्श्रममि पर आवारित हैं | साथ ही साहित्य के अन्य अगा 
की तुलना में तार्किक्र साहित्य का महत्य कैसा रहा यह भी उस से 


स्पष्ट होता है | 


९९ उपसंहार--अन्त में हमारे प्रस्तुत अध्ययन का साराशण हम 
सख्याओं के रूप में उपस्थित करते हैं। टस अध्ययन में ५४ लेखकों 
की १६८ रचनाओ का उल्लेख है| इन मे ३० रचनाए अनुपलब्घ हैं । 
उपलब्ध किन्तु अप्रकाशित रचनाओ की संख्या ५८ है। स्वतन्त्र रूप से 
लिखे हुए ग्रन्थ १२३ हैं तथा टीकात्मक ग्रन्थों की संख्या ४५ है | इन 
में १६ टठीकाए जैनेतर ग्रन्थों पर हैं| जो ८० ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं 
उन के ज्ञात प्रकाशनों की सम्मिलित सख्या १२ | 


उपर्युक्त विवरण में उन्हीं आचायो का उल्लेख हे जिन के उपलब्ब 
या अनुपलब्ध ग्रन्था का पता चलता हे | शिलालेखों तथा अन्यान्य ग्रंथों 
के वर्णनों में इन के अतिरिक्त अन्य कई आचारयों का महान तार्किक 
आर वादी के रूप में उल्लेख मिलता है | मल्लिपेणग्रथस्ति मे उल्लि- 
खित महेश्वर, विमलचन्द्र, परवादिमलल, पद्मनाभ आदि पण्डित अथब्ना 
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अभावकच रित में वर्णित शान्तिसूरि, वीरसूरि, सूराचाय आदि पण्डित 
इसी प्रकार के हैं | ताकिक साहित्य के इतिहास की दृष्टि से थे सब 
उल्लेख विशेष महत्त के नहीं हैं | तथापि जैनधर्म के सामाजिक प्रभाव 
के इतिहास में उन का विशिष्ट स्थान है। 


५०० ऋणनिर्देश--प्रस्तुत ग्रंथ की पतिया प्राप्त कराने भें 
ओऔ.ब,माणिकचन्द्रजी चवरे, कारजा तथा श्री, डॉ.विद्याचन्द्रजी शाह,बम्बई 
ने सहायता की | श्री बलात्कारगण मन्दिर, कारंजा, श्री. चन्द्रप्रम 
मंदिर, भुलेखर, बम्बई तथा श्री माणिकचद हीराचद ग्रंथ भाडार,चौपाठी, 
बम्बई के अधिकारियों ने ग्रतिया उपयोगार्थ दीं। हुम्मच के जन मठ के 
श्री, देवेन्द्रकीर्त स्त्रामीजी ने वहा की प्रति के उपयोग की अन्॒ुगति दी 
तथा प. भुजबलिशालब्ी, मुडबिद्री के सहयोग से इस प्रति के पाठान्तर 
मिल सके | इस ग्रस्तावना के प्रारम्भ में दिया हुआ भावसेन के समाधि- 
लेख का चित्र भारतशासन के प्राचीन लिपिविदू, उठकमड, के कार्यालय 
से मिला तथा उन्हों ने इसके प्रकाशन की अनुमति दी। बहा के 
सहायक्र लिपिबिदू श्री, श्रीनिवास रित्ती के सहयोग से इस लेख का 
वाचन प्राप्त हुआ | उन्हों ने भावसेन की ग्रन्य के अन्तिम भाग की 
प्रगस्ति के कन्नड पद्चों के सशोधन में सी सहायता दी | इन सब महा- 
जुभावों के सहयोग के लिए हम हार्दिक कृनज्ञता व्यक्त करते हैं| अन्त 
में जीयशाज जैन ग्रन्थमाला के प्रवंधघकवरग तथा प्रधान सम्पादक् डॉ. जैन 
एवं डॉ, उपाध्ये के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन के उदार 
सहयोग एव प्रोत्साहन से ही यह कार्य इस रूप में सम्पन्न हो पका है। 


जाबरा, १५-८-१९६२. -- सम्पादक, 


साशार्म श्री जितमुचयः शान भण्गर, चयुर 


श्री-मायसेन-त्रेविद्यदेव-विरचित: 
८ धर त्त्घ द् प्र कर ग 
विश्वत्तर शा 
कक न _->ध्य | 0 4७००-- यामी 


| < नम | परमातध्मने नम. । 
विश्वतत्त्यप्रकाशाय परमानन्द्मूतेये । 
अनायनन्तरूपाय नमसस्‍्तस्मे परात्मने ॥ १॥ 
[$. चार्चाकाणा प्र्वपक्षे जीवनित्यस्थे अनुमानाभाव३। ] 
सन! अनागननन्‍्तरूप इति विशेषणमात्मन कथे योग्रुज्यते। काया- 
कारपरिणतियोग्येम्यो भूततेभ्यश्वैतन्य जायते । जलबुद्बुदवदनित्या जीवचा 
इत्यभिधानात्‌ । न केपामपि मते जीवस्यानायनन्तत्वग्राहक प्रमाणे जाघ- 
खथते । न तावत्‌ प्रत्यक्ष तदआहक प्रमाणं, तस्य संवद्धवर्तेमानार्थविपय- 
स्वेत्त अनाद्यनन्तत्वग्रहदणायोगात्‌ । चातुमानर्माप तद्आहकं प्रमाण, 
तथाविधानुमानाभावात्‌ | अथास्त्यनुमान' तदआहक जीवः सर्वदास्ति 
सद्कारणत्वात पृथ्वीवद्ति* चेन्न। हेतोबिंशेष्यासिद्धत्वातू*। कथ- 
मिति चेच-कायाकारपरिणतभूतचतुष्टयाअैतन्योत्पत्तेश्वाव कैरड्ीकतत्वात्‌ 


( सारानुवाद | 


मंगठाचरण---जो सपूण तत्तों को अ्रकाशित करते है, अनादि 
तथा अनन्त हैं और परम आनन्द की मूर्ति है ऐसे परमात्माको नमस्कार हो। 


१, चार्वाक दशन विचार--प्रन्थ के प्रारम्भ में चार्वाक दाशनिक 
पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते है--मगढाचरण में परोत्मा को अनादि तथा अनन्त 
कहा यह योग्य नहीं। शरीर के आकार को ग्राप्त हुए भूर्तों ( पृथ्वी, जछ, 
तेज, वायु ) से ही चैतन्य उत्पन्न होता है। जीव पानी के बुदूबुद के 
समान अनित्य है| जीव को अनादि-अनन्त कहनें के लिये कोई प्रमाण 
ग्राप्त नही होता। प्रत्यक्ष प्रमाण से केवछ वर्तमाव समय रे सम्बद्ध पदार्थों 
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कल चार्वोक । २ जीवास्तिसाधकवादी ।. ३ संश्र अकारणश्र तस्य भाव । 
४ चावाकमते पृथ्वी स्वदास्ति। ५ अकारणत्वात्‌ इति विशेष्य सदिति विशेषणम्‌। 


२्‌ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ १- 


सदिति विशेषणमपि स्वेदा सभ्च विवक्षितं कदाचित्‌ सर्व वा विवक्षि- 
तम्‌। प्रथमपश्षे अखिद्धत्व! सबेदा स्वस्य साध्यसमत्वात्‌ | द्वितीयपश्षे- 
विरुद्धत्व कदाचित्‌ सखस्य स्वेदास्तित्वविपरीतप्रसाधकत्वात्‌। अर्था 
जीवः सर्वेदास्ति सदकार्यत्वात्‌ पृथ्वीवद्ति चेन्न * । अस्यापि तद्दोषेणेव” 
दुष्टत्वात्‌ । अथ जीवः स्ेदास्ति विभ्वुत्वात्‌ आकाशवद्ति चेत्‌ न । देतोः 
प्रतिवाद्यसिद्धत्वात्‌* । अथ जीवः सर्वेदास्ति अमृतेत्वात्‌ आकाशवद्ति 
घचेत्‌ न । हेतोः क्रियाभिव्य सिचारात्‌ | ननु "तत्परिहाराथंममुतेद्रव्यत्वा- 
दिव्युच्यते, त्ि चावोकमते जीवस्प पृथग़्द्वव्यत्वाभावात्‌ प्रतिवासिद्धो 
हेत्वाभासः। अथ जीवः सर्वेदास्ति निरवयवत्वात्‌ परमाणुवद्ति चेन्न। 
पूवेचत्‌ क्रियाभिव्येभिचारात्‌ । तत्परिहाराथ ' निरवयवद्रव्यत्वादित्युक्ते 
द्रव्यत्वस्थ पूर्ववद्सिद्धत्वाच्च । अथ जीवः सर्वेदास्ति चेतनत्वात्‌: 


आम को यो पा फट यो कट बन की 





का ही ज्ञान होता हैं। अत. अनादि-अनन्त जीव का ज्ञान उस से नहीं 
हो सकता । अनुमान से भी यह ज्ञान होना सम्मव नहीं | जीव प्रृथ्वी के 
समान सत्‌-अकारण है ( विध्वपान है और किसी कारण से उत्पन्न नही 
हुआ है ) इस लिये जीवका सर्वदा अस्तित्व रहता है-- यह अनुमान 
योग्य नही क्‍यों कि चार्बाक मत से जीव अकारण नही है- वह शरीर के 
आकार में परिणत चार भूत्तोंसे ह्वी उत्पन्न होता है। दूसरी बात यह है 
कि यहा जीवका अस्तित्व सिद्ध करना है और जीब का अस्तित्व ही उस 
का हेतु बतलाया है यह योग्य नहीं। इसी प्रकार जीव सत्‌-अकार्य है 
अत: स्वेदा विद्यमान रहता है यह अनुपान भी दोपयुक्त समझना चाहिये। 
जीत्र आकाश के समान व्यापक है अत, सर्वदा विद्यमान रहता है यह 
अनुमान भी योग्य नही, क्यों कि चार्वाक दशन में जीव का व्यापक होना 
स्वीकार नही किया है। जोव आकाश के समान अमूर्त तथा निरवयव दि 
अत' सर्वदा विद्यमान रहता है यह अनुमान भीं योग्य नहीं क्यों कि 
क्रिया अमूर्त तथा निरवयत्र होने पर भी सर्वदा विद्यमान नहीं रहती। 
जीव चेतन है अत' सर्वदा विद्यमान रहता है- जो सर्वदा विद्यमान नही 
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१ विशेषणस्य असिद्धल हेनो । २ जीवास्तिलवादी । ३ चार्वाक । ४ पूर्वोक्त- 
हेतुदोपेणा ० ज॑बो विभुवर्तते इति प्रतिवादिना नाप्लीक्रियते अत प्रतिवाद्यसिद्ध' । 
६ फ्रिया सर्वदा नास्ति अमूतलान इति व्यमभिचार , किया अमूर्तास्ति परत सर्वदा 
ध्लास्ति। ७ क्रिया तु खमृती वतेते परतु द्रव्य न 


-१] चारवाक-दशन-विचार* ३ 


यत्सवेदा नाम्ति तच्चेतन न भवति यथा खरविपाणमिति चे न्। हेतोरन 
ध्यवसितत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सपक्षे' असच्चादनिश्चितत्याध्तिकत्वे पश्ने 
पव वतंमानत्वात्‌ दृष्टान्तस्थाप्याश्रयहीनत्वाच्च । अथ भार्य चैतन्य 
चैतन्यपुर्यक॑ चिद्विवतेत्वात्‌ मध्यचिद्विवर्तवद्देति अनाडित्यसिद्धिरिति 
चेश्न । हेतोरकिंचित्करत्वात्‌ । तत्कथमिति चेत्‌ ' सिद्ठे प्रत्यक्षादिवाधिते 
च साध्ये हेतुरकिचित्करः ! [परीक्षामुख ३-३८] दति जैने रभि।हेतत्वात्‌, 
अन्न त्वायचेतन्यस्य मातापितचेतन्यपूर्व ऊत्वेन सिद्धत्वात्‌। नसठु आय 
चेतन्य॑ चैतन्योपादानकारणकं”  चिद्विवनेत्वात्‌ू मध्यचिद्विवर्त 
वद्ति अनादित्व॑ भविष्यतीति चेन्न। दृष्ठान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌। 
कुत इति चेत्‌ मध्यचिद्विवर्तेस्थ कायोपादानकारणकत्वेन चैतन्योपादान- 
फारणकत्वाभावात्‌। अथ अन्त्य चेतन्यम' उत्तरचेतन्योपादानकारणं 
चिद्विवर्तत्वात्‌ु मध्यचिद्विवतेबत्‌ू. इत्यनन्तत्वसिद्धिरिति चेन्न। 


आओ आ अन्कननपक पट न 


होता वह चेतन नहीं होता- यह अनुमान योग्य नहीं वर्यो कि चैतन्य 
और सर्बदा विद्यमान रहना इन में कोई निश्चित सम्बन्ध नही हें। 
( आकागञ सर्वद्रा विद्यमान रहता है किन्तु चेतन नहीं होता |) श़्त्येक 
चेतन्य किसी पर्यवर्ती चेतन्य का उत्तररूप होता हैं अत प्रथम ( जन्म 
समय के ) चेतन्य के पहले भी पेतन्य का अस्तित्व होता है-- इस प्रकार 
जीव के अनादि होने का अनुमान किया जाता है किन्तु यह योग्य 
नही | जन्मसमय के चैतन्य के पहले मातापिता का चैतन्य होता ही है यह 
प्रत्यक्षसिद्ध होने पर उससे मिन्न अन्य चेतन्य की कल्पना निरथक है। 
जन्मसमय के चैतन्य का उपादानकारण भी चैतन्य ही होगा अत जन्मके 
पूर्व चेतन्य का अस्तित्व होता है यह अनुमान भी योग्य नहीं, क्योंकि 
जन्म समय के चैतन्य का उपादान कारण शरीर होता है-- उसके लिये 
किसी अन्य चैतन्य की कल्पना निरथंक है। प्रत्येक चैतन्य उत्तरबर्ती 
चैतन्य का उपादान कारण होता है अत* मृत्यतमय का चैतन्य भी उत्तर- 
चर्ती चैतन्य का उपादान कारण होता है-- यह अनुमान भी योग्य नहीं 
क्यों कि चैतन्य का उपादान कारण शरीर है यह पहले कहा ही है। 
इस प्रकार अनुमान से जीव के अनादि-अनन्त होने का समर्थन नही होता । 


>ल+ट3स लत 


१ मवदास्तीत्यादी सपसे आकाशादों । २ यया सरविषाणमिति दृष्टान्तस्य । 
३ मातृगर्भस्थम्‌। ४ चेतन्यमेव उपादानकारण यस्य। ५ मरणसमयम्‌ । 


४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ १- 


अत्रापि दृष्ठान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌'। तस्मान्नानुमानं जीवस्थानाथ- 
नन्‍तत्वमावेदयति। 
[ २. जीवनित्थत्वे ज्लागसाभाव. |] 

आगमो<5पि न तत्‌ प्रतिपादयितु समर्थः ततन्न' प्रामाण्याभावात्‌ 
आगमो ह्याप्तवचनादि.- । आतो हावश्चको5सिज्ञः सो5पि किंचिज्ञत्वा- 
लोकिका्थानेवान्चयव्यतिरेकाभ्यां चक्षुराद्भिरुपछभ्य प्रतिपादयति, न 
तु जीवस्यानायनन्तत्वादिकम | तत्परिज्ञाने किचिज्ज्ञस्थ सामथ्यांभावात्‌ । 

अथ सव्वेज्ञ एव जीवस्थानायनन्त्व॑ प्रत्यक्षत प्रतिप्रय किंचिज्ज्ञानां 
प्रतिपादयतीति चेन्न | सर्वेशावेद्कप्रमाणामावात्‌ । न तावदागमस्तदा- 
वेदकः सर्वशासिद्धावागमस्याप्रामाण्यात्‌। अप्रमाणादागमात्‌ सर्वेज्षसिद्धे- 
र्योगाच् । नापि प्रत्यक्ष सर्वेक्षायेदक प्रमाणम्‌ अन्रेदानीं प्रत्यक्षेण सर्वेक्ष- 
स्यानुपलब्घे.। नानुमानमाप तदावेदर्क, सर्वेशाविनाभाविलिड्ञाभावात्‌ । 
अथास्त्यनुमान तदावेद्क-कश्चित्‌ पुरुष: सकलपदार्थसाक्षात्कारी, तद- 
अहणस्वभाषत्वे सति प्रश्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌* यद्‌ यद्ग्रहणस्वभावत्वे 
सति प्रश्लीणप्रतिबन्धकप्रत्यय॑ तत्‌ तत्‌ सकलपदार्थसाक्षात्कारि, यथा 
अपगततिमिर लोचने रुपसाक्षात्कारि, तथा चार्य कश्नित्‌ पुरुष., तस्मात्‌ 


२, आगम प्रमाणका अभाव--आमम प्रमाणसे भी जीव का 
अनादि-अनन्त होना ज्ञात नही होता | आप्त पुरुष के बचन आदि को 
आगम कहते हैं तथा जो ज्ञानी है और बंचक नही है उसे भाप्त कहते 
हैं। बह आप्त चक्षु आदि ( इन्द्रियों ) से और अन्वय-व्यतिरेक को समझ 
कर ( अजुमान से ) लौकिक विषयोंका ही ज्ञान ग्राप्त कर दूसरों को 
बतलाता है- जीव के अनादि-अनन्त होनेके समान अलौकिक बविषर्योका 
ज्ञान आप्तको नही होता | 

कोई आप्त पुरुष सर्वज्ञ होता हैं-- वह जीवका अनादि-अनन्त 
स्वरूप ग्रत्यक्ष जान कर अल्पन्ञ पुरुषों को बतलाता है यह कहना भी 
योग्य नही क्यों कि कोई पुरुष सर्वज्ञ होता हैं यह किसी प्रमाणसे सिद्ध 
नही होता | आगम प्रमाण से सर्वज्ञ का अस्तित्व बतलाना योग्य नहीं 
क्यों कि जब सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नही तबतक उसका कहा हुआ 











१ कुन कायोपादानकारणलेनोलचलात। २ जीवस्य अनाग्यनन्तलसाधने । 
३ आदिशव्देन अड्टगुल्यादिपरिग्रह । ४ कारण्ल्ात्‌ ज्ञानत्वात्‌ च। 


-२ ] चार्बोक-दृशन-विचार प्‌ 


सकलपदार्थसाक्षात्कारीति चेन्न। दृष्टान्तस्थ साध्यसाधनोभयविकल- 
त्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ सकलूपदाथसाश्षान्कारित्वसाध्यस्य सकलपदा्- 
ग्रहणस्वभावे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वसाधनस्थ चर अपगततिमिर- 
लोचने अभावात्‌। अथ सूक्ष्मान्तरितदूरार्था कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा , अन॒मेय- 
त्वातू, पावक्वद्ति चेन्न | अनुमेयत्वस्य हेतोरनुमित्या व्याप्त्वेन प्रत्यक्षा- 

विनाभावाभावात्‌। कुतः “अदृष्ठानुमानसामान्यतोदष्ठानुमानविपये पुर 
अनुमेयत्वस द्वावे5प्युभयवादिप्रसिद्ध प्रत्यक्षाभावात्‌ । असिद्धत्वाच्च | तथा 
हि-पक्षीकृतेपु देशकालस्वभावविप्ररुष्टार्थपु अनुमेयत्वादिति हेतोरभावात्‌ । 
अत एव प्रत्यक्षत्व' च साधयति | अथ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षास्ते प्रमेयत्वात्‌ 
फरतलवबदित्युच्यते । तहिं प्रमेयत्वस्थापि प्रभया व्याप्तत्वेन प्रत्यक्षाविना- 
भावाभावात्‌ न तत ॒प्रत्यक्षत्वसिद्धि..। अथ सर्वेशो धर्मी अस्तीति 
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आगम प्रमाण नही होगा और ऐसे अग्रमाण आगमसे किसी सर्चनज्ञ के 
अस्तित्व की सिद्धि कैसे होगी ? प्रत्यक्ष प्रभाणसे सर्वज्ञषका ज्ञान नहीं 
होता क्‍यों कि इस समय यहा सर्वज्ञ नही है यह प्रत्यक्षसे ही स्पष्ट है। 
अनुमानसे भी स्वन्ञ का ज्ञान नही होता क्यो कि सर्वज्के साथ जिसका 
अविनाभातव हो ऐसा कोई लिड् ( सावन ) नहीं है। सर्वज्ञका अस्तित्व 
बतलानेव्रालि जो अनुमान अस्तुत किये गये है वे उचित नही है। यथा-- 
जिस तरह अन्धकार दूर होनेपर चल्लु द्वारा रूप का साक्षात ज्ञान होता 
है उसी तरह किसी पुरुपके ज्ञानक्रे प्रतिवन्‍्धक कारण हट जाने पर उसे 
समस्त पदार्थों का साक्षात ज्ञान होता है यह अनुमान योग्य नही | यहा 
समस्त पदार्थोका ज्ञान सिद्ध करना है किन्तु उदाहरणरूप चश्ुमे यह 
सम्भव नही अत' यह अनुमान अयोग्य है। सर्वज्ञकी सिद्धि के लिये 
दूसरा अनुमान इस प्रकार दिया गया है- सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूर के 
पदार्थ भी किसी पुरुपके द्वारा प्रत्यक्ष जाने जाते है क्यो कि वे पदार्थ 
अनुमेय हैं अनुमान से जाने गये हैं | ( जो पदार्थ अनुमेय हैं वे किसी 
न किसी पुरुषके प्रत्यक्ष होते ही है। ) यह अनुमान योग्य नही क्‍यों कि 








१ अग्न्यादिज्ञानमनुमिति , अनुमितिस्तु परोक्षा। . २ अदृश्दय कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षा अनुमेयत्रात्‌ इति अदृद्यनुमानम्‌। ३ यत्च सामान्यतोद तदेव गतिपूर्विका। 
पुसि देशान्तरप्राप्ति यया सय्ये गतिस्तथा॥ इत्यादि। ४ अनुमेयत्व हेतु कस्यचित्‌ 
अत्यक्षत्रम्‌ इति न साधयति । ५ कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा इति सिद्धि । 


६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २- 


साध्यते अर्भवद्बाधकप्रमाणत्वात्‌ खुखादिवदिति चेत्‌ न।हेतोराश्रया- 
सिद्धत्वात्‌ु। अनेकबाधकप्रमाणसंभवेन असंभवद्बाधकप्रमाणस्य 
स्वरूपासिद्धत्वाच्च । ननु' तनुकरणभुवनादिकं बुद्धिमद्हेतुक' कार्यत्वाव्‌ 
पटादिवदित्येतद्तुमान सर्वज्ञावेदर्क भविष्यतीति चेन्न। हेतोभागासिद्ध- 
त्वात्‌ । छुत इति चेत्‌ भवद्भिमतस्य कार्येत्वस्य पवेतादिष्वप्रवतेनात्‌* 

तस्मात्‌ स्वेशो नास्ति, अन्पलरूब्धेः खरजिषाणवत्‌ | अ्थ अन्नेदानीमस्म- 
दादिभिरतुपलस्से5पि देशान्तरे कालान्तरे पुरुषान्तरैरुपछभ्यत इति चेश्न । 
अनुमानविरोधात्‌ । तथा हि। बीतों देशः सर्वेज्रहितः देशत्वादेतदू- 
देशवत्‌। बोतरः कालः सर्वेशरहितः कालत्वात्‌ इदानींतनकालबत्‌ | 


अनुमानके विषय ग्रत्यक्षके विषय होते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं है । 
अद्ृष्ट तथा सामान्यतो दृष्ट अनुमानके विषय किसी के प्रत्यक्ष न होनेपर 
भी उनका अनुमान होता है। दूसरा दोष यह है कि सूक्ष्म इन्थादि सभी 
पदार्थ अनुमान के विषय हैं यह सी नियम नहीं है | इसी तरह ये पदार्थ 
प्रमेय हैं ( प्रमाणके विषय हैं ) अत किसी के प्रत्यक्ष हैं यह अनुमानमी 
योग्य नही क्यों कि जो प्रमेय हैं वे सब प्रत्यक्ष ही होते हैं. ऐसा नियम 
नही है | सर्वश्के विषयमें कोई बाघक प्रमाण नही अत उसका अस्तित्व 
सिद्ध है यह कहनाभी ठीक नहीं क्यो कि ऐसे बाघक प्रमाण अनेक 
है (इन का आगे निर्देश करेगे)। शरीर, इन्द्रिय, मुबन आदि ( जगत ) 
कार्य हैं अत उस का निर्माता कोई बुद्धिमान (सर्वज्ञ) होना चाहिये यह 
अलुमानभी योग्य नही क्‍यों कि जगत में पर्वत इत्यादि भाग कार्य नहीं हैं 
( अत उनका निर्माता होना चाहिये यह कल्पना व्यथे है )। इस प्रकार 
किसी ग्रमाणसे सर्वज्ञ का ज्ञान नही होता अत सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं है 
यही मानना योग्य है। इस समय इस ग्रदेशमें इन पुरुषोंको सर्वज्ञका ज्ञान 
न होता हो किन्तु अन्य समय अन्य प्रदेश में अन्य पुरुषोंकोी स्वज्ञका 
ज्ञान होता है यह कहना भी योग्य नही | इस समय इस प्रदेशमें ये पुरुष 

हैं उसी प्रकार सब समय सब प्रदेशोंमें सब पुरुष ( अह्पज्ञ ) होते हैं यही 
अनुमान योग्य है | इस तरह सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध नही होता अतः 

१ भैयायिक ॥ ३ सर्वनहेत॒क््म्‌। ३ पर्वतास्तु सदा वर्न्ते एव, न कार्यरूपा , 


अतः कार्यत्वादय हेतु पर्वतेषु न प्वतते। ४ नैयायिक । ५ विवादापन्न । ६ वि 
विशेषम्‌ इत प्राप्त बीत । 


-र३े] चार्वोक-दर्शन-विचार* ७ 


चीतः पुरुष सर्वकज्ष न पश्यति पुस्पत्वात अस्मटादिवद्िति। स्ेन्ाभावात्‌ 
तत्रणीतागमाभावः। अथ सर्वध्षप्रणीतागमाभावे5पि अपीरुषेयागमसद्‌- 
भावात्‌ स एव जीवस्थानायनन्तत्वमावेदयतीति खेनक्न । पद्ंदभेरूपत्वेन 
आगमस्यापोरुषेयत्वायोगात्‌ । तथा हि। बेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्‍्य- 
त्वात्‌ कादस्थरीवाक्यवत्‌ । एवमागमस्य प्रामाण्याभावात्‌ कथ्थ तेन 
जीवस्यानायनन्तत्वादिक वेविद्यसे त्वम्‌। तस्मात्‌ तद््‌आाहकप्रमाणाभावात्‌ 
सादिसनिधन एवं जीबो अजञाघयिष्ट'। 

[ ३. चार्वाकसमत जीवस्वरूपम्‌ |] 


तथा च प्रयोगा: | जीव कादाचित्क- द्रव्यत्वे सति प्रत्यक्षत्वात्‌। 
जीवः कादाचित्क विशेषगुणाधिकरणत्वात्‌', द्रव्यत्वावान्तरसामान्य- 
चत्तास, क्रियावत््वाच्च, पटचदिति च | पं च 
टेहात्मिका देहकार्या देहस्य च गुणों मति.। 
मतत्रयमिहाश्रित्य जीवाभावो5 भिचीयते ॥ 
( प्रमाणवार्तिकभाष्य पृ, ५३ ) 
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सबंज्ञग्रणीत आगमका भी अस्तित्व नही जिससे जीवका अनादि-अनन्त 
होना ज्ञात हो सके | सर्वज्ञम्रणीत आगम न होने पर भी अपौरुषेय आगम 
(वेद)से जीवका अनादि-अनन्त होना सिद्ध होता है यह कथन भी योग्य 
नही क्यों कि आगम अपीरुपेय नही हो सकते | कादम्बरी आदि ग्रन्थों 
के समान सभी वाक्यरचना पुरुपकृत होती है अत वेदवाक्य भी पुरुषकृत 
हैं... अपीरुणेय नही | अतः जीव का अनादि-अनन्त होना किसी ग्रमाणसे 
सिद्ध नही होता | 

३. अब जीत के स्वरूप के विपय में चार्बाक दाशेनिकों के 
विचार प्रस्तुत करते हैं- जीव कादाचित्क (कुछ समय तकही विद्यमान) 
हैं क्यों कि वह प्रत्यक्ष का विपय द्रव्य है, विशेष ग्णों का आधार हैं, 
हब्यत्त से भिन्न सामान्य (जीवत्व )से युक्त है, तथा क्रियायुक्त है। 
चावाकों! ने जीव का अभाव तीन प्रकारसे माना है- वुद्धि देहात्मक है, 
देह का कार्य है अथवा देह का गुण है (स्त्रननत्र जीव नामक कोई पदार्थ 


5. #2अछा 








१ सीमासक । २ सश सघटते स्म। ३ अनुमान । ४ बुद्धिसुखदु खादि- 
विशेषयगुणा । ५ द्रव्यत्व च तद॒वान्तरसासान्य । 


८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३- 


इत्ययमप्युपपन्न एवं। अन्नापि प्रयोगसद्भावात्‌। देहात्मको जीवः 
देहादन्यत्रानुपलब्धेः शिरादिवदिति पुरंदर/। देहकायों' जीवः देहा- 


बयां +ल5 लत 


चायुरिति चत्वाधंव तखानि । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेम्य श्ैतन्यं' पिष्टो 

द्कमुडधातुकीसयोगान्मद्शक्तिवत्‌ । तच्च गर्भादिमरणपयन्त जीवादि- 
व्यपदेशभाक प्रवतेते। गात्‌ पृवेकाले मरणादुत्रकाले च तस्यथाभावाव्‌ 
पूवेशरीरकृतादष्ठ तत्फलमोगश्य यत- सपद्यते!। अर्थ पर्वेजन्मकतादप्टा- 
भावे केचित्‌ श्रीमन्त केचिद्‌ द्रिद्वाः केचित्‌ स्तुत्या: केचिल्िन्याः केचित्‌ 
पूज्या केचिदपूज्या: इत्यादिविचित्रव्यवस्था कथ बोभवीतीति चेन्न। 
अच्ष्टरद्वितिषु शिलादिषु” तादगविचित्रव्यवस्थोपलम्भात्‌ । अथ तत्रापि 
तदाध्रित-जीवाध्ष्ात्‌ शिलादीनां पूजादिकमिति चेन्न | अन्यक्ततादछ्ठेना- 
न्यस्य फलभोगे कृतनाशाक्ृताभ्यागमदोषप्रसंगात्‌ । अपसिद्धान्तापातश्व । 
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नही है )। जैसे कि पुरूदर आचार्य ने कहा हैं- शिरा इत्यादि के समान 
जीव भी देहात्मक है क्यो कि देह को छोडकर अन्यत्र कहीं जीब पाया 
नही जाता | उद्मट आचार्य ने कहा है-उच्छुत्रास के समान जीव का भी 
अन्वय और व्यतिरेक देह के अनुसार होता है ( जो कार्य भरीर के है वे 
ही जीव के हैं तथा जो शरीर के कार्य नही है वे जीब के भी नही हैं) । अतः 
जीव देह का कार्य है । अविद्धकण आचार्य ने कहा है-- रूप इत्यादि के 
समान जीव भी देहका गण है क्‍यों कि वह देहपर आश्रित है | साराश 
यह कि पृथिवी, जछ, तेज तथा वाय थे चारही तत्त्व हैं। ये ही शरीर 
के आकार में परिणत होते हैं तब उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है। जैसे 
आठा, पानी, गइढ, धातकी इनके सयोगसे मादकता उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार यह चेतन्य की उत्पत्ति समझना चाहिये। गर्मसे मरण पर्यन्त उसी 
चैतन्य को जीव आदि नाम दिये जाते है | गर्म से पहले और मरण के 
वाद इस चतन्य का अस्तित्व नही होता | अत पूर्वजन्म के शरीर द्वारा 





१ पुरदर उद्भट अविद्धकर्ण इति चावाक्ेंदा । > देहस्तु कारण जीव* 
कारयेरूप । ३ प्रथिव्यादिभ्यथतुभ्य । ४ उपजायते। ५ न कतोषपि। ६ मीमासक ९ 
७ प्रतिमाथु। ८ शिलाश्रित | 


-४] चावाक-दशन-विचार' ९ 


' कतोी यः कमंणां भोजता तत्फलातनां स एच हि। ! 
( स्वरूपसवोधन कछछो० १०) 


इत्यभिधानातू | तस्मात्‌ स्तुतिपूजादयों नाह्प्रमचाः स्तुतिपज्ञा- 
द्त्वात्‌ शिलादीनां स्तुतिप्रजादिवत्‌! । बोत चित्र नादठप्रभर्च विचित्र- 
त्वात्‌ पायाणादिवेचित्यवत्‌र | इति छोकायत* मतसिद्धिः ॥ 
[४. उत्तरपक्षे जीवानित्यतानिपेध' ।] 

अन्न प्रतिविधीयते । थे ताबदुकता जीवस्प कादाचित्कत्ये प्रयोगास्ते 
ताबद्‌ विचार्यन्ते। तत्र प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्रावाकस्थानुमानप्रामाण्या- 
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संपादित अदृट और उस अदृट के फल का उपभोग इनकी कह्पना योग्य 
नहीं हैं। यदि अदृट नही हो तो कुछ श्रीमान होते हैं, कुछ दरित् होते 

) कैछ स्पुत्य और कुछ निन्‍्य होते हैं, कुछ आदरणीय और कुछ 
तिररकरणीय होते है इस भेद का कया कारण है यह अक्षेप भी योग्य 
नही | पत्थरों के कोई अदृष्ट नहीं होता फिर मो उत में यह सत्र भेढ़ 
पाया जाता है। ( कोई पत्थर देव ग्रतिमा के रूप में पूजा जाता है. 
कोई वैसे ही पडा रहता है| जैसे पत्थरों में यह भेद स्वाभाविक है. वेसे 
ही जीवबो में भी समझना चाहिये । ) पत्थरों मे पाया जानेत्राछा भेद भी 
उनमें आश्रित जीवो के अदृश के कारण ही होता है यह कहना भी 
योग्य नही | अद्दष्ट का उपार्जन जीव करे और उसका फल पत्थर को 
प्राप्त हो यह कथन दोपयुक्त है क्यों कि “ जो कर्म करता हे वही उस 
के फल को भोगता है.” यह आपका सिद्धान्त है। अत अद्ृष्ट के 
आधार से जीब के पूवेजन्म और पुनर्जन्म की कब्पना योग्य नहीं है। 
इस प्रकार चाबोक मत का पूर्वपक्ष है। 

४ अब जैन दर्शन के अनुसार इस पूर्वपक्ष को उत्तर देते हैं। 
चार्वाक मत मे सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण माना है अत अनुमान के द्वारा वे 
जीव की अनित्यता सिद्ध करे यह योग्य नही | व्यत्रद्दार से अनुमान को 
भमाण मान कर यह युक्तिवाद किया है ऐसा कहा जा सकता है किन्तु 








3 यथा शिलादीर्ना स्तुतिपूजादिक अदृषप्रभभ न। ४ केचित्‌ सुखिन केचित्‌ 


डुखिन इंति। ३ यथा पाषाणादिवेचित्रय अदृ्प्रभव न तथा अन्यत्रापि वैचित्यम्‌ 
अरृष्प्रभच न । ४ चार्वाक्मत । 





१० विश्वतस्वप्रकाशः [ ४- 


भावात्‌ कथ तेन जीवस्य कादाचित्कत्वं प्रसाध्यते। अर्थ' अनुमानस्य 
संबृत्या' प्रामाण्यमिष्यत इति चेत्‌ तथापि भवदुक्ताशुमानानामनेकदोष- 
दुष्टत्वान्न स्वेशसिद्ध'। तथा हि। जीवः कादाचित्कः द्रव्यत्वे सति 
प्रत्यक्षत्यात्‌ पटवदित्यत्र प्रत्यक्षत्वं नामों बाह्मेन्द्रियप्रत्यक्षत्वे स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्षत्व मानसप्रत्यक्षत्व॑ वा। प्रथमपक्षे' स्वरुपसिद्धों हेतुए, जीचस्य 
बाहन्द्रियप्रत्य क्षत्वाभावात्‌ । द्वितीयपक्षे वायसिद्धो देत्वाभास' चावोक- 
भते जीवस्थ भृतजन्यत्वेन पटादिवत्‌ स्वसंवेदनप्रत्यक्षाभावात्‌, भावे' वा 
पटादी स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वाभावात्‌ साधनविकलो रृष्टान्तः | तृतीयपक्षे5पि 
साधनशन्य निदर्शनं, पटादिदष्टान्ते मानसप्रत्यक्षत्वाभावात्‌ । द्वव्यत्वे 
सतीति विशेषणमपि वायसिद्धं, जीवस्य स्वयं पृथग द्रव्यत्वानज्ञीकारात्‌ 
अज्ञीकारे वा नित्य चेतन्यम्‌ अद्दश्णुकातीन्द्रियद्वव्यत्वात/॑परमाणुवद्ति 
नित्यत्वरिद्धर्विरुद्ध वशिषणम्‌ | भूभूधरादिह्तोब्य॑प्रिचारश्व, तत्र द्वव्यत्वे 
सति प्रल्यक्षत्वहे तो, सद्भावेषपि कादाचित्कत्वसाध्याभावात्‌५ यद्प्यन्यदनु- 











यह युक्तिवाद निर्दोष भी नहीं है। जीव की अनित्यता बतलाने के लिये 
चार्वाकोंने जो अनुमान दिया हैं-- जीव प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है अतः 
अनित्य है-- वह योग्य नही वर्यों कि बाह्य इन्द्रियों से जीव का प्रत्यक्ष 
ज्ञान नही होता | स्वसवेदन से अथवा मानस प्रत्यक्ष से जीव का प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है यह समाधान भी ठीक नहीं वर्यों कि चार्बाक मत में जीव 
को पृथ्वी आदि भूत्तों से उत्पन्न माना है अत, वस्र इत्यादि के समान 
उस में भी स्वसवेदन या मानस प्रत्यक्ष सम्भव नहीं| चार्वाक जीव को 
स्वतन्त्र द्रव्य नही मानते अत जीव प्रत्यक्ष का विषय द्रव्य है यह थुक्ति 
वे किस प्रकार दे सकते हैं । यदि जीव द्रव्य है तो परमाणु के समान 
ही अतीन्द्रिय होने से उस को मी नित्य मानना उचित है। दूसरा दोष 
यह है कि भूमि, पर्वत इत्यादि प्रत्यक्ष के विषय द्रव्य हैं फिर भी 
अनित्य नही हैं-- सर्वदा विद्यमान हैं| अत* जो प्रत्यक्ष के विषय हैं वे द्रव्य 
अनित्य हैं यद्द कोई नियम नही है | दूसरा अनुमान यह दिया है कि 
जीव विशेप गर्णो का आधार है अत" अनित्य हैं-- यह भी योग्य नहीं। 


१ चावोक । २ लोक्व्यवह्दरेण। ३ भो चावोक। ४ जीवस्य स्वसवेदन- 


प्रत्यक्षमभावे। ५ छद्टणुक च तत्‌ छतीद्वियद्रत्य च । ६ प्वेतास्तु कादाचित्का 
न भवन्ति | 





४] चावाऊ-दुशन-विचारः ११ 


माने व्यरीरवत्‌, जीव- कादाचित्कः विशेषशुणाधिकरणत्वात' पटादि- 
चद्ति, तद॒प्पसत्‌। हेतोर्घायसिद्धत्वातू। कुत इति चेत्‌ चार्वोकमते 
चेतन्यस्य विशेषग्रुणाधिकरणत्वाभावात्‌। भावे वा नित्य॑ चेतन्य ठथणुकरा- 
न्यातीन्द्रियत्वे सति विशेषशुणाधिकरणत्वात्‌ परमाणुचद्तिति विपरीत- 
प्रसाधकत्वादू विरुद्ध । परमाणुमिब्यंभिचास्थ्व | कुतः पसमाणुपु रूपादि- 
विशेषशुणाधिकरणत्वसद्भावे5पि कादाचित्कत्वाभाबात्‌ । अथ व्यभिचार- 
परिद्यारार्थ परमाण्वन्यत्वे' सतीति विशेषणमुपादीयत इत्ति चेन्न । चार्वाक' 
मते चैतन्यस्थ परमाण्वन्यत्वासिद्धेश/ । कुतः तस्य भूतात्मकत्वाज्ञीकारात्‌। 
तन्मते पृथिध्यप्तेजोचाएपरमाणूनाम्ेव भूत्तशब्द्वाच्यत्वमितरस्थ” भूत- 
कार्यत्वं, कार्यस्य कारणात्मकत्वमिति प्रतिपादनात्‌। तस्य चैतन्यस्थ 
पृथण द्रव्यत्वाड्ञीकारे नित्य चेत्तन्यम्‌ अद्वघणुकातीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ परमाणु- 
चदिति विपरीतसाधनादू विरुद्धो हेतुः स्थात्‌ । यद्प्यन्यद्सुमान न्यरूरू- 
यतू-जीव कादाचित्कः दृव्यत्वावान्तरसामान्यवत्वात्‌ धटादिवदिति 





एक तो चार्वाक मत में जीवको विशेष गुर्णो का आधार माना नहीं हैं। 
दूसरे परमाणु रूपादि विशेष गुणों के आधार हैं किन्तु वे नित्य हैं। 
अत विशेष गुर्णो का आधार जीव भी नित्य होना चाहिये। इस अनुमान 
में परमाणु का अपबाद करके भी यह दोप दूर करना सम्भव नहीं क्यों कि 
चार््नाक मत में पृथ्वी आदि परमाणुओंसे ही चैतन्य की उत्पत्ति मानी 
है | यदि चैतन्यको परमाणुअंसे भिन्न पृथक दब्य माने तो परमाणुके 
समान अतीर््रिय होनेसे चैतन्य को भी नित्य द्रव्य मानना होगा। जीव 
इब्यलसे भिन्न सामरान्यसे युक्त है अतः अनित्य है |यह अचुमाव भी 
दोपयुक्त है | परमाणुओं में भी दृब्यत्व से भिन्न सामान्य ( परमाणुल्व ) 
पाया जाता है किन्तु वे नित्य हैं | इसी तरह पर्वत भी द्रव्यल से भिन्न 
सामान्यसे युक्त हैं किन्तु वे मी नित्य हैं। इस लिये द्रब्यलसे भिन्न 
सामान्य से युक्त होने पर जीव को भी नित्य मानना चाहिये। जीब 
क्रिग्यायुक्त है अत- घट इत्यादि के समान बह भी अनित्य है यह अनुमान 


४3-93 तह... 





3 ज्ञानादिगुण-। २ परमाणुरहितत्वे सति। ३ चतन्य परमाणुभूतमेव नान्यत्‌ 
इतति चार्बोकमतस्‌ू । ४ चैतन्यस्य। 


श्र विश्वतत््वप्रकाश; [ ४- 


तदप्यचारु, हेतोः परमाणु'भिव्यभिचारात्‌ । अथ अनणुत्वे सति द्वव्यत्वा- 
घान्तरसामान्यवच्तादित्युच्यते तथापि हेतोः पर्व॑तैरनेकान्तः। कथ 
पवेतेषपु अनणुत्वे सति द्व॒व्यत्वावान्तरसामान्यवत्त्तस्थ सद्भावेषपि कादा- 
चित्कत्वाभावात्‌। यद्प्यन्यद्लुमान प्रत्यपीपदत-जीवः कादाचित्कः क्रिया- 
वत्तात्‌ घटादिवदिति तदप्यनुचितम। परमाणुपषु क्रियावसद्भधावे5पि 
कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अर्थ अनणुत्वे सति क्रियाबखादिति हेतुः 
सोप्यसाधु'। ज्योतिर्गणेपु अनणुत्वे सति क्रियाव्वसद्धावे 5पि कादाचित्क- 
त्वाभावेन तेस्नेकान्तात्‌ू। अथ तेपाम्‌ उदयास्तसद्भावात्‌ कादाचित्क- 
त्वमस्तीति चेन्न | घ्रवतायादीनामुदयास्तरद्दितानां वहनामप्युपलम्भात्‌ । 
अथ तेपामप्यहन्यदर्शनाद्‌ रात्रो दर्शनात्‌ कादाचित्कत्वमिति चेत्‌ तर्दि 
भभधरादीनामपिः तथा स्यादित्यतिप्रसज्यते। एत्तेन यद्ृप्यन्यद्वादीत्‌ 
जीवः कादाचित्कः विशिष्ठाकारधारित्वात्‌ अवान्तरपरिमाणाधारत्वात्‌ 
पटादिवदिति तन्निरस्तम्‌। पर्वतादिभि"हँतोस्नेकान्तसद्भावात्‌ । 


गा 








भी दोपयक्त है| परमाणु क्रियायक्त होते हैं किन्‍्त अनित्य नही होते। 
इसी प्रकार ग्रह-नक्षत्र भी क्रियायक्त हैं किन्‍त नित्य हैं | ग्रह नक्षत्रों का 
उठय और अस्न होता है अत, वे अनित्य है यह कहना ठीक नहीं क्यों 
कि प्रत्रतारा जैसे कई नक्षत्रा का कमी अस्त नही होता। प्रवभी दिनमें 
दिखाई नहीं देता अत, वह भी अनित्य है यह्द कहना भी अयोग्य हैं क्‍यों 
कि ऐसा मानने पर पर्त्र आदि को भी अनित्य कहना होगा- पर्वत भी 
गत के अन्चरेमे दिखाई नहीं ठेते। अत क्रियायक्त होने से जीत्र को 
अनित्य कहना योग्य नही | इसी प्रकार जीव विशिष्ट आकार का हैं, 
अवान्तर परिमाण का आबार है अत अनित्य है यह अनुमान भी सदोप 
समझना न्गहिय क्यो कि पत्नत इत्यादि पढाथ मो त्रिशिष्ट आकार आर 
अवान्तर परिमाण के वारक होते हैं | उस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि 
चार्बाको द्वागा जीत्र को अनित्य सिद्ध करनेके लिये जो अनुमान दिये गये 
वे गलत हैं | 

१ प"माणुपु दब्यलावान्तरसामसान्यवत्त्वेषपि काटाचित्कवाभावात्‌। + भो चार्वोक 
अब एवम । ३ भुवरादीनाम अहनि दणन रात्री अदणन वतंते परतु न ते कादाबित्का ॥ 
ड पवतादियु विभिष्ठाफजारयारिलसद्भावेडपि काटाचित्कवाभावात्‌ | 


-५] चार्वाक-दृशन विचारः १३ 


[ ५. जीवनित्यता-लमथनम्‌ । ] 


तस्मादनाइननन्‍्तो जीवः अह्वश्रणुकत्वे सति अतीन्द्रियद्रव्यत्वात्‌ 
निरवयबद्रव्यत्वाच्च परमाणुवत्‌ । अथ जीवस्थ निरवयवत्वमसिद्धमिति 
चेन्न | जीचयो निरवयवः अहथणुकत्वे वाह्येन्द्रियप्रहणायोग्यत्वात्‌ परमाणुच- 
दिति निरवयत्वसिद्धेः । तहिं हव्यत्वमसिद्धमिति चेन्न | जीवो द्रव्य गुणा- 
चारत्वात्‌ परमाणुवदिति द्रब्यत्वसिद्धेः । अथ ग़ुणाघारत्वमप्यसिद्धमिति 
चेन्न। तत्साधकप्रमाणसद्भावात्‌। तथाहि शब्दादिधानं कचिदाश्नित 
शुणत्वात्‌ स्पादिवत्‌ । अथ ज्ञानस्थ शुणत्वमसिद्धमिति चेन्न । जाने शुणः 
क्रियान्यत्वे” सति निर्मुणत्वात्‌र अवयविक्रियान्यत्वे सति उपादानाश्रित- 
स्वात्‌ रुपाविवदिति गुणत्वसिड्लेंस। अथ तथापि शाब्दादिशानस्यथ शारीरा* 
उश्चितत्वाज्शीकारेण सिद्साध्यत्वाद गुणत्वादिति हेतोरकिंचित्करत्वमिति 
चेन्न | तस्य तदाश्रितत्वे” वाधकसद्भाबात्‌ । शरीरं न छानादिशुणाश्रयें” 


बन जल 





५, अब जीव को अनादि-अनन्त सिद्ध करनेवाले अनुमान 
ग्रस्तुत करते है | जीव परमाणु के समान अतीन्द्रिय तथा निरबयब द्रव्य 
है (इन्द्रियों से जीव का ग्रहण नहीं होता और जीव के अवयब नही 
होते- वह एक अखण्ड द्रव्य हैं) अत, वह अनादि-अनन्त हैं। जीव 
निरवयव है वयो कि बाह्य इन्द्रियों से उस का ग्रहण नही हो सकता | 
जीव ढ्रव्य है वर्यों कि वह (ज्ञान आदि ) गुणो का आधार है। जैसे 
रूप आदि गुणों का आवार परमाणु है उसी प्रकार ज्ञान आदि 
गुणो का आधार जीव है। ज्ञान क्रिया से भिन्न हैं और स्वय 
निर्गुण है अत ज्ञान एक गुण है और वह जिस द्र॒व्यके आधार से 
रहता है वही जीव द्रव्य है। जैसे रूप आदि गुण क्रियासे भिन्न और 
स्वय निगुण हैं. तथा परमाणु के आवारसे रहते हैं. उसी प्रकार ज्ञान और 
जीव का सवन्ध समझना चाहिये | शब्द आदि का ज्ञान शरीर पर ही 
आश्रित है अत उस के आधार के रूप में जीव की कल्पना व्यर्थ है 
यह आशल्षेप उचित नही | शरीर ज्ञान का आधार नहीं हो सकता बयों 
कि वह बच्चन आदि के समान मूर्त, अचेतन तथा भूतो ( प्थिव्री आदि ) 


दम जी पी शी 


१ क्रियारहितत्वे सति। २ क्रियाया निरशुणलमस्ति तर्हि कि क्रिया शुण अत 


उक्त क्रियान्यत्वे सत्ति। ३ शरीरमेव जीव । ४ शरीराश्रितत्वे। ५ ज्ञानादिगुणानाम 
आश्रयमृतम्‌ । 





१४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ५- 


भूतविका रत्वात्‌ | मुतेत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ पटवत्‌ । शान था न शरीरगुण: 
सति शारीरे निवतेमानत्वात्‌ व्यतिरेके शरीरगन्धवदिति' । नन्ु इन्द्रिया- 
थ्षितत्वेनंी'ं सिद्धसाध्यतेति चेन्न। तस्यापि बाघितत्वात्‌। नेन्द्रियाणि 
शानादिशुणवन्ति फरणत्वात्‌ भूतविकारत्वाज्जडत्वात्‌ मृतेत्वात्‌ कुठार- 
घदिति | शानादयो नेन्द्रियगुणा: सतीन्द्रिये निवतेमानत्वात्‌ व्यतिरेकेरे 
इन्द्रियरूपादिवत्‌। अन्तःकरणाश्रितत्वे5प्येते* हेतव-। प्रयोक्तव्याभ तस्मात्‌ 
शानादयो जीवगुणाः अर्थाववोधकत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वसंवेद्यत्वात्‌ स्वप्रति- 
पत्तों परनिस्पेक्षत्वात्‌ व्यतिरेके' रूपादिवदिति जीवस्प शानादिगुणाधार- 
त्वात्‌ द्रव्यत्वसिद्धिः । 


आग अल+ 3» >> 535 


से बना हुआ है। इसी प्रकार ज्ञान भी शरीर का गुण नहीं हो सकता 
क्यो कि ( मृत अवस्था में ) शरीर के विद्यमान होते हुए भी उस में ज्ञान 
नही होता | जो शरीर का गुण हो- जैसे शरीर का गन्ध है- वह स्वदा 
शरीर में रहता है। इसी प्रकार इन्द्रिय भी ज्ञान के आधार नही है. क्यो 
कि इन्द्रिय भूतो ( परथिव्री आदि )से बने हे, मूर्त हैं तथा करण (साधन) 
हैं- जैसे कुठार होता है। ज्ञान इन्द्रियों का गुण नहीं है क्‍यों कि ( मृत 
अम्रस्था में ) इन्द्रियों के विद्यमान होते हुए भी ज्ञान नहीं होता। जो 
इन्द्रियों के गुण हैं- जैसे इन्द्रियों के रूप आदि- वे सर्वदा इन्द्रियों भें 
विद्यमान रहते हैं | इसी प्रकार अन्त:करण भी ज्ञान का आधार नही है-- 
ज्ञान अन्तकरण का गुण नहीं है | ज्ञान इत्यादि जीव के गुण हैं क्‍यों कि 
वे अर्थों का बोध कराते है, जड नही है, स्वसंवेध हैं-- उन की प्रतीति के 
लिये किसी दूसरे ( व्यक्ति या पदाथ ) की आवश्यकता नही होती । रूप 
इत्यादि शरीर के गुण हैं, उन में अर्था का बोध कराना आदि ये विशे- 
पताए नही है। इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के आधार के रूप में जीव 
दृब्प का अस्तित्व सुनिश्चित है | 

१ यत्तु शरीरयुणो भवति स तु शरौरे न निवतते यथा शरीरगन्ध । २ इन्द्रिये 
न शानादिगुणाभय भूतविकारतात्‌ मूर्तत्वात्‌ अचेतनलवात्‌ घटवत्‌। ३ यस्तु इन्द्रियगुणो 
भयति सतु सतीन्द्रिये न निवर्तते यवा एन्द्रियरूपादि । ४ शब्दादिज्ञानस्य अन्त करणा- 
घितस्वे$पि | ० मतेल्वात्‌ जउल्वात्‌ रत्यादि । ६ यस्‍्तु जीवगुणो न भवति स अवीव- 
बोवको ने भवति यथा रूपादि । 


-६ ] चार्वाक-दशन-विचारः १० 


[६ जीवस्य देहात्मकत्वनिषेचः ।] 

यद्प्यन्यद्वादीत्‌-देहात्मको जीव टेहादन्यत्रान॒परूब्णेः शिरादिव- 

। तत्र अक्षिणा'नपलब्धिदेतुर्लिड्ादिना नुपलव्धियों । प्रथमपश्षे 
देहादन्यत्रेति विशेषणमन्थक देहेड्प्यक्षेण जीवस्यानुपलब्धेः। तथा चल 
सर्वेत्रा'नुपलभ्यमान कथ डेहात्मक प्रसाध्यते । न कथमपि | हितीयपक्े 
अखिद्धो हेतु) लिड्ादिना देहादन्यत्र” जीवस्पोपलब्बे-। तथा जीप्रो 
देहादन्यत्रापि तिष्ठति द्रव्यत्वात्‌ परमाणुवद्धिति अतुमानात्‌ । ' असरीश 
जीवघ्रणा ' इत्याद्यागमश्च । आगमस्याप्रामाण्यमिति चेन्न। तत्यामाण्य- 
स्पाग्रे विस्तरेण समथनात्‌ । साधतशन्प च निदर्शनम्‌' | शिरादीनां 
देहादन्यत्रानुपलब्घेरभावात्‌। यदप्यन्यद्वोचत्‌ू-जीवः शारीरादनन्यः 
शरीरूपाघातेन व्याहन्यमानत्वात्‌, यो यद्व्याधातेन व्याहन्यते स ततो 
नान्‍्य , यथा तन्तुव्याधातेन व्याहन्यमान- पट, तथा चाय तस्मात्‌ 
क्थेति-तद॒प्यचर्चिताभिधानं. दृष्ठान्तस्य खाध्य“साधनों"भयविक- 


६ अब चार्वाक आचार्यों ने जीव का जो स्वरूप कहा है 
उसका क्रमशः खण्डन करते हैं । शिरा आदिके समान जीत्र भी देहात्मक 
है क्‍यों कि वह देह से अन्यत्र नही पाया जाता यह ( पुरन्‍्दर आचार्य 
का ) विधान योग्य नही | जीव के अन्यत्र न होने का ज्वान प्रत्यक्ष से 
होगा या अनुमान आदि से होगा। प्रत्यक्ष से तो देह मे भी जीव का 
अस्तित्व ज्ञात नही होता फिर वह देहात्मक है यह कैसे सिद्ध किया 
जाय | दूसरे, अनुमान आदिसे देह से अन्यत्र भी जीव का अस्तित्व 
पाया जाता है। जीव परमाणु के समान द्रव्य है अत: वह देहसे अन्यत्र 
भी पाया जाता है-- यह अनुमान है तथा “( सिद्ध ) शरीरहित एव 
केवल चैतन्यरूप होते हैं ? यह आगम प्रमाण है-- इन प्रमार्णों से देह से 
अन्यत्र भी जीव का अस्तित्व ज्ञात होता है | यह आगम अप्रमाण है यह 
आश्षेप सी योग्य नही | आगम के प्रामाण्य का हम आगे विस्तार से 
समर्थन करेंगे | तन्तुओं का नाश होने पर वक्ष का नाश होता है उसी 
प्रकार शरीर का नाग होने पर जोत का भी नाश होता है अतः जीत 


शाही कल कनकन 
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१ पत्यक्षप्रभाणेन | २ अनुमानप्रमाणेन,. ३ देशकाछे। ४ देह विना १ 


५ दृथन्त शिरादिवत्‌। ६ साभ्यात्‌ शरीरात्‌ दान्त घटो भिन्न | ७ शरीरनाशे 
अटो न नश्यति | 


१८ विश्वत्तत््वप्रकाशः [ ८- 


इंतो निश्वीयते । उच्छवासस्थ वायूपादानकारणकत्वेन वायुकायेत्वात्‌' 
शरीरकायत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्ठान्तश्र। तस्मान्न शारीरकार्यो" 
जीवः चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ वाद्यन्द्रियग्रहणायोग्यत्वात्‌ निरवयघ- 
द्रव्यत्वाव्‌ स्परशेरहितद्रव्यत्वाच्च, व्यतिरेके' शरीरे क्रियाबत्‌। शरीर 
वा न जीवोपादानकारणम्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपादिम- 
त्वातू सावयवत्वात्‌ वाह्नेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ पटबद्ति प्रतिपक्षसिद्धिः | 

[ <. जीवस्य देहगुणत्वनिषेव.] ] 


यद्प्यन्यद्चूचुदत्‌ देहगुणो जीवः देहाश्रितत्वात्‌ शरीररूपादिवदिति, 
तदप्यनधीताभिधानं दंतोरनेकदोषदुष्टत्वात्‌ । तथा हि। देहाशरितत्व॑ नाम 
देहसंयुक्तत्वे देहसमवेतत्व देहात्मकत्वं वा। न प्रथमपक्षः अयान्‌ हेतोः 
विरुद्धत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ द्वव्ययोग्व सयोगनियमात्‌ । शरीरसंयुक्तत्व॑ 


है । दूसरा दोप यह है कि यहा उच्छाप्त का उदाहरण दिया है किन्तु 
उछूस वायु का कार्य है - शरीर का नही | जीव चेतन है, जड नहीं है, 
वाह्य इन्द्रियों से उस का ग्रहण नही होता, वह निरवयत्र है तथा स्पश 
आदि से रहित है अत जीव शरीर का काये नही हो सकता | शरीर 
की क्रियाओं में चेतन होना आदि ये विशेपताएं नही होतीं | इसी प्रकार 
शरीर अचेतन है, जड है, उत्पन्न होता है, रूपादि युक्त है, अवयवसहित 
है तथा बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता हें अत: शरीर जीवका उपादान 
कारण नही हो सकता | 

< अविद्धक्ण आचायका खप्डन--भरीर के रूप के समान 
; £ि पु ४५ 
जीत्र भी गरीर पर आश्रित हैं अतः जीव थरीर का गुण हे यह ( अवि- 
द्धकण आचाये का ) कथन भी दोपयुक्त है | घरीर पर आश्रित कहने 
का ताथये गरीर से सयुक्त, शरीर से समवेत या अरीरत्मक होना हो 
सकता है। ये तीर्नों पर्याय सम्भव नहीं हैं | सयोग दो स्वतन्त्र द्वर्ब्यों में 





१ वच्छामत्य वायुफार्यलात्‌ वायुकारणक उच्छास इत्यथ वायु कारण उच्छूम: 
कार्यम्‌। २ शरीर कारण जीव कार्य अरीरादुटनलात्‌। ३ यत्त शरीरकार्थ भवति 
तच्चेतन न भवत्ति तदज़ठ न भवति यया णरीरे क्रियादि । क्रिया शर्रार्वार्य वर्तते 
ताद चेतनरूपा नालह्ति | 


-९] चावाक-दरशन-विचारः १९ 


यटवत्‌* जीवस्य द्रव्यत्वमेव साथयतीति | ठितीयपक्षे अखिो देतुः। 
आवयोमेते' समवायाभावेन समवेतत्वानड्रीकारात्‌ । अड्जीकारें घा पस्मत- 
धवेशः स्यात्‌ | ठतीयपश्षे5प्यसिद्धो द्ेत्वाभास/ जीवस्य दे हात्मकत्वाभावे 
चेतनत्वादिद्देतूनां प्रागेव निरूपणात्‌ । तस्मान्न देहगुणो जीवः व्बन्द्रिया- 
आह्यत्वात्‌ अयाववद्व्यभावित्यात्‌ व्यतिरेके” शरीररूपवत्‌ | कायो चा न 
चैतन्यगुणवान्‌ अचेतनत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ रूपाठिमित्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ 
सावयवत्वात्‌ वाह्मेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ पटवदिति' प्रतिपक्षसिद्धि। पर्व चसति 
 देहात्मिका देहकार्या देहस्य च गरुणो मतिः। 
मतत्रयमिहाश्रिय जीवामाधो5मिघीयते ॥ ? 
इत्येतन्नोपपनीपद्यत* पथ । 
[ ९, पुनर्संबसमर्थनम्‌ । ] 
यद्प्यन्यत्‌ प्रत्यतिष्टिपत्‌-तस्मात्‌ प्रथिव्यपृतेजोबायुरिति चत्वायंच 
तत्वानि, कायाकारपरिणतेड भ्यस्तेभ्यश्वैतन्य॑ पिलोदकगुडाधातकी- 





होता है | अत जीत्र शरीर से सयुक्त है ऐसा कहें तो जीव और शरीर 
ये दो द्रव्य मानने होंगे जो चात्रीर्को को इृष्ट नही है | जैनों के समान 
चार्वाक्र भी समवाय सम्बन्ध नहीं मानते अत जीव शरीर से समवेत हे 
यह कहना भी उनके लिये योग्य नहीं | जीत्र अरीरात्मक नहीं है यह 
पहले स्पष्ट किया है | इस प्रकार जीव्र शरीर का गुण नही है क्यों कि 
चह बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही होता और सर्बदा शरीर के साथ नहीं 
रहता | (जो गुग होता है. वह सर्वदा द्रव्य के साथ रहता है - जैसे 
शरीर का रूप सर्वदा घरीर में रहता है। ) इस प्रकार जीत्र के विषय में 
चार्वाक आचारयों की कल्पनाओं का निरास हुआ | 

९, पुनरभवका समर्थन--जीव॒ का अनादि-भनन्त स्वरूप इस 
प्रकार स्पष्ट होने पर प्रथिव्ी आदि भूर्तो के शरीर रूप में परिणत होने 
पर चैतन्य उत्नन्न होता है, गर्म से पहले तथा मरण के बाद चैतन्य का 


पट 


अस्तित नहीं होता, पूर्व जन्म के अदृष्ठ के फल की कल्पना निर्मुल है 
१ णरोरपट्यों सयुक्ततम्‌। २ जैनचर्वाक्यो । ३ न यावद्द्वव्यनाविल्ात्‌ 
आयावरदद्व॒व्यभावितात्‌ गुगस्तु यात्रदृद्धन्यभावी भवति । ४ यस्तु देहयुणो भवति स॒ 


चाह्ेन्द्रिवाताओ न भवति चेतनों न भवति यथा झरीरे रूम्‌ ॥ ५ यथा पट. चेतन्य- 
शुणो न चेतन्यमेद्र गुणो यह्य॒ स॒ । ६ न समभवति। 


२० विश्वत्तत्त्वप्रकाश. [ १०- 


संयोगान्मद्शक्तिवत्‌, तच्च गर्भाव्मिरणपयेन्त जीवादिव्यपदेशभाके 
प्रवरतते, गर्भात्‌ पूर्वकाले मरणाउुत्तरकाले च तस्यथामावात्‌; पूर्वशरीर- 
कऊतादर्श तत्फलभोगश्च यतः संपद्यत इति, तदपि स्वमनोरथमात्रम | 
प्रागेव जीवस्यानाइयनन्तत्वसमर्थनात्‌ अपि च॑ बीती! चेतन्यम्‌ 
एकसंतानपूर्वचैतन्यजन्य॑ चिद्विवतेत्वात्‌. मध्यचिद्विवर्तेवटिति 
निदुधानुमानाज्जीवस्प पू्वेभचसिद्धेः। वीत॑ चैतन्यम एकसंतानोत्तर' 
चेतन्यजनक चिद्विवतेत्वात मध्यचिद्विवर्तेवदिति निर्दृष्ठाउमानाज्जीव- 
स्पोत्तरसमवसद्भाधाच्च । पूव्रेमवक्तताद्ई तत्फसोगश्च एतद्भवमासनी- 
स्रयते' | एतद्भवकृतादर्श तत्फलभोगश्च उत्तरभवमाचनीस्कचते । 
[१०. अच्टस्वरूपस्‌ । | 

कि च अदृष्टाभावे केचिज्जीवाः श्रीमन्‍त केचिद्‌ दरिद्वाः केचित्‌ 
स्तुत्या: केचितन्निन्चाः केचित्‌ पूज्या: केचिदपृज्याः इत्यादि विचित्रव्यचस्था 
कथ जाघटथते | अथादृष्टरहितेपु शिलाठिपु तादगशविचित्रव्यवस्थावत्‌ देहि- 
नामपि एज्यत्वादिव्यवस्था वोभूयतते इति चेश्न। शिलादीनामपि खरपृथि- 
घीकायिकादि'जीवभोगायतत्वेन” तद्दृष्टादेव. स्तुतिपूजादिसंभवात्‌ 


आदि कथन में कुछ सार नहीं रहता | प्रत्येक चैतन्य पूर्वक्षण में विद्यमान 
चतन्य का ही उत्तररूप होता है अत गर्भसमय के चैतन्य के पृर्वक्षण 
में भी चेतन्य का अस्तित्व होना चाहियथे। प्रत्येक चेतन्य का उत्तररूप 
अनन्तरक्षण का चैतन्य होता है अत मरणसमय के चेतन्य के अनन्तरक्षण 
में भी चेतन्य का अस्तित्र होना चाहिये | अत जीव को पृर्व॑जन्म के 
अद्ृष्ट का फल इस जन्म में मोगना पडता है तथा इस जन्म के अद्ृष्ट का 
फल अगले जन्म में भोगना पढता है यह मानना आवश्यक है | 


१०, अच्ट्का स्वरूप--अदच्छ का अत्तित्व न मानें तो कोई 
जीव श्रीमान होते हैं, कोई दरिद्र होते हैं, कोई र्हुल्य और कोई 
निंच होते हैं, कोई पूज्य और कोई तिरस्करणीय होते हैं बस 
मेद की उपपत्ति नहीं छगती | पत्थरों में जैसे स्वाभाविक मेढ है 
वैसे जीवों में मी मान कर इस आशक्षिप का समाधान नहीं होता 


१ विवाठापतन्षम्‌। ३ आमनच्छति। ३ आगच्छति । ४ खरप्रथिवीकायिक्जीवाना 
शिलादय भोगायतनम्‌ | ५ सोगायतन शरररम्‌। ६ भिलादीनामू। 





-१० ] चार्वाक-दुशेन-विचारः २१ 


अव्टरहितत्वासिद्धेः । अथ जीवादष्टात्‌ तद्भोगायतनस्थ कर्थे स्तुतिपूजा- 
दिकमिति चेदुच्यतते'। भोक्तुरदष्टाद्‌ भोगो भोग्यवर्गश्च' निप्पयते। तत्र 
स्वात्मनि वर्तमानसुखदुःखसाक्षात्कारों भोग.। इन्द्रियान्त-करणानुकूल- 
भतिकूलाभ्यामात्मनः खुखड॒ःखोत्पादको भोग्यवर्गः | तत्र तत्पुण्योद्यात्‌ 
शुभशरीरेन्द्रियान्तःकरणातां तदनुकूछपदार्थानां च निष्पत्तिः प्राषिरनु 
भुक्तिः तदृविपरीतालामनिष्पत्तिस्प्राप्तिस्ननुभुक्तिः सुखसाक्षात्कृतिश्व 
अचति। तत्पापोदयादशुभदरीरेन्द्रियान्त-करणानां प्रतिकूलपदार्थानां च 
सिप्पत्तिः प्रापिस्लुमुक्तिस्तदूविपरीतानाम'निष्पत्तिस्पाधिस्तमुभुकिडुश्ख- 
साक्षात्क्ृतिश्व भवति | सकलपदार्थानां तत्तदूभोक्‍त्रभोग्यत्वेन्न तत्तददष्ट 
निष्पन्नत्वाक्षादट्टाजन्य/ किंचित्‌ फार्यवेचिज्यमस्ति । तस्माददहस्थानु- 
ऋूलप्रतिकुलपदार्थनिष्पादकप्रपकानुभावकप्रकारेण... खुखदु खलक्षण- 
फलोत्पादने पयेवलानम* । 
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क्यों कि पत्र भी खरपथिवीकायिक जीों के शरीर हैं अतः उन जीर्बो 
के अब्ण के अनुसार उन को स्तुति, पृजा आदि की प्राप्ति होती है। जीव 
के भदृट्ट से शरीर को स्तुतिपूजादि प्राप्त होना सम्भव नहीं यह आशक्षिप 
भी उचित नही | अदृष्ट का फल भोग और भोग्यवरग इन दो साधर्नों से 
मिलता है | जीव को अपने आप में सुखदु ख आादि का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है यह भोग है | इद्रिय और अन्तःकरण के अनुक्केल या 
अतिकूल हो कर सुख या दुःख उत्पन्न करे वह भोग्यव्ग है | पुण्य का 
उदय हो तो शुभ शरीर, इन्द्रिय और अन्त करण ग्राप्त होते हें, अनुकूल 
पदार्थ प्राप्त होते हैं. तथा उन से सुख का अचुभव प्राप्त होता है | पाष 
का उदय हो तो अश्जुभ शरीर, ईंद्रिय और अन्त'करण प्राप्त होते हैं, 
अतिकूल पदार्थ प्राप्त होने हैं. तथा उन से दुःख का अनुभव प्राप्त होता 
है | अतः अद्ट के फल के बिना कोई कार्य उत्पन्न नही होता । 





१ सया जैनेन। २ स्व्यादि. भोग्यवग भोग्यवर्गात्‌ समुत्तक्ञन्सुखदु खसाक्षात्कारो 
भोग । ३ शुभगरारेरिद्रयान्त करणप्रतिकूलानाम्‌ | ्ड अशुभशरीरे न्ियान्त करण 
विपरीतानाम्‌ । ५ भोक्‍्तू ॥ ६ परिसमाप्ति । 


श्र्‌ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ११- 


[ ११. अद्ष्टससर्थनम्‌। ] 

अथ अरष्गस्तित्व कर्थ निश्चीयत इति चेढुच्यते । अनुभूयमारन सुख- 
दु'खादिक निहेतुर्क सहेतुर्क घा । निहतुकत्वे सुखादिक सवबेदा सदेव 
स्थात्‌ निहेतुकत्वात्‌ पृथ्वीवत्‌ । अथवा खुखादिक सचेदा असदेव स्यात्‌ 
निर्हेतुकत्वात्‌ खरविषाणवद््त्यतिप्रसंगः स्थात्‌ । न चेदं, फादाचित्कत्व- 
दर्शनात्‌' । ततः सहेतुकत्वमज्ञीकतेव्यम) । तत्रापि समानोद्योगिनां मध्ये 
फस्यचित्‌ संपूर्णफ् फस्यचित्‌ त्रिपादफरल कस्यचिदर्घकर्ूल कस्य- 
चिजन्निष्फर्ं कस्यचिद्‌ विपरीतफर्कल भचतीति दृष्ठकारणव्यभिचाणत' 
विचित्रमदृष्ठका रणमस्तीति निश्चीयते | एवं च सति स्वकृतारष्ठात्‌ स्वकीय- 
पदाथ्थेस्तुतिपूजादिव्याजेन स्वस्यैव सुखद खोत्पत्ते. कृतनाशाकृताभ्याग- 
मदोषस्याप्रसंग. नापसिद्धान्तापातो5पि | एततेन यद्ृप्यनुमानद्यमध्य- 
घायि' -स्तुतिपूजादयो नादृष्ठप्रभवाः स्वुतिपूजादित्वात्‌ शिलादीनां 
स्तुतिपूजादिवत्‌, घीत॑ चित्न॑ नारष्टप्रभच॑ पघिचित्रत्वात्‌॒ पाषाणादि- 

यवद्ति, तन्निरस्तम्‌। उम्यत्र दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌। 
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११. अब अदृष्ट का अस्तित्व स्पष्ट करते हैं। जीब्र को सुख- 
दुःखदि का जो अनुभव मिलता है वह अकारण नहीं है। अकारण 
वस्तु या तो पथ्वी आदि के समान सर्वदा विद्यमान होती है या खर- 
विषाण के समान कभी विद्यमान नहीं होती | सुखदःख का अनुभव 
सर्वदा विद्यमान या सवेदा अविद्यमान नहीं है-कादाचित्क है अत* वह 
अकारण नही है। दसरे, समान काम करनेत्राले जीवों में किसी को उस 
काम का पूरा फल मिलता है, किसी को पीन भाग, किसी को आधा फल 
मिलता है | किसी का काम निष्फल होता है तो किसी को उल्नठा 
फल भी मिलता है | इस विचित्रता का कोई दृष्ट कारण नही है अतः 
अद्ृष्ट कारण होना चाहिये | इस प्रकार पथिवीकायिक्र जीव को उसी के 
द्वारा किये कर्म का स्तुतिपजादि फल मिलता है अत कृतनाश या अकृता- 
भ्यागम दोष की यहा सम्भावना नही है तथा हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 


१ भो चावौक जन प्रृच्ठति। < सुखदु खस्य च कादाचिक्तल्वदर्शनात्‌। 

सुखदुःसादे'। ४ समान-उद्यमीनाम्‌ू। ५ समानोद्योग  दृष्टकारण तस्य व्यमिचार 

कथ समानो गोगेषपि कस्यचित्‌ सपू्णफल कस्यचित्‌ ज्रिपादफलम्‌ इत्यादि व्यभिचार ॥ 
६ लया चाव।फेण । 
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पाषाणादीनां स्त॒तिपूजादिवेचित्रस्थादष्टप्रभवत्वसमर्थनात्‌ । तस्माज्जी- 
घस्य पृथग॒द्वत्यत्वेन पृथ्वीवद्नादित्वसिद्धे- सुखदुःखादिवस्तुपेचित्येणा- 
दष्सिद्धेश्व न लोकायतमतसिद्धि., अपि तु जेनमतसिद्धिरेव अवोभूयिष्ठ । 
[१२. उत्तरपक्षोपसहारे जीवस्य प्रमाणप्राह्मत्यम। ] 

यद॒पि प्रत्यूचिरे चार्चांकाः-नन्नु अनाद्यनन्तरुप इति विशेषण- 
मात्मचः कथ्थ योगुज्यते, कायाकारपरिणतियोग्येभ्यो भूत्तेभ्यश्रेतन्य 
जायते, जलबुद्वुद्वदनित्या जीवा इत्यामिधानात्‌ू, न केपामपि मते 
जीवस्य अनायनन्तत्वग्राहक॑ प्रमाण जाघधठघते इति, तत्‌ प्र्ापमात्रमेव | 
जीवस्यानेकप्रमाणादन्ताद्यन्तत्वसमरथनात्‌ | चैतन्य न देहात्मक न देहकाय 
न देहग्रुणो5पि। प्रवन्धेन” प्रमाणत' प्रागेव समर्थनाच्च । यद्न्यदन्रुवन-न 
तावतू प्रत्यक्ष तद्ग्राहक प्रमाणं तस्य खंबद्धवर्तमानाथेविपयत्वेन 
अनायनन्तत्वग्रहणायोगादिति, तत्रास्मदादिप्रत्यक्ष॑ त्त्तथिब'ँ वोभवीति | 
योगिप्रत्यक्ष॑ तु तद्‌श्रहणसमरथ” बोभवीत्येव । अथ योगिप्रत्यक्षाभाबात्‌ तत्‌- 
फथे' तद्प्रहणसमर्थ” स्यादिति चेन्न। तस्पेदानीमेव” पुरतः समर्थनात्‌। 


विशाक शक न 








भी यह वर्णन नही है । इस छिये पत्थरों के स्तुतिपूजा का उदाहरण दे 
कर अद्ृ्ट का खण्डन करना योग्य नही | अच्ट के अस्तित्व का सम- 
थैन होने से जीत्र का प्रथक्‌ द्रव्य होना तथा प्रृध्वी आदि के समान 
अनादि होना भी स्पष्ट होता है | 


१२ चावोक आश्षिपपर विचार-जीव को अनादि-अनन्त कहने 
के ढिये कोई प्रमाण नही अतः मंगढाचरण मे भ्रयुक्त अनायनन्तरूप यह 
विशेषण योग्य नही यह आश्षेप चार्वाको ने प्रस्तुस्त किया था | इस का 
अब उत्तर देते हैं | चेतन्य देह का कार्य नही है, देह का गुण 
नही है तथा देहात्मक भी नही है यह पहले स्पष्ट किया ही है| उन 
अज्ुमानों से जीव के अनादि अनन्त होने का स्पष्ट समर्थन होता है। 
अत्यक्ष प्रमाण से सम्बद्ध तथा बरतमान पदार्थों का ही ज्ञान होता है. अत 
अनादि अनन्त होते का ज्ञान उस से नहीं हो सकता यह कहना हम 

से साधारण पुरुषों के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये ठीक है | किन्तु योगियों 
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किक ) विस्तरेण। २ जीवस्प अनायनंततलप्राहकम्‌ ।. ३ अनाद्मनन्तलवग्राहफम । 
४ जीवस्य अनाग्नन्तत्वग्रहणे | ५ योगिप्रत्यक्षम्‌) ६ अनाच्यनन्तत्व | ७ थोगिप्रत्यक्षस्य । 


२४ विश्वतत्त्तप्रकाशः [ १३० 


यदृष्यन्यद्वादिषुः-नावुमानमपि तद्भ्राहक प्रमाण तथाविधाजुमाना- 
भावादिति तद्प्यसांप्रत॑रे तद्प्राहकानेकातुमाननिरूपणातू । 
[१३ आगममप्रामाण्ये सर्वेज्सद्भावः। ] 

यद्प्यन्यत्‌ प्रत्यवातिष्ठिपतू-आगमोषपि न तत्‌ प्रतिपादयित 
समथथः तस्य तत्र' प्रमाण्याभावात्‌, आगमो ह्याप्तवचनादि+ आप्तो हाव- 
अआको5मिक्ष, सो 5पि किंचिज्ञत्वादित्यादि, तद्॒प्पनात्मशभाषितम्‌ | आगम- 
प्रणेतुराप्तस्‍्य सर्वशत्वाज्ञीकारात्‌ु। अथासों* कथमझ्लीकियते, तदाबवेदक- 
प्रमाणाभावात्‌, न ताचदागमस्तदाबेदकः तथाविधागमाभावादिति चेन्न | 
सर्वेज्षाबेदकागमस्य सद्भावात्‌ | तथा हि। 

“यः सर्वाणि चशराचराणि विधिवद्‌ द्वव्याणि तेषां ग्रुणान्‌ । 

पर्यांयान्षपि भूतभाविभवतः सर्वोच्च सदा सर्वेथा । 

जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः सर्वक्ष इत्युच्यते। 

सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते चीराय तस्मै नमः॥ ' इति। 
हा [ उद्घृत-पञचास्तिकाय-ताथयेटीका, गा. १३५ ] 


बट 
के प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अनादि-अनन्त स्वरूप भी ज्ञात हो सकता है । 
योगि-प्रत्यक्ष के अस्तित्व में भी चावोकों का विश्वास नहीं हें। किन्तु 
हम शीघ्र ही उस्त का अस्तित्व सिद्ध करेंगे | 


१३ सर्वज्ञसद्भावपर विचार--आगम प्रमाण से जीव की 
अनादि-अनन्त रूप ज्ञात नहीं होता, क्‍यों कि ऐसे विश्ययों में 
आगम प्रमाण नहीं होता-आदि कथन भी योग्य नहीं हैं, क्यो कि्‌ 
( जैन दर्शन में ) भागम के प्रणेता सर्वज्ञ का अस्तित्व स्वीकार ॒ किया 
है। सर्वज्ञ के अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण नहीं यह कथन भी वोग्य 
नही क्यों कि निम्नलिखित आगम प्रमाण से संपज्ञ का 
अल्ितल ज्ञान होता है| यथा-- “जो संपूर्ण चर वेधा अचर 
द्रव्य, उन के गुण तथा भूतकाल, वर्तमानकाल वें भविष्यकाल 
के सपूर्ण पर्या्थों को पूर्णत विधिवत्‌ सर्वदा-प्रतिक्षण जानते हे - और 
इसी लिये जिन्हे सर्वज्ञ कहा जाता है उन सर्वज्ञ महावीर जिनेशरर को 
नमस्कार हो | ? इस आगम के प्रमाण होने में अक्षेप करना भी उचित 
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१ चावीका 4 २ अनाइनन्तव] ३ अधठमानम। . ४ लनगावनतलम। 
५ अनाचनन्तग्रहणे | ६ सर्वज्ञ । 
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अथास्प' प्रामाण्याभावात्‌ कथ सर्वेक्षमावेदयत्तीति चेन्न । अयमागमः 
प्रमाणम अवाधितविययत्वात॒ निर्दुष्ठप्रत्यक्षयदिति प्रामाण्यसिद्धेः - 
अथास्थावाधितवित्यत्वमसिद्धिमिति चेन्न। प्तदागमविषये”' सर्चेने 
चाघक्रप्रभाणास्ावात्‌ । बाधको हि विपयाभावावेदकः | न तावत्‌ प्रत्यक्ष 
सर्वक्षामावाबेदक, तस्प संबद्धवर्तमानरूपादिगोचस्चारित्वेन' स्वेज्ञा- 
भावाविषयत्वात्‌ । विश्यत्वे'च सर्वत्र सवेदा सर्वेबां सर्वश्षत्वाभावे 
प्रत्यक्षेण जानत एवं सर्वक्षत्वापातात्‌' | अन्नेदातीं प्रत्यक्ष सर्वेन्नाभाव॑ 
निश्चिकीयत* इति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ । अत्रेदानीं स्वशो5स्तीति को बे ब्रूयात्‌ 
न को5पि। 
[१४., सीमासककृतसवैज्ञनिपेघविचार । ] 

मा भूत्‌ प्र्मत्ष सर्वशाभावावेदकम, अनुमान” बोभूयत इति 
मीमांसको वाबदीति । तथा दि । बीत * पुरुषः स्ेज्ञो न भवति पुरुष- 
स्वात्‌ रथ्यापुरुषवरद्दिति। तद्‌ विचार्यत्ते । तत्न” रागद्वेपाशानरहितपुरुपत्वे 





नही क्यों कि निर्दोप प्रत्यक्ष के समान यह आगम प्रमाण भी अबाधि- 
तविपय है - इस के द्वारा प्रतिपाठित विषय किसी प्रमाण से बाधित 
नही होता | सर्वज्ञ के अस्तित्व मे प्रत्यक्ष प्रमाण बावबक नही हो सकता 
क्यों कि प्रत्यक्ष से सम्बद्ध और वर्तमान विषयों का ही ज्ञान होता है 
अतः सर्वज्ञ का अभाव प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं होता। इस समय यहा 
सर्वज्ञ नही है इतना विवान तो सत्य है | किन्तु सर्वत्र सतंदा स्वज्ञ नहीं 
है यह प्रत्यक्ष से ज्ञात नही हो सकता | जो व्यक्ति सर्वत्र सदा किसी 
के अभाव को जाने वह स्वयं ही सर्वज्ञ होगा । अत प्रत्यक्ष प्रमाण 
सर्वज्ञ का बाधक नही हो सकता | 


१७ मीमांसकक्रत सर्वज्ञनिषिधका विचार-- अनुमान के 
आवार से सर्वज्ञ का अमाव बतलाने का प्रयास मीमासकों ने किया है 
उसका अब विचार करते हैं | मीमासकों का कथन है कि सर्वसाधारण 
पुरुष के समान सभी पुरुष अल्पज्ञ होते हैं अत यह ( जिसे 
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१ आगमस्य । २ आममनज्ञेये सवैज्े। ३ विघय। ४ सर्वैज्ञाभावविषयत्वे । 
७ निश्चयात्‌ । ६ निश्चिनोति । ७ अनुमान सर्वज्ञाभावावेदक सवति ! ८ मी्मांसकशब्देन 
भाह्प्राभाकरा । ९ मसीमांसक. सर्वेज्ञाभावम्‌ अतुमानेव साधयति । १० अनुमाने। 


२६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ १४- 


हेतुस्तव॒सहितपुरुषत्व॑ साधने पुरुषत्वमात्र लिक्मिति वा व्यवकत्पामः । 
तत्र प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतुः। रागह्रेषाज्ञानरध्ितपुरुषस्य भवद्भिमत* 
साध्यविपरीतप्रसाधकत्वात' । ह्वितीयपश्षे अखिद्धों हेतुः॥ विवादाध्या- 
सिते* पुरुषे रागद्वेषाज्ञानसहितत्वाभाघात्‌ । अथ' तदभाव॑ केन निरचैपु- 
भचन्‍त” इत्यसावप्राक्षीत्‌ । तदुच्यते । रागद्वेषाशानानि क्चिन्नि-शेपम- 
पगच्छन्ति; तरतमभावेन हीयमानत्वात्‌ | यत्तरतमभावेन हीयमारन तत्‌ 
कचिलन्रिस्शेषमपगच्छति, यथा हेमन्यवलोहम*। तरतमभावेत्र हीय- 
मानानि चेमानि रागहेेषाशानानि तस्मात्‌ क्चिन्निःशेपमपगच्छन्तीत्यनु- 
मानाक्षिरचेप्म”'। चीतः पुमान्‌ रागद्वेषाज्ञानरहित परमप्रकृष्ठ्ञानवैराग्य- 
चच्चात्‌, व्यतिरेके रथ्यापुरुषवठिति च वावद्यामहे | तद॒पि कुतो यूयम- 
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सर्वजज्ञ कहा जाता है वह) पुरुष भी सर्वन्न नहीं है। किन्तु यह 
अतमान योग्य नहीं हैं। पुरुषों में सब समान नहीं होते-कोई 
पुरुष राग, ढ्वेप तथा अनज्ञान से सहित होते हैं, कोई पुरुष राग, द्वेष तथा 
अज्ञान से रहित होते हैं | हम जिन्हें सर्वजत्ञ कहते हैं उत्त में राग, द्वेष 
तथा अनजान का अमाव है | अत सिफ पुरुष होने से उनके सर्वत् होने 
का निषघ नही होता | इस पुरुष में राग, द्वेप तथा अज्ञान का अमाव' 
है यह विधान भी निराघार नहीं -- इस का अनुमान से समर्थन होता है। 
राग, द्वेप तथा अज्ञान तरतममाव से पाये जाते है - कहीं अविक 
होते हैं तथा कहीं कम होते हैं-अत किप्ती पुरुष में उन का पर्ण अभाव 
होता है| उदाहरणार्थ छखुवण मे. कहीं अविक मल पाया जाता ४, 
कहीं कम मल पाया जाता है और कहीं पूर्णतः निर्मल छुबर्ण 
भी होता है | इसी प्रकार राग, द्वेष तथा अज्ञाव भी कहीं अबिक होते 
हैं, कहीं कम होते हैं तथा कहीं उन का पर्ण अभाव भी होता है। 
दूसरा अनुमान यह है. कि इस पुरुष में ज्ञान और वैराग्य का परम उत्कर्ष 
हुआ है अत- यह सबन्न है | ज्ञान ओर वैराग्य के परम उत्कर्ष का भी 


१ विकल्पान्‌ कुमेहे सम वय जैन। | २ सर्वज्ञप्रसाघकत्वात्‌। ३ सर्वेजत्वेनीड़डीइते । 
४ मीमांसक । ० निश्चय कुबैन्ति स्म। ६ किश्िकादि । ७ वय जैना । ८ य राग- 
ट्वंपाज्ञानरहितो न भव॒ति स परमपग्रकपेज्ञानवान्‌ न भवति यथा रथ्यापुरुष । ; 
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शासिड्ेत्यसावप्राश्तीत्‌ । तन्निस्प्यते | ल्ानवैराग्य कचित्‌ पर्मप्रकर्षमवा- 
प्नोति तरतमभावेन प्रचर्धभानत्वात्‌ य एवं स एवं यथा सुवर्णवण ?, 
तथा च जन्ञानवैराग्यी तस्मात्‌ तथे"त्यटुमादथ सिप्म' । पुरुपत्वमात्रस्य 
सर्वज्ञासवश्षयो समानत्वेनानेकान्तिकत्वात्‌ न ततः स्वेप्टसिद्धिः। अर्था 
सर्वन्षाभावात्‌ पुर्पत्वे किंचिज्जैरेव व्याप्तमिति चेन्न | तदभावस्प केनापि 
प्रमाणेनानिश्चितत्वातू । एतेन यदप्यनुमानयमगादीत्‌“विवादाध्याखित- 
पुरुष: सर्वेजो न भवति शरीरित्वातू पाण्याठिमत्वाच्च सरथ्यापुरुषवदिति 
तन्निरस्तम्‌ । उक्तदोपस्याचापि* समानत्वात्‌। 

अथ' इदमनुमाने सर्वधासाव निर्मिमीते”। विविदापस्ष- पुरुपः 
सर्वनो न भवति वकठत्वात, रथ्यापुरुषबडिति चेत्‌ तन्नापि'दष्ठाइघयोर'*- 


विस्द्धवकदत्व साथन, तद्विरुद्धत्व हेतु, बच्तठत्थमात्र वा लिड्मित्ति 


अनुमान से समर्थन करते है - ज्ञान और बैराग्य में तरतमभाव होना है 
( कही कम और कहीं अधिक प्रमाण होता €& ) अत किसी पुरुष में 
उन का परम उत्कर्ष ब्रिद्यपाव होता है | उठाह रणार्थ-सुबर्ण का ग्ग कहाँ 
फ्रौका औ कहा उजला होता हैं और कहीं पूर्णत उज्जल छुत्र्ण भी 
विद्यमान होता है | इस तरह यह स्पष्ट हुआ कि सिर्फ पुरुष होना 
मर्वज्ञ होने में बाबक नहीं हैं -- पुरुष सर्नन्न भी हो सकते हैं, और अस- 
ेज्ञ भी हो सकते हैं, इसी तरह आरीस्युक्त होना तथा हाथ पावर आदि 
से यक्त होना ये भी सर्वन्न होने में वाबक नही हैं । 

यह पुरुष सर्वज्न नही हैं क्यों कि यह वक्ता है (उपदेश ढेता है) 
यह अनुमान मीमासक प्रस्तुत करते हैं किन्तु यह उचित नहीं। सिर्फ 
वक्ता होना सर्वज्ञ होने मे वावक्त नही हैं| यदि वह वक्ता दृए या 
जदृष्ट ( प्रत्यक्ष से या परोक्ष अनुगनादिग्रमाण से छत ) के विरद्ध उप- 
देश देता हैं ठव वह सर्वज्ञ नही हो रूकता | कितु यदि उस का 
उपदेश इृष्ट और &६ण के विसद्ध नही है -- अनुकूल हैं तो वह सर्वन् 


3, ५ यथा खुवरणबण परमप्रकर्ममाप्नोति। ३ तरतममावैन प्रवर्धभानम । ७ 


परमप्रकर्षमवाप्नोति । ७ बय जना । ६ भीमासक । ७ मौसामकः | ८ तद्चिचार्य ले तन्न 


3 20720 हेतु तत्मद्वित । घरीरित्व साथन अरीरित्वमान्र वा लिज्मिति। 
"याडिमलादिति हेतो तथा ज्ञातव्यम्‌ ५ मौमासक । १० करोति। ११ है 
2 कद म्‌ सक । १० करोति। ११ जना । १२ 


न्‍ः 
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घपमप्रादम'। तत्र प्रथमपक्षे विरुद्धों हेतु), दृष्टादष्ठाविरुद्धवकरत्त्वस्य 
भवदुकक्‍्तलाध्यविपरीतप्रसाधकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे अखिद्धो हेतुः, विवादा- 
ध्यासिते पुरुष दृह्ाद्॒टविरुद्धवक्रतृत्वाभावातूं। अथ तदभावें कथ्थ यूये 
निराचउेत्यलावप्राक्षीत्ं । रागद्वेषाशानाभावादेव निरचैष्मेति वर्य ब्ूम-। 
तदभावो5षि क्चित्‌ पुरुषे प्रगेव समर्थित इति उपरम्यत्ते । वक्तृत्वमात्रस्य 
तु सर्वेज्ञासवेक्षयोः समानत्वेन व्यभिचारित्वात्‌ न तत * स्वेघसिद्धिरिति। 

नानु॒मान बाथकमस्ति'। आगमस्तु साथक्र एव न तु वाधकः 
सपवते | ' अनश्ननत्न न्यो' अभिचाकशीती” त्यादेः ( मुण्डकोपनिषत्‌ ३-१-१) 
€ तस्प्र भासा सर्वमिदं विभाती' त्यादेश्व ( कडोपनिषत्‌ ५-१५) सर्वेश- 
भतिपादकागमर्य भ्रवणात्‌ । अर्थ' आगरमस्य कार्याथें प्रामाण्याह्ञीकारात्‌ 
घिद्दार्थ ” प्रामाण्याभाव इति चेन्न। तस्पाग्रे!! सिद्धार्थ5पि प्र|माण्यसमय्ें - 
नात्‌। तस्मान्नागपो5पि बाधकः स्यथात्‌ । 








होने में बाधक नही है | इस पुरुष का उपदेश दृ2 और अदृष्ट के विरुद्ध 
नही है यह कैपे जाना जाता & 2 - राग, द्वेब ओर अज्ञान का संपर्ण 
अमात्र होने से ही यह विशेषता उत्पन्न होती है | इस तरह स्पष्ट हुआ 
कि सिर वक्‍ता होता सर्वज्ञ होनेमें बाधक नहीं | सर्तज्ञ ओर असर्वज्ञ दोनों 
चक्‍ता हो सकते है । 


सर्तज्ञ के अस्तित्व में अनुनान बाधक नहीं यह अब तक स्पष्ट किया | 
आगम भी इस वित्रय में बावक नहीं -प्रत्युत साधक है। यथा - 
€ दूसरा न खाते हुए देखता है ?, * उस के तेज से यह सब्र प्रकाशित 
होता है? आदि वैदिक वार्क्यों से ही सर्वज्ञ का अस्तित्व सूचित होता 
है। आगमप्त का प्रामाण्प कारय के विषय में है अस्तित्व आदि पिद्ध 
विषर्यों में नही यह कहना भी योग्य नहीं - इस का वित्ररण हम आगे 
प्रस्तुत करेंगे । 





१ पृष्ठाम । २ सरेजत्वे नाज्वीकृते स्ैशे इत्यथ.। ३ निश्चग्नन्ति (१) सम । 
४ अवुप्नानात्‌ु। ५ सरज्ञवावने नानुमान वाघधकम्‌। ६ अश्नातीति अन्नन्‌ न अश्नन्‌ 
अतश्नव्‌। ७ सवाराइन्य । < कपगतो यदइचुकु । ९ मीमासक | १० सर्वज्ञार्थे। 
११ आगमस्य । 


-१४ ] सर्वेज्षसिद्धिः २९ 


नाप्युपमान घाधकम्‌ , दृष्टटदश्यमानयोभूयो 5 घयचसाम्यादनेन सदशः 
पदार्थस्तेन सदशो5यमिति वा उपमानम्‌। तथा च सर्चकज्ञाभावस्थ अस्मदा- 
दिदर्शनायोग्यत्वात्‌ तत्सदशस्थापरस्थाद्शनाच्च कथपुपमान सर्वज्ञा- 
भावविषयतया समुत्यद्यते । नाथापत्तिरपि स्वेक्षाभावमावेद्यति । सर्वक्षा- 
भसावमन्तरेणानुपपद्यमान स्यार्थस्थाभावात्‌ । अथ अभावप्रमाणं सर्वज्ञा- 
आम तातीति चेन्न। ठद॒त्पत्ति'सामग््या एव अन्न अनुपपन्नत्वात्‌। 
तथा हि | 
' गद्दीत्वा वस्तुसद्धावे सप्ृत्वा च प्रतियोगिनम*॥ 
मानस नास्ति तज्ज्ञानं जायतेडक्षानपेश्षया' ॥ ? 
( मीमांसाश्लोक्वार्तिक, प्र, ४८२) 
इत्यभावप्रमाणोत्पादिका सामग्री । एवं नव सर्वदेशसर्वकालसर्च- 
पुरुषपरिपद्म्रहणे सति अन्यत्रान्यदा दृष्ठस्वेज्षस्मरणे सति पश्चादत्र 
सर्वेज्षो नास्तीति मानस ज्ञान जायते । न चेदशी सामग्री मीमांसकानां 


उपमान ग्रमाण भी इस विपय में वाघक नही हो सकता। जो 
देखा है और जो देख रहे है उन विपयों में समानता देखकर “ यह 
पदाथ वैसा ही है ? ऐसा ज्ञान होना यही उपमान प्रमाण है। सर्वज्ञका 
अभाव हम ने पहले देखा हो और उस जैसा दूसरा पदार्थ अब देख रहे 
हाँ यह सम्मव नही | इसी प्रकार अर्थापत्ति प्रमाण भी बाघक नहीं है 
क्यों कि ' सर्वज्ञ के अभाव के विना अमुक चीज की उपपत्ति नही होती? 
ऐसा कोई विवान सम्भव नहीं है। 
अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव ज्ञात होता है यह कथन भी 
उचित नहीं ॥ अभाव प्रमाण के विषय में मीमासकों का मत यह है कि 
* किसी वस्तुका अस्तित्व जानने के बाठ उस के प्रतियोगी वरतू का 
स्मरण होने से वह वस्तु नही है इस प्रकार मानस ज्ञान इन्द्रियों की 
सहायता के विना उत्पन्न होता है। ! ( उदाहरणार्थ-सन्मुख स्थित जमीन 
को देखकर और घट का स्मरण होने से “ वह घट यहा नहीं है ! ऐसा 
मानस ज्ञान होता है | ) किन्तु सर्वज्ञ के विषय में ऐसा ज्ञान सम्भव नही 
है - सब प्रदेशों मे सब समय में सब पुरुषों के विषय में ज्ञान होना 
१ यथा रात्रिभोजनसम्तरेण पीनत्व नोपपच्चते तथा सर्वकज्ञाभाषमम्तरेंण अमुक 


लोपपद्मत इति नास्ति आरक्षैतु सर्वमुपपद्मतेषतो नाथीपत्ति । २ अभावज्ञान्स्य 
३ भूतलादि। ४ घटादि। ५ प्रत्यक्षप्रमाणस्यानपेक्षया। 
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सपयते, आधारप्रहणप्रतियोगिग्रहणयोरसंभवात्‌ | संभवे वा तद्प्रादिण 
पव सर्वेशत्वात्‌ सर्वेशसिद्धिस्वोभूयिष्ठ । कि च । 
प्रमाणपश्चकं' यत्र वस्तुरूपे न जायते | 


«. वस्तु सत्तावबोधाथे तत्राभावप्रमाणता ॥ ? 
४ ( मीमासाश्छीकग्रार्तिक प्र, ४७३ ) 
धमाका । अन्न तु सवेश्सद्‌्भावविपयतया आगमाद्यनेक- 
प्रमाणप्रव॒ ववकाशो न स्थात्‌ । तस्मादभावप्रमाणमपि सर्ेकज्षा- 
भाव ति। तस्मादागमप्रामाण्यसमरथनाथेमवाधितविश्यत्वादिति 
युक्तो हेतु समर्थित एव स्थात्‌ । तथा च प्रमाणभूतो ' यः सर्वाणि चश- 
चराणि ! इत्यादागमः स्वेशमावेद्यत्येवब। तथा च सर्वेज्ञासिद्ध/बागम- 
स्याप्रामाण्यात्‌, (अप्रमाणादागमात्‌ सर्वक्षसिद्धेर्योगादति बबन यतः 
शोमेत । ६ 
[१७५, सर्वज्ञसद्‌ कक अल ।] 
यद्प्युक्त प्रत्यक्ष सर्वेशावेदक प्रमाणम्‌ अबेदानी सर्वज्ञस्थ 
प्रत्यक्षेणानुपरब्धेरिति तत्रास्मदादिप्रत्यक्ष॑ तथेव । योगिप्रत्यक्ष तु स्वेक्ष- 
मावेद्यत्येव । अथ योगिप्रलक्षस्पैवाभावात्‌ कथ सर्वेक्षमावेरयतीति चेन्न । 
भागुक्तक्रमेण योगिप्रत्यक्षस्थ समर्थितत्वात्‌ । 


तथा पहले कम। देखे हुए सर्वज्ञ का यहा अस्तित्व नही है इस प्रकार 
का ज्ञान होना सम्मव ; हे | सब पुरुर्षो के विषय में जो जाने वह स्वयं 
ही सत्रज्ञ होगा | मीमासोक्रों की अभाव प्रमाण की व्याख्या इस प्रकार है- 
४ जिस विपय  (प्रत्यक्षदि) पाच ग्रमार्णों से ज्ञान होता सम्मव नही उस 
विषय में वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान अभाव ग्रमाण से होता है| इस के अनुसार 
भी सर्वज्ञ के अमभात्र का तान अभाव ग्रमाण से सम्भव नहीं क्यों कि सर्वज्ञ 
का अस्तित्व आगम आदि ग्रमार्णों से ज्ञात होता है यह पहले स्पष्ट किया 
ही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि ग्रत्यक्षादि किसी भी ग्रभाण से सर्वज्ञ 
का अस्तित्व बाधित नही होवा | अतः पहले उद्धत “यः सर्वाणि ? 
आदि आगमवाक्य अवाधित होने से प्रमाणभूत सिद्ध होता है । 


१५, सवज्ञ सद्भावके प्रमाण--अब सर्वज्ञ के अस्तिलमें साधक 
प्रमाणों का विचार करते ह। अ्रयक्ष से सर्वज्ञ का ज्ञान नही होता इस 


नि आम 


१ प्रत्यक्षानुमारागमोपमानाथी त्तय । २ मीमाउ्कैरमिद्ित्वातू। ३ कुतः 
शोभते अपि तु न शोमेत । 
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यदप्यन्यद्गादीत्‌ नाजुमान तदावेदकं, सर्वेज्ञाविनाभावि'लिद्ञाभा- 
चादिति तद॒प्यनमिज्ञमापितम्‌ ! सर्वेज्ञावेदकानां चहनामनुमानानां सदू- 
भावात्‌ | तथा हि। चीत सद्सदूबर्गंः कस्यचिदेकन्नानारूम्बनः अनेक- 
त्वात्‌: यदुक्तसाधन॑ तद़क्तसाध्य॑ यथा पश्चाइगुलम, अनेकश्चा्य 
सदसदूवग्ग/ तस्मात्‌ कस्यचिदेकज्ञानाठम्बन इति। अस्यथ छेतोः 
पक्षे सदभावात्न स्वरूपासिद्धत्व, न व्यधिकरणासिद्धत्व” च। 
डभयवादिसंप्रतिपन्नस्थ सदसदूवगेस्य पल्लीकरणाज्नाअयासिद्धत्वम्‌! । 
पशथ्ेे सर्व ॒प्रवर्तमानत्वान्न भागासिद्धत्वम्‌। पक्षे हेतोः प्रमाणेन 
निश्चितत्वान्नाज्ञातासिद्धत्व!ग,. न संदि्ग्धासिद्धत्वू च। . खाध्य- 
विपरीत/विनिश्चिताविनाभावाभावान्न विरुद्धत्वम्‌। विपक्षे बृत्तिरहित- 
स्वान्नानैकान्तिकत्वम । प्रतिबादिन: प्रमाणाप्रसिद्धसाध्यस्य प्रसाधकत्वा- 
आ्ञार्किचित्कए-वम" । सपक्षे सखनिश्चयात्नानध्यवसितत्वम”१ पक्षे साध्या- 
भावाबवेदकप्रमाणानां प्रागेव निराकृृतत्वान्न काछात्ययापदिष्टत्वम्‌। स्वपतश्ने 
सत्त्रिष्पत्वात्‌ परपश्षे असत्त्रिरूपत्वान् प्रकरण समत्वम्‌। इति हेतु- 
दोपाभावः | पश्चाडइुशुरूवद्ति दृष्ठान्ते साध्यसद्धावान्न साध्यविकलो 
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आक्षिप का पहले उत्तर दिया है कि हम जैसे अल्पज्ञों के विषय में तो 
यह कथन ठीक है। किन्नु योगि प्रत्यक्ष से सर्वज्ञ का अस्तित्व ज्ञात 
होता है | योगी (सर्वज्ञ ) के अस्तित्त का समर्थन अब तक प्रस्तुत 
क्या ही है । 

सर्तत्र के अस्तित्व का साधक अनुभान इस प्रकार है -- अनेक 
पढार्थ किसी एक ज्ञान का विपय होते हैँ, जगत के समस्त सत्‌ और 
असत्‌ पदार्थ अनेक हैं, अत वे किप्ती एक ज्ञानका विषय है। वही 
सन का ज्ञान है। इस अनुमान में किसी प्रकार का दोप नहीं है 
( दोपरहित होने का बिवरण मृल में देखा जा सकता है | ) 











१ यता बुत आन्यव्रिताभावोष5स्ति तथा नात्र । २ यरतु अनेक से कस्यचित्‌ 
'एकज्ञानाछाम्बन । ३ अस्तिनास्ति । ४ पव॑तोंभिमान्‌ मदानतें धूम्रवत्वादिति व्यधिकरण- 
'थबासी अधिद्धश्व । ७ आश्रय्रश्वासी अतिद्वश्व । ६ अज्ञातथासी असिद्धश्व । 
७ साध्यवितरीव के अनेक्ज्ञानालम्यन । ८ व्यमिचारिलाम्‌। ९ प्रत्तिद्धे साथ्ये प्रवेतमानों 
हेतुरकिंचित्कर्‌ । प्रतिवादिन साथ्य सिद्ध चेदू भत्रति ता अकिंचित्तर स्थात्‌। अन्न 
तु साथ्य श्रतित्रादिन असिद्धमेव वर्तते। सर्वज्ञो नास्ति इति साथ्यें प्रतिवादिन-। 
१० अनिश्चितव्याप्तिकव न । 


३२ विश्वत्तत्त्पप्रकाशः [ १५- 


इृष्ठान्तः। साधनस्थापि सद्भावानक्न साधनविकलो रृष्ठान्तः तत एवं नोभय- 
विकलो5पि। प्रमाणप्रतिपश्नपञ्चाडशलस्य दृष्टान्तत्वेनोपादानाक्षाश्रयहीनों 
चृष्टान्तः।.. व्याधिपू्वेकदष्टान्तप्रदर्शनान्ष. विपरीतव्यात्तिकोडपीति' 
हृष्ठान्तदोषाभावश्च । 


अथ सद्सदूबगः कस्यचिदेकज्ञानालुखनों न भवति अनेकत्वात्‌ 
रूपरसादिवदिति प्रत्यनुमानवाधास्तीति चेन्न। सिद्धसाध्यत्वेन हेतोर- 
किंचित्करत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ सदसदूवर्गे अस्मदादीनां केषांचिदेक- 
शानालस्बनत्वाभावस्याज़्ीकारातू। अथ सदसदूब्गों न कस्याप्येक- 
शानारूस्वनः, अनेकत्वात्‌ रूपरसादिवदिति/ प्रसाध्यते तहिं अस्मदायेक- 
शानालस्बनेः सेनावनादिभिदतोब्यभिचारः स्थात्‌ । अथ तेषामपि पक्ष- 
कुक्षी लिक्षेपान्न व्यभिचार इति चेत्‌ तहिं पक्षीकृतेषु सेनावनादिषु 
साध्याभावस्थ प्रत्यक्षेणेष निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठटों हेत्वाभासः 
स्थात्‌। अथ सदसदूवगंः कस्यचिदेकज्ञानारूसम्बन इति युप्मतपक्लेड॒पि 
पक्षीकृतेष॒ रूपरसगन्धस्पशशब्देषु एकज्ञानारूग्बनत्वाभाषस्य प्रत्यक्षेण 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठत्व॑ तत्रापि समानमिति चेन्न । तत्नास्मदादी- 
नामेकज्ञानालम्बनत्वाभावस्थाड्शीकारेण यस्य कस्यचिदेकशानालग्बनत्व- 


न 








अनेक पदार्थ किप्ती एक ज्ञान का विषय नही होते - जैसे रूप, 
रस आदि अनेक विषय एक ही व्यक्ति द्वारा ज्ञात नही होते - अतः 
समस्त सत-असत्‌ पदार्थ किसी एक ज्ञान के विषय नही हैं इस प्रकार 
अनुमान प्रस्तुत करना उचित नहीं क्‍यों कि समस्त पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति 
के ज्ञान का विपय होते हैं यह हमारा मन्तब्य नहीं है - हम जैसे 
अल्पज्ञों के ज्ञान का विषय समस्त पदार्थ नही होते | किन्तु किसी एक 
व्यक्ति ( सर्वेज्ञ ) के ज्ञान का विषय ये समस्त पदाथ होते हैं यही हमारा 
मन्तव्य है| अनेक पदार्थ किसी मी एक ज्ञान का विषय नहीं होते यह 
तो नहीं कहा जा सकता क्यों कि सेना, वन आदि अनेक वस्त समूह 
का ज्ञान हम जैसे अल्पन्नों को भी प्रत्यक्ष ही होता है। रूप, रस, गन्ध, 


की 3लसल>-त क्‍/थ/ >> 





१ यत्तु अनेक स कस्यचिदेकज्ञानालम्बन यथा पश्चाहुलम्‌। २ यघ्तु एकज्ञानाल- 
म्वन स अनेक इति विपरीतव्याप्तिक । एवं सति को दोष । पट एवज्ञानालम्बनो5स्ति 
परतु अनेकी न। ३ एकज्ञानस्य विषय । ४ विघये । 


-१६ ] सर्वेज्षसिद्धिः श्३्‌ 


स्वैच प्रसाध्यत्वात्‌ । तञ्य न प्रत्यक्षेण वाध्यते | ततो न कालात्ययापदिष्ठ- 
स्वमस्मतपस्तेषपि समानम्‌। अपि तु स्वपक्षोक्तदोपमपरिहत्य परपक्षेदपि' 
साम्यमापादयतस्तवैव मतानुशा नाम निग्नहः प्रसज्यत्ते। कि च॒ प्रत्यनु- 
मनेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा जातिरिति प्रत्यतुमानवाधावच्चनमसद- 
दूषणसेव न तु सददूषणम्‌॥। तत' प्रत्यनुमाने प्राक्तनानुमानस्थ' न 
ईकचित्‌ कंतु शक्‍्नोतीति निदु््ट प्राकतनमनुमानम | 
[१६. केवलान्वयिन अनुमानस्य प्रामाण्यम्‌। ] 

ननु तथापीदमन॒मान किवलान्वयित्येन अप्रमाण कर्थ सर्वेज्ञमावे- 
ड्यति | तथा हि | क्रेवलान्वय्यजुमान प्रमाण न भवति विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति- 
रदितत्वात्‌ अनेकान्तिकवदिति चेन्न | हेतोरसिद्धत्वात्‌। कृत इति चेद्‌ 
विपक्षग्रहणव्यात्त्तिस्मरणयोरभावे विपक्ष व्याद्त्तिरहितत्वस्थ शातुम- 
शाक्यत्वादशातासिद्धो" देत्वाभासः। विपक्षग्रहणव्यात्तत्तिस्मरणयो+ 
सद्भावे' वा विपक्षे व्यादृत्तिसद्धावनिश्चयात्‌ विपदे व्यावृत्तिरहितत्वा- 








री 


स्पर्श तथा शब्द ये किसी एक ही ज्ञान के विषय नही होते (एक ही 
ख्षण में इन पार्चो का एक ही व्यक्ति को ज्ञान नही होता ) यह आश्षिप 
भी योग्य नही -- हम जैसे अल्पज्ञों के विपय में यह सत्य होने पर भी 
सभी व्यक्तियों के लिये नियामक नही है| अत, किसी एक व्यक्ति को 
समस्त पदार्थों का ज्ञान होता है यह साध्य निर्वाध रूप से स्पष्ट होता है। 

१६ केवलान्वयी अनुमानका ग्रामाण्य---सर्वज्ञ के अस्तित्व 
का साधक उपर्युक्त अनुमान केवलान्बयी है. और केवलान्वयी अनुमान 
अमाण नही होता क्यों कि उस में विपक्ष से व्यावृत्ति होना सम्भव नही 
ऐसा एक आक्षिप है । अनैकान्तिक हेलवामास में मी यही दोप होता है 
+ वह विपक्ष से व्याइच नहीं होता। किन्तु यह आश्षेप योग्य नही क्यों 
कि : विक्षप में व्यावृत्ति नही है!, यह कहने के लिए विपक्ष का ज्ञान 
होना और उस में व्याइृत्ति का ज्ञान होना आवश्यक है| केवछान्चयी 





१ जैनपक्षें। २ सदसदूवगे- कस्यचिदेकजञानारूम्बन अनेकत्वादिति | ३ यरतु अनेकः 
स एकन्नानालम्बन यथा पश्चाजजुलम्‌ इति केवलान्वयी हेतु । ४ विपक्षग्रहण च व्यात्रत्ति- 
स्मरण च्‌ तयोरभावे केवलान्वयिनि देती विपल्षे व्यावत्तिरदितल ज्ञातुमशक्यम्‌ । केव॒छा- 
न्बयिनि देती तु विपक्षो नास्व्येव । ५ केवलान्वयिनि देती । 
वि,त ३ 





३४ विश्वतत्त्वप्रकाश [ १६- 


दिति हेतुः स्वरूपासिद्र एवं स्पात्‌ । विपक्षग्रहणसंभवे वा फस्यरा- 
प्रामाण्यं प्रसाध्येत। न फस्यापि | प्राभाकरपस्लेल्प्पसिद्वों हेल-। कथ- 
मिति चेत्‌ व्यावृत्तिनाम अभाव: रहितत्वमपि प्रतिपेथ एच। तथा चला 
प्राभाकरपक्षे अभाव प्रतियोगिकप्रतिपेघाभावात' स्वरूपासिद्धों हेत्था- 
भासः स्थात्‌ | विपक्षे व्याद्ृत्तिरहितत्वमपि विपक्षस्वरूपमात्रमेव । प्रकृते 
तस्याभाचाच्च हेतोः स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । तत' केयलान्वय्यप्यनमार् प्रमाण 
भसवत्येव व्याप्तिमतपक्षधमेत्वात्‌ धूमानुमानवत्‌। अथ विपक्षे खाधक- 
प्रमाणाभावादप्रयोजको देतुरिति” चेन्न | विपक्ष बाधकों नाम शेतारवि- 
पश्े भप्रव्नत्तिनिश्चायकः | तथा चर अन्न विपक्षानपलब्चेरेच हेतोविपश्े 
अप्रवृत्तिनिश्वीयत इाति कथ विपक्षे बाधकप्रमाणाभावः यतोषप्रयोजनको 
हेतु * स्थात्‌ । अपि तु नेच स्थात्‌ । तस्माश्षिदुटादेतवनुमानात्‌” शिष्घानु- 
शिष्टविशिष्टानां दृष्टेटसिद्धि म॑वत्येच । 


ल्‍ी४लीबीजीजजा 


अनमान में विपक्ष का अस्तित्व ही नही होता अत विपक्ष म ब्यावृत्ति 
नहीं यह कहना सम्भव नहीं है। इस लिए केवलान्बयी अनमान को भी 
प्रमाण मानना चाहिये | ग्राभाकर मीमासक भी केवलान्बयी अनुमानको 
अप्रमाण नही मान सकते | उन के मत में अभात्र का तात्पर्य दसरे 
किसी भाव से होता है ( ' यहा घट नही है इस का तात्पर्य “ यहा सिर्फ 
जमीन है ? इस भावात्मक ज्ञान से होता है ), अत. हेतु की विपक्ष में 
व्याइत्ति नही है यह कहने का तात्पर्य विपक्ष विधमान है यह होगा 
किन्तु केवलान्बयी अनुमान में ब्रिपक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता | अत 

विपक्ष में ब्यावत्ति नही होना यह आशक्षेप यहा उचित नही है। अनमान 
के प्रमाण होने के लिये दो आवश्यक वाते हैं -- व्याप्ति सत्य हो और 
व्याप्ति से युक्त वर्म पक्ष में विधमान हों | ये दोनों बाते केवलान्बबी 
अनुमान मे होती हैं अत. वह प्रमाण है | विपक्ष का यदि अस्तित्व ही 
नही है तो विपक्ष में बाधक प्रमाण होना चाहिये यह कहने मे कोई 
सार नही रहता । 











४5४4४ ४४८४७ 


१ तन्मते भावान्तरप्राहक्त अभाव इति धूमारन्योर्भाव तस्य प्रतियोगी हृदरहित- 
लाभावात्‌। २ एवं सत्ति विपक्षे व्याइत्तिसद्भावनिश्चयात्‌। ३ केवलान्वयिनि हेतौ। 
४ केवलान्वयी । ५ केवलान्वयिनि हेती। ६ अनेकलादय देतु । ७ बीत सदसदूवर्ग 
शकशानालूम्बन अनेकत्वात्‌ इति केवलान्वस्यनुमानात। 


758७: | सर्वेज्षसिद्धिः ३५ 


[ १७. सर्वेनज्ञसाधकानि अनुमानान्तराणि। ] 

तथा कश्चित्‌ पुरुष. सकलपदाथेसाक्षात्फारी तद्अह्णयो ग्यत्वे सत्य- 
पगताओञेपदोपत्वात्‌ू। य सकलपदार्थसाक्षात्कारी न भवति स तद्ग्रहण- 
योग्यत्वे सत्यपगताओेपदोगो5पि न भबति यथा मलिनों मगिः। सद- 
अहणयोग्यत्वे सत्यपगताओपडोपश्राय' तस्मात्‌' सकलपदार्थेसाक्षात्कारी 
भवतीति च | अथात्रापि विशेष्यासिडो हेतु॒रिति चेन्न। क्चित्‌ पुरुषे अपग- 
ताठेपदोपत्वस्य” प्रागेव समर्थितत्वात्‌ | तहिं विधेषणासिद्धो” हेनुर्भविष्य- 
तीति चेन्न । सकलूपदार्थग्रहणयोग्यत्वस्थात्मनि विद्यमानत्वार्ता | तद्भाषे 
चा आगमात्‌ यत्कार्य तत्कारणपूर्वकमित्यादि व्यातिश्ञानात्व सकरूपदार्थ- 
अहर्ण न स्थात्‌ । अपि च, 

* यदि पहद्ढमि प्रमाण स्पात्‌ सर्वेत्ः केन चार्यते। 

एकेन” तु प्रमाणन सर्वेज्ः केन कव्प्यते॥ ' (मीमासाशछोकवार्तिक प्र,७९) 


बीज जीजीिल जी ० 





१७ सर्वज्षत् साधक अन्य अनुमान--सर्वज्ष का अस्तित्व 
इस अनुमान से भी ज्रात होता है - किसी पुरुष में समस्त पढार्थों का 
ग्रहण करने की योग्यता हो और उस के समस्त दोष दूर हों तो वह 
समस्त पदार्थों का साक्षात्‌ ज्ञान ग्राप्त करता है | उदाहरणार्थ - कोई रत्न 
मलिन है तवतक उस मे कोई ग्रतिविम्ब सम्भव नहीं होता। (वही 
निर्मेल हो तो यथासम्भव अनेक पढार्थोका ग्रतिबिम्ब उस में पडता है |) 
यहा विवक्षित पुरुष के समस्त दोप दूर हुए हैं (उस में ज्ञान और 
चैराग्य का परम उत्कर्प हुआ है ) यह पहले बतलाया ही है। तथा 
आत्मा में समस्त पदार्थों का ग्रहण करने की योग्यता है यह मीमासर्कों 
को भी मान्य है | आगम से (वेद से ) समस्त ( अतीन्द्रिय ) पदार्थों 
का न्ञान प्राप्त होता है तथा प्रत्येक कार्य के पूर्वत्र्ती कारण होता है. इस 
प्रकार व्याप्तिका ज्ञान भी समस्त पढाथों का ग्रहण करता है. यह मीमा- 
सर्को को मान्य है। ऐसा उन्हों ने कहा भी है - “कोई पुरुष छह 
प्रमाणों से सर्बन्न होता हो तो कोई उस का निवारण नही करता है 
किन्तु एक प्रमाण ( केवल प्रत्यक्ष ) से सर्वज्ञ केसे दो सकता है ? ? अत: 


ट७-ट> 








१ कश्चित पुरुष-। २ तंदूभ्रहणयोग्यत्वे सत्ति अपगताशेषदोपत्वांतच । ३ अपगता- 
जेपदोपत्वात्‌ अय विशेष्यः | ४ प्रश्नीणप्रतिवन्धप्रत्ययत्तस्थ | ५ तदूप्रदणयोग्यत्वे सति इति 
विशेषणम्‌ । ६ सकलपदार्यग्रहणयोग्यवम्‌ आत्मनि विद्यमानमस्ति | ७ प्रत्यक्षण | 


३६ विश्वतत्त्वप्रकाश [ १७- 


इति स्ववमभिधानात्‌ । आत्मनः सकलपदार्थग्रहणयोग्यत्वमद्नीकूते 
परैरिति' विशेषणासिद्धो5पि न भवति । 

अशथास्थापि' केवरव्यतिरेकित्वेन' प्रामाण्याभावान कथये सर्वधावेदरा 
कत्वम" | तथा हि । केबलव्यतिरकि प्रमाण न भवति सपले सत्यरहिन- 
तत्वात्‌ विरुद्रधद्तिचेत्‌ तन्नापि' सपश्षग्रहणसच्तस्मरणयोरभावे सपझे 
सत्वरहितत्वस्य शातुमश्यत्वादमातासिद्धों छ्ेत्वाभास | सपक्षग्रहण- 
सरवस्मरणयो' सद्भावे वा सपल्ले सत्त्वस्प निश्चितत्वाता प्राभाकरपल्षेडपि 
सच्चरहितत्व नाम सपक्षस्वस्पमात्रभेव तथात्र नास्तीति म्वरूपासिदत्ये 
हेतोः स्पात्‌ | तस्मात्‌ केचलव्यतिरेक्यनुमानमपि प्रमाण अचत्येव व्याप्ति- 
मतपक्षधमेत्वात्‌ धूमानुमानवत््‌ | तत सर्वेभसिद्धि भवस्येव ॥ 

तथा सक्ष्मान्तरितदूरा्थों, कस्पचित््‌ प्रत्यक्षा- प्रमेयत्वात्‌ करतल- 
समस्त पदार्थों का ग्रहण करने की योग्यता आत्मा भे & और वह जब 
दोषरहित होता है तव सर्मज्ञ होता है यह स्पष्ट हुआ | 

जो सर्वज्ञ नही होता वह निर्दाप नहीं होता ऐसा यह अनुमान 
केवलव्यतिरेकी है अत, प्रमाण नही है ऐसा एक आतक्षेप है| विरुद्ध 
हेत्वाभास में सपक्ष में हेतु का अस्तित्व नही होता उसी प्रकार केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान में भी सपक्ष में हेतु का अस्तित्व नही होता ऐसा यह 
आक्षेप है | यहा मी केवलान्वयी अनुमान के समान ही उत्तर समझना 
चाहिये - सपक्ष का ज्ञान हो और उस में अस्तित्व का विचार हो तबतो 
* सपक्ष में अस्तित्व नही ! यह कहना सम्मव होगा | किन्तु केवल - 
व्यतिरेकी अनुमान मे सपक्ष का अस्तित्व ही नहीं होता अत, उस मे 
हेतु के अस्तित्व का प्रश्न ही नही उठता। अत केवलव्यतिरेकी अनुमान 
भी प्रमाण मानना योग्य है | 
सवज्ञ का साधक दूसरा अनुमान इस प्रकार हैं- जो पदार्थ 

प्रमेय है वे किसी पुरुष के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय होते हैं, सुक्ष्मादि 
पदार्थ भी प्रमेय हैं अतः उन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान किसी पुरुष को होता 
है। इस अनुमान में चार्वा्ों ने आक्षेप किया था कि जो प्रमेय होते 


१ सीसासके । २ सीसासक । ३ कणित्‌ पुरुष सकलपदाथसाक्षात्कारी 
तदूमदणयोग्यत्वे सत्यपगताशेषदोषत्वात्‌ अय हेतु केवलब्यतिरेंकी । ४ कश्षित 


पुरुष सकलपदार्थसाक्षात्कारीत्यनुमानस्थ | ५ भवदुक्ते हेता । ६ केवलव्यतिरेकिणि। 
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चदिति च। अन्ना यदप्यवादिं चा्याकेण प्रसेत्वस्थापि प्रमया व्याप्तत्वेन 
प्रत्यक्षाविनाभावाभावान्न ततः प्रत्यक्षत्वसिद्धिरिति तद॒प्यनात्मनभाषि- 
तम्‌ | प्रत्यक्षेकप्रमाणवाह्पक्षे' प्रमेयत्वस्थ प्रत्यक्षेणेव व्याप्तत्वात्‌। तथा 
च प्रसेयत्वादिति हेतुः स्वव्यापर्का प्रत्यक्षत्वमेव प्रसाधयतीति | भषथ 
परेपां' मते  प्रत्यक्षीकृतस्व॒ृतप्रत्यसिन्नाततर्किताजुमितागामितोपमित- 
कल्पिताभावेपु' प्रवतेमान प्रमेयत्व प्रत्यक्ष न प्रसाधयाति व्यापकोपलब्ध्या: 
व्याप्यविशेषप्रसाधनासभवात्‌ । धवखद्रिपछाशवटाश्वत्थनिस्ब॒तिन्ति- 
णीकचोचपनसाम्रादिपु प्रवतेमानबृक्षत्वोपलब्ध्धा वटप्रसाधनासंभवात्‌” 
कि च पत्यक्षत्वाभावेषपि स्प॒त्यादिषु प्रसेयत्वस्प प्रवर्तनात्‌ पत्यक्षत्वमन्त- 
रेण प्रभेयत्वानुपपत्तिरित्येवंविधाविनासावाभावात्‌ प्रमेयत्व॑ कर्थ प्रत्यक्षत्व 
साधयेदिति चेन्न । एतस्थ प्रमाणत्वेनानिरुपणात्‌ । कि तर्हिं। एतस्व 
चावाक॑ प्रति तकेत्वेन निरूपितत्वात्‌ । परप्रसिद्धव्याप्त्या'” परस्थानिष्ठा- 
पावन तकें.। अनिष्टापादन् प्रमिवहानिरप्रमिनस्वीकास्थ । तथा च॒॑ 
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हैं वे सव प्रत्यक्ष के ही विषय होते हैं ऐसा नियम नहीं-वे अन्य 
प्रमाणों के विषय भी हो सकते हैं | किन्तु चार्वाक सिर्फ फ्र्यक्ष को 
एकमात्र प्रमाण मानते हैं | अत, उन्हीं के मतानुसार प्रमेयः होना और 
प्रत्यक्ष का विषय होना समान है। इस पर मीमासक आदि आश्षेप 
करते हैं कि प्रह्नक्ष, स्वृति, प्रत्यभिन्नान, तर्क, अनुमान, आगम, उपमान, 
अर्थापत्ति, अभाव आदि प्रमाणों के विषय भी प्रमेय होते हैं. अत उन्हे 
सिर्फ प्रत्यक्ष का विषय कहना ठीक नहीं | बन में वट, खदिरि, पलाग 
आदि वहुत से वृक्ष होते है, यह दक्ष है अतः बट है ऐसा उन मे नियम 
करना सम्मव नही | इस का उत्तर यह है -- ऊपर हम ने प्रमेय होना 
और प्रत्यक्षविपय होना समान है यह चार्बार्कों को उत्तर के रूप में कहा 
हैं -- हम उसे “तक ? रूप में प्रयुक्त करते हैं, प्रमाण रूप में नहीं | 
मतिवादी को मान्य व्याप्ति का प्रयोग कर के ग्रतिबादी को अमान्य बात 

१ अनुमाने। २ चावोकमते। ३ अर्थापत्ति । ४ जैनाढीना सर्वज्ञवादिनाम्‌ । 
० अर्थापत्ति | ६ “ व्यापक तदतन्निष्ठ व्याप्य तन्निपमेव च )' इति वाक्येन व्यापक- 
शब्देनात्र प्रमेयलग्रहणम्‌ । ७ इह् बने वटोउर्ति बृक्षत्रात्‌ इति युक्त न, कुत वृक्षात्‌ 
अय हेतु कट न साथयति । ८ जैनो वद॒ति प्रमेयल्ादित्यस्य हेतो प्रमाणलेनानिरूपणात 
दोपो न कि ता इत्यादि । ९ प्रमेयलादित्यस्य हेती । १० डभयवादिय्रसिद्धव्याप्त्या 


हेतूक्तिरतुमान तकोनुमानयोस्य भेद । 





३८ विश्वतत्त्वप्रकाग: [ १८- 


एतस्माचचावोकप्रमाणप्रसिद्ध्याप्तिकात्‌ू तकोच्चार्वीकस्थाप्रमित. सर्वेत 
आपाद्यत इति सर्व सुस्थम्‌ । 
[१८., अध्छस्य प्रध्यक्षबिपयव्वम्‌ । | 
मीसांसकैस्तु 
धमेश्षत्वनिषेघस्नु केवलो5त्रोपयुज्पते । 
सर्वेमन्‍्यद्‌' विजानंस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥ 

( तह्वस्यरद का ३१२८ ) 
इत्यभिद्दितत्वात्‌ तन्मतेरं धर्माधमेसाक्षात्कायंव विप्रतिपन्नों सान्यः 
तत-* स एव प्रसाथ्यते । अरृष्ठ कस्यचित्‌ प्रत्यप्ल प्रमेषत्वात्‌ खुखादि- 
बद्ति। अन्रापि प्रमेयत्वं व स्यात्‌ प्रत्यक्षत्य॑ च मा भूत्‌ को विरोध 
इति चेत्‌ न अदृष्टस्थ प्रत्यक्षत्वाभावे प्रमेयत्वान्ुपपत्ते.॥ कुत इति चेत्‌ 
अनुमानोपमाना था पत्त्तभावाविषयत्वात्‌* । कथम्‌ । 
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सिद्ध करना यही तक है | चार्वार्कों को अमान्य सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध 
करने के लिए हम ने यह तके प्रयुक्त किया है | 


१८. अदृष्टपर विचार--मीमासक मत में पुरुष के धर्म अधर्म का 
ज्ञान होना सम्भव नही माना है - जैसा कि कहा है- “यहा केवल 
धमज्ञ होने का निषेध इृष्ट है, पुरुप वाक्री सब जाने तो उसे कौन 
रोकता है ?? अत" अब घमं-अधर्म का ज्ञान पुरुष को होता है यह सिद्ध 
करते है | अच््ट ( घर्म-अधर्म, पुण्य-पाप ) प्रमेणष है अत वह किसी 
पुरुष के प्रत्यक्ष का विषय होता है -- उदाहरणार्थ छुख आदि जो प्रमेय 
हैं वे सब किसी के प्रत्यक्ष का विषय होते हैं। अदृष्ट प्रमेथ है और 
प्रयक्ष विषय नही है यह मानने से क्या आपत्ति हैयह प्रश्न हो सकता है। 
इस का उत्तर यह है कि अदृष्ट अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव 
का विषय नही है यह मीमासकों ने ही कहा है - * सब प्रमाताओं 

१ सर्वज्ञ। २ पदाथौदि । ३ मौसांसकसते । ४ सदेहापन्न अप्रतिपज्ल. । ५ सकल- 
पदाथपाक्षात्कारी विप्रतिपज्ञो न। ६ घर्मीधमसाक्षात्कारी थो विप्रतिपन्न स एव प्रसाध्यते । 
७ मीसाप्तको वदति भो जन । « सद्थ्म एतेषा प्रमाणाना विषयो न । 
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सर्वेप्रमातृ्संवन्धिप्रत्यक्षादिनिवा एणातत्‌* । 
केवलागमगस्यत्वें लप्स्यते पुण्यपापयो' ॥ 
( तत्सग्रद का, ३१४२ ) 
इति स्वव्मभिधानात्‌ | अथ आगम्रप्रमया विषयीक्षतत्येन अदृछ्ठरुप 
ग्रमेपस्वोपपत्तेरिति चेन | आगमस्पापि प्रत्यक्षपूवेक्वात्‌। तथा हि। 
विवादपदानि वाक्यानि स्ववाचप् साक्षात्कारिण। प्रयुकतानि अनुमाना- 
चनपेक्षप्रभाणवाक्यत्वात्‌, यदेवे' तदेज, यथा अहँ खुखीत्यादि वाकपम, 
अनुमानाधचनपेक्षप्रभाणवाक्यानि च तानि तस्मात्‌ स्ववाच्यसाक्षात्का- 
रिणा प्रयुक्तानीति। धर्माधर्मप्रतिपादकवाक्पानां घर्माघर्मसाक्षात्कारिणा 
भ्रयुक्तत्वमज्शीकतेव्यम्‌ । अथ घममोधमप्रतिपादकवाक्यानामपीरुषेयत्वात्‌ 
कथ पुरुषप्रयुक्तत्वमहझ्ञीक्रियत इति चेन्र। तद्पीरुषेयत्वस्थाग्रे विस्तरेण 
ईनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । 
[१९, सर्वज्ञसाधकानुसाने दोपाणां निरासः। ] 


स्वेज्ञो धर्मी अस्तीति खाध्यो धर्मः खुनिश्चितासभवद्वाधक- 
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के प्रत्यक्ष आदि का सम्बन्ध सम्मव न होने से पुण्य और पाव सिर्फ 
आगम से जाने जा सकते हैं ? | पुण्प और पाप आगम के विषय है 
-- प्रत्यक्ष के नहीं यह कहना भी योग्य नही । आगम भी किसी के 
ग्रत्मयक्ष ज्ञान पर ही आधारित होता हैं| जैसा कि अनुमान प्रस्तुत 
करते हैं -- आगम के वाक्य अनुमानादि प्रमार्णों की अपेक्षा नही रखते 
अत, वे ऐसे व्यक्त द्वारा कहे गये हैं जो उन के विपर्यों को साक्षात 
जानता हो । उदाहरणार्थ - मैं छुखी हू आदि वाक्य भ्रत्यक्ष पर आधारित 
हैं उसीलिये उन के प्रमाण होने में अनुमानादि की अपेक्षा नही होती । 
अतः घर्म-अधर्म के ग्रतिपादक प्रमाण वाक्य मी उन विषयों को अप्रत्यक्ष 
जाननेवाले पुरुप द्वारा प्रयुक्त हुए हैं यह मानना योग्य है। आगमवाक्य 
अपौरुषेय नहीं हैं. यह हम आगे विस्तारसे स्पष्ट करेंगे । 


१९ सर्वज्माघधक अनुमान की निर्दोपिता ।-- सर्वज्ञताधक 
अनुमान, में सर्वज्ञ यह घर्मी है | उसका अस्तित्व यह साध्य धर्म है और 
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१ सर्वप्रमातृसंवन्धिप्रत्यक्षादे्‌रद४ पुण्यपार्प विषयो न भवति । २ वाक्यगतार्यम । _ 
३ यानि अनुसानाअनपेक्षप्रमाणवाक्यानि तानि स्ववाच्यसाक्षात्कारिणा प्रयुक्तानि यथा अद्द 
सुखीत्यादिक वाक्यम्‌ । 


४० विश्वतत्त्वप्रकाश, | एल 


प्रमाणत्वात्‌ सुखादिवद्ति च । ननु धर्मित्वेनाड्ीकृतः सर्वनः प्रमाणप्रति- 
पक्षः अप्रमाणप्रतिपन्नो वा । प्रथमपश्षे हेतुप्रयोगस्प बैयथ्ये स्थात्‌ । सर्वे- 
शास्तित्वस्य प्रागेव प्रमाणप्रतिपन्नात्‌ । ड्ितीयपथ्ले धर्मिणो5प्रमाण- 
प्रतिपन्नत्वादु आश्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्थादित्यसी परयेजयरक्ते । 
अन्नोच्यते। धर्मी प्रमाणप्रतिपन्नो न भवति अप्रमाणप्रतिपन्नो वा न 
भवति अपि तु विकल्पप्रतिपन्न एवेति ध्रूमः। विकल्पों नाम प्रमाणा- 
प्रमाणसाधारणज्ञानमुच्यते । जलमरीचिकासाधारणपदेशे जलणानवत्‌ | 
तस्माद्‌ धार्मणी विकल्पसिद्धत्वाद्‌ देतोनाश्रयासिद्धत्व॑ नापि हेतुप्रयो- 
गस्य वैयथ्य विप्रतिपन्न॑ प्रति तदस्तित्वप्रसाधनात्‌। अथवा अनज्नन्नन्यो 
अभिचाकशीतीति' तस्थ भासा सर्वेमिदे विभातीत्याद्यागमात्‌ प्रतिपक्न+ 
सवक्ञी धर्मी क्रियत इति नाश्रयासिद्धत्वम्‌। ततप्रामाण्ये5पि विप्रतिपन्ने 
प्रति खुनिश्चितासंभवद्वाघकप्रमाणत्वात्‌ तत्प्रमेयास्तित्वे प्रसाध्यत 
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उस में बाधक प्रमाण नही हो सकते यह उस का हेतु हैं | इस पर कोई 
आश्षिप करते हैं कि यहा धर्मी (सर्वज्ञ) प्रमाण से ज्ञात है या नही ? यदि ज्ञात 
है तो उस के विषय में हेतु आदि निरर्थक होंगे (क्यों कि उस का अस्तित्व 
ज्ञात ही है ) | यदि प्रमाण से धर्मी (सर्वज्ञ ) ज्ञात नही है. तो उस के 
बारे में अनुमान आदि कैसे हो सकते हैं? वह प्रमाण से अनिश्चित होने 
से उस के विषय में हेतु आश्रयासिद्ध होगा | इस आक्षेप का उत्तर इस 
प्रकार है - यहा धर्मी ( स्वेज्ञ ) प्रमाण से ज्ञात है अथवा अज्ञात है ये 
दोनों बाते ठीक नहीं - वह विकल्प से ज्ञात है ऐसा कहना चाहिये। 
जैसे मृगजल के प्रदेश में जल का ज्ञान होने पर भी यह ज्ञान प्रमाण है 
अथवा अग्रमाण है यह निश्चय नहीं होता-विकल्प होता है वैसे ही सर्वज्ञ 
के विषय में विकल्प होने पर अनुमान आदि से उस का अस्तित्व सिद्ध 
किया जाता है। अतः यह अनुमान प्रयोग निररथक नही है । अथवा उक्त 
आक्षेप का दूसरा उत्तर यह है -- आगम से ( पूर्वोक्त उपनिषद्वाक्यों 
आदि से ) सर्वज्ञ का ज्ञान होता है तदनन्तर अनुमान का प्रयोग करते 
हैं अत: यहा धर्मी ( सर्वज्ञ ) असिद्ध नही है | जो आगम को प्रमाण 


चाप वमीयिल्‍रीयटरी जे, 





१ वदति। २ चकाझ दौप्ती। ३ तस्य स्वैज्ञस्थ प्रमेयरूप यदस्तित्व तत्‌। 
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इति हेतुप्रयोगस्थापि न वैयथ्येम। कि च धार्मेणो विकव्पसिद्ध- 
त्वाचड्ीकारे “वेद्स्याध्ययन सब गुर्वेध्ययनपूर्वकम।” (मीमासाश्छोक 
वार्तिक, ४, ९४९ ) इति स्वस्थ वेदाध्ययनस्थ धर्मीकरणं कथ घटते' तस्य 
प्रत्यक्षाद्प्रमाणाविपयत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌ । “ अतीवानागतों 
काली बेदकारविवर्जिती | ? ( तखपग्रद ँ ६४३ ) इत्यञ्रापि अतीतानागत- 
काल्योघेर्भीकरणं कर्थ शुज्यते । तयोरपि प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वात्‌ । 
उदात्तादयः सर्वध्चनिधर्मों अनित्या इत्य-त्रापि देशकाछान्तरितध्व- 
निधर्माणामपि पश्षीकरणं कथ स्थात्‌। तेपामपि प्रमाणाविपयत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ घार्मिणो विक्र्पसिझत्वमद्डीकतेव्यम्‌। 

ननु एवं चेदाश्रयाखिद्धो' हेत्वाभासो न स्थादिति चेत्‌ मा भूदसीरं 
का नो हानिः। अपसिद्धान्त इति चेन्न। अस्मतूसिद्धान्ते अविद्यमान- 
सत्ताको अविद्यमाननिश्चय इति असिदझ्धस्थ द्वेविध्यनिर्पणात्‌। तर्द्ठि 





नही मानते उन के लिये अनुमान से सर्वज का अस्तित्व सिद्ध किया 
जाता है | 

मीमासकों ने भी अपने हेतुप्रयोगों मे विकल्प से सिद्ध धर्मी का 
आश्रय लिया है | “ वेद का सब अध्ययन गुरुपरम्परा से चलता है? 
इस कथन में वेद का सव अध्ययन प्रत्यक्षादि प्रमार्णों से ज्ञात नही है -- 
विकल्प से ही ज्ञात है| इसी तरह “ अतीत काल में और भविष्य काल 
में वेद के कर्ता नहीं हैं? इस कथन में अतीत काल और भविष्यकाल 
का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है -- विकल्पसे सिद्ध है | “ उदात्त आदि सब 
घ्वनि के धर्म अनित्य हैं? इस कथन मे सी सव ध्वनि-धर्मों का ज्ञान 
प्रमाणसिद्ठ नही है -- विकल्पसिद्ध है | अतः सर्वज्ञ यह धर्मी भी विक- 
ल्पसिद्ध मानने में दोप नहीं है | 

वर्मी के विकल्पसिद्ध होने के कारण ही जैन प्रमाणशाश्र में 
असिद्ध हेल्वामास के दो ही प्रकार माने हैं-. अविय्मानसत्ताक ( जिस में 
हेतु का अस्तित्व ही न हो ) और अवियमाननिश्चय ( जिस में हेतु का 








..] अत एव वेदाध्ययन सर्व विकस्पसिद्धम। ४ भो जैन॥ 3३ आश्रयासिद्ध ) 
३ जनानाम्‌ | 
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उन्षयवादिप्रतिपन्नस्थ सदसदूवर्गस्य पक्षीकरणान्नाश्रयासिद्धत्व' मित्या- 
पदिके कर्थ यूयमवादिष्ठेति चेत्‌ पराभ्युपगममात्रेणेति जागद्यामहे। नल 
तथापि सर्वेज्ञास्तित्वे वाधकप्रमाणसद्भावात्‌ सुनिश्चितासंसवद्वाघक- 
अमाणत्वे स्वरुपासिद्धमिति चेन्न | सर्वशप्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसमर्थ- 
नावसरे प्रगेव बाधक्रप्रमाणासंभवस्य सुनिश्चितत्वात्‌ ॥ 


[२०, जगतः कार्यस्वनिषेध । ] 


यद्ृप्यनूचापास्थत्‌र - तनुकरणभूभ्ु॒क्‍त्तादिक॑ वुद्धिमद्धेतुक॑ कार्ये- 
स्वात्‌ पट्वदित्येतदनुमान सर्वज्षावेदर्क भविष्यतीति चेन्न हेतोमोगा- 
रिद्धत्वात्‌, कथमिति चेत्‌ भवद्मिमतकार्यत्वस्प प्ेतादि्प्वप्रवर्तनादिति। 
तत्तयेवास्मामि'रप्यड्रीक्ियते । अमूत्वामावित्वलक्षणस्थ यौगाभिमत- 
कार्यत्वस्य भूधुवनभूचराद्ष्विभावात्‌ । अन्न यौगः प्रत्यवातिष्ठिपत्‌। भू- 
आुवनभूधरादिक कार्यम्‌ अनणुत्वे सत्यसचेगतत्वात्‌ः पटवद्ति , तद॒प्य- 
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निश्चय न हो )। आश्रयासिद्ध- जिस में घर्मीका अस्तित्व सिद्ध न हो-- 
आदि का निरूपण हम ने नहीं किया है। यदि पहले आश्रया- 
सिद्ध आदि का उल्लेख किया है (पूर्व परिष्छेद १५) तो वह दूसरे 
पक्ष को उत्तर देने मात्र के लिये समझना चाहिये | सर्वज्ञ के विपय मे 
बाधक प्रभाण सम्मव नहीं हैं यह पहले विस्तार से बतलाया ही है। 


२०. जगतके कार्यस्‍्वका निषेध--कोई सर्वज्ञ ईश्वर जगत का 
कर्ता नही है यह चार्वार्कों का मत जैन दार्शनिर्कों को भी मान्य है। 
शरीर, इन्द्रिय, भूमि, भुवन आदि काये हैं अतः उन का कोई बुद्धिमान 
कर्ता होना चाहिये यह अनुमान योग्य नही | न्यायद्रीन के ही अनु- 
सार कार्य वह होता है जो पहले विद्यमान न हो और बाद में उत्पन्न 
हुआ हो | यह बात पर्व्तों आदि में नही पाई जाती अत उन्हे कार्य 
कहना योग्य नही और इसीलिये उन के कर्ता की भी कल्पना व्यर्थ है । 
जो अणु से मित्र हैं और असर्वगत है ( सर्वव्यापी नहीं हैं ) वे कार्य होते 
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१ अनेकत्वादित्यस्य हेतोने आश्रयासिदधुलस्‌। २ तिरपकारमकार्षाब्वावोक । 
३ चावोक नैयायिक प्रति कथयति इति चेन्न हेतोमोगासिद्धलादित्यादि!. ४ जैने । 


७ योग । अप्ववैगतत्वादियुक्ते अणुषु अतिव्याप्तिः॥ अणु.॒असबैगतो<5 स्ति परतु अणुः 
हाप्ग न पते कानों कआीरि- ) 


-२० ] इश्वरनिरासः ३ 


चआारु। तत्र आत्मनोष्न णुत्वे सत्यस्वेगतत्वेषपि कार्यत्वाभावेन तेन देतो- 
सनेकान्तत्वात्‌ । कुत एतदिति चेत्‌ आत्मा5सर्वेगतः दिक्काठाकाशान्य- 
इब्यत्वात्‌ अश्रावण'विशेषशुणाविकरणत्वात' परमाणुवत्‌ शानासम- 
चाय्याश्नयत्वात्‌र मनोवत्‌ द्व॒व्यत्वस्था'वान्तरसामान्यवत्तात्‌ पटवदित्यजु- 
मानात्‌ | अथः सूसुवतभूधरादिक कार्यम अनणुत्वे सति रुपाद्मित्वात्‌ 
पय्वद्ति चेन्न। सकलूकायद्रव्याणामुत्पत्तिप्रथमसमये रूपादिमत्त्वाभावेन्‌ 
हेतो- स्वरुपासिद्धत्वात्‌ । अथ भूभ्ुवनभूधरादिक कार्यम अनणुत्वे सति 
सृतंत्वात्‌ पटवदिति चेन्न। हेतोविचारासहत्वात्‌ू। कथम। सुतंत्व॑ नाम 
असर्वेगतद्गव्यत्व॑ रुपादिम्व॑ वा। प्रथमपक्े आत्मना अनेकान्तः 
ड्वितीयपक्षे स्वरुपासिद्धत्वमितिव। अर्थ भृूभुवनभूधरादिके काये 
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हैं अत भूमि आदि कार्य हैं यह कहना उचित 
नहीं | आत्मा अणु से मित्र है और सर्वगत नहीं है किन्तु कार्य नहीं 
है | इस पर आश्षेप करते हैं कि न्यायदर्शन में तो आत्मा को सर्वगत 
माता है। उत्तर यह है कि आत्मा सर्वगत नहीं है क्‍यों कि वह दि, 
काछ और आकाश से भिन्न द्रव्य है, विशेष गुर्णो का आधार है, ज्ञान 
का असमवायी आश्रय है और दृव्यल से भिन्न सामान्य ( जीवत्व)से 
युक्त है | (इन सव युक्‍्तियोंका आगे विस्तार से वर्णन किया है।) 
भूमि आदि ख्पादि गुर्णो से युक्त हैं अत कार्य हैं यह कहना भी 
उचित नहीं क्यों कि न्यायदर्भत के ही अनुसार प्रत्येक कार्य द्रव्य उत्पत्ति 
के प्रथम क्षण में रूप आदि से रहित होता है। अत जो रूपादियुक्त 
है वह कार्य है यह नियप्न योग्य नहीं | इसी प्रकार जो मूर्त है वह कार्य 














१ आत्मा अपबंगत अश्रावणेत्यादि।. २ श्रावण शब्द: स एवं विशेषगुण- 
त्तस्याधिकरणम्‌ आकाश तत्मबंगतम्‌ अत उक्तम्‌ अश्रावणविश्ेषेत्यादि ॥ + ज्ञानासम॒वायि 
आत्मनः सयोग३ तस्याश्रयलम्‌ आत्मनि मनसि च विद्यते। ४ द्रव्यत्व नामावान्तर- 
सामान्यमकाशादिष्वपि स्वेगतेब्वस्तीति व्यमिचारशद न कर्तव्या, अनुमानप्रयोक्‍त्रन्यथामि- 
आयात , एवमित्यमिप्रायः -तस्य द्ृव्यत्वे अवान्तरसामान्य व्रव्यत्वावान्तरसामाम्यम्‌ इति 
तच्च पश्ने आत्मत्र रशसन्ते पठलम्‌ एवविध उ्व्यत्वावान्तरमामान्यम्‌ आकाशादिपु नास्ति 

गामेकैकब्यक्तितया आकाशलादेरभात्रात्‌ ततो व्यभिचाराभावः। ५ आत्मा सर्वगतः इत्यादेः। 
६ यौगः | ७ आत्मा असर्वगत, द्रव्य वर्सते परतु काय न। ८ सकलकार्यदव्याणामुलज्ञ- 
प्रथमसमय रूपादिमल्ाभावेन हेतो स्वरूपासिद्धलम| ५ यौगः । 


९६ विश्वतक्त्वप्रकाश: [ २०- 


स्वकारणसमवेतस्प सत्तासमवायरूक्षणमस्मद्भिमतं कार्यत्वमिति चेन्न। 
तस्यापि' सकलप्रध्वेसेप्यडभावेन' भागासिद्धत्वात्‌। अथ वीतस्थ भावस्य 
पक्षीकरणाज्नायं दोषर इति चेत्‌ ताहिं सकलकार्यविनाशो चुद्धिमझ्ेतुको न 
स्थात्‌। मा भूत्‌ का नो हानिरिति चेत्‌ तहोपसिद्धान्तप्रसडढ़ एवं स्थात्‌। 
कुतः इति चेत्‌ महेश्वरः स्वसंजिहीषया सकलकार्य विनाशयतीत्ति 
स्वस्थ सिद्धान्तत्वात्‌ 

सत्तासमवायस्य विचायेमाणे असंभवात्‌ स्वरुपासिद्धत्वं च हेतोः 
स्यात्‌। तथा हि। स द भवन्‌ सत्तासमवाय. स्वस्पेण सद्गपस्थ” भवेत्‌ 
असद्गपस्य* वा। प्रथमपक्षः कक्षीक्रियते चेत्‌ तदा बीत सत्तासमवाय- 
रहितः स्वरूपेण सदृपत्वात्‌ सामान्यवद्ति” सत्तासमवायस्थाभाव एव 
स्थात्‌। अथ ठितीयपक्षोषज्ञीक्रियते तथापि बीत सत्तासमबायरहितः 


0४१४ >> ली चल अ तल 


समवेत हो तथा सत्ता के समवाय से युक्त हो-यह छुक्षण भी प्रथ्वी आदि 
के कार्य होनेमें साथक नहीं है| सभी विनाश कार्य तो होते हैं. किन्तु 
कारण से समवेत या सत्ता समवाय से युक्त नहीं होते | अत कार्य होना 
और कारणप्मवेत होना अविनाभावी नहीं हैं। विनाण अभावरूप है 
और हम सिर्फ भावरूप जगतको कार्य मानते हैं यह कहना भी ठीक 
नहीं क्‍यों कि महेश्वर अपनी संहारेच्छा से सब कार्यों का नाग करते हैं 
यह न्यायदर्शनकाही मत है। इस लिये जगत कार्य है यह सिद्ध नहीं 
हो सकता । 

ऊपर कार्य के छक्षण में सत्ता का समव्राय होना आवश्यक कहा वह 
भी योग्य नहीं हैं। सत्ता के समवाय की कल्पना निरर्थक है। जिस 
चस्तु के साथ सत्ता का समवाय होता है वह यदि खवय सत्‌ है तो उसे 
सत्तासमवाय की जरूरत नहीं-सामान्य आदि सत्तासमचाय के विना ही 
स्वये सत्‌ होते है उसी अ्रकार यह वस्तु स्य॑ सत्‌ होगी | यदि यह वस्तु 
स्वयं असत्‌ है तो उसे सत्तासमवाय सत्‌ कैसे बना सकेगा | वह खर के 











 सत्तासमवायलक्षणस्य कार्यत्वस्यथ । २ कार्यभूतेषु ॥ ३ याँगो वद्ति अस्मामिस्तु 
सकलप्रध्वसाः अभावसूपाः पक्षीक्रियन्ते न किंतु वीतस्य भावस्य पक्षीकरणाज्नाय दोषः। 
४ नंयायिकादीनाम्‌ | ५ पदायेस्य | ६ अथवा स्वरूपेण असद्रपस्थ पदार्थस्य सत्तासमवाय+ 


भवेत्‌। ७ विवादापक्षः पदार्थ॥ ८ सामान्य सत्तासमवायरहित स्वरूपेण सद्पत्वात्‌ । 
«५ विवादापन्न; पदार्थ: 


बा ईंश्वरनिरासः ४७ 


स्वरुपेणासद्र पत्वात्‌ खरविपाणवदिति सत्तासमवायस्यथासंभवाच्व स्वरूपा- 
सिद्धत्यं हेतो. सिम | अथ सद्बपस्य न भवत्यसद्रधपस्थापि न भवति 
किंतु सदसद्विलक्षणस्थैच! सत्तासमवाय इति चेन्न। सदसद्विलक्षण- 
स्थानिर्वाच्यस्थोत्पत्यद्ञीकारे यौगानां_त्वपसिद्धान्तात्‌। मायावादि मत- 
प्रवेशप्रसंगाद्च। अथ सदसदूपस्य सत्तासमवाय इति चेन्न। पुकस्य 
स्वरूपेण सदसढ॒पत्वविरोधात्‌ | स तहिं जैनानां सदसदनेकान्तः कथे 
भविष्यतीति चेत्‌। स्वरूपेण सर्व पररुपेणासत्च स्वावष्टव्घक्षेत्रे सच्च- 
मन्यत्रासष्चे स्ववतेमानकाले सबष्वमनन्‍्यदा असत्वमिति विपय"देशकाल- 
भेद्रेन विरोधस्प परिहतत्वादिति हृमः। अथास्माकमपि स्वरुूपेण सत्तः 
पररूपेणासतः सत्तासमवायो भविष्यतीति चेन्न । स्वरुूपेण सतः सत्ता- 
समवाये* सामान्यादीनां* सत्तासमवायः स्यादित्यतिप्रसज्यते। तस्मात 
सत्तासमवायस्पासंभवात्‌ स्वरूपासिजवत्व हेतोः समर्थितमेव । 


सींग के समान शून्यरूप होगी। यह वस्त सत्‌ और असत्‌ दोनों से 
मिन्न अनिर्वाच्य है यह कहना भी न्यायदर्शन में सम्भव नहीं-यह तो 
मायावादियों का मत है। यह वस्तु सत्‌ और अप्ततू दोनों है यह कहना 
भी ठीक नहीं क्यों कि एकही वस्तु स्वरूप से सत्‌ और असत्‌ दोनों 
नहीं हो सकती | फिर जैन मत में वस्तु को कथचित्‌ सत्‌ तथा कथचित्‌ 
असत्‌ कैसे माना हैं यह आक्षिप होता है -- उत्तर यह है कि हम वस्तु 
को स्वरूप से सत्‌ और पररूप से असत्‌, अपने काल तथा क्षेत्र में सत्‌, 
दूसरे काल तथा क्षेत्र मे असत्‌ मानते हैं -- एकही स्वरूप से सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनो नहीं मानते | न्यायदर्शन में वस्तु को स्वस्यप से सत्‌ माना 
जाय तो सत्तासमवाय की जरूरत नहीं रहती - सामान्य आदि सत्ता- 


समवाय के विनाही सत्‌ हैं यह उपर्युक्त आक्षेप दूर नहीं किया जा 
सकता | 








१ पदा्थस्य । २ ब्रह्माद्देतवादि। एकस्मिन्‌ पदार्थे सदसद्रप विरुष्यते 
इत्यथ$।.. ४ पदाथ, स्वरूपमित्य4.। ५ अश्लीकियमाणे। ६ सामान्य स्वरूपेण सत्‌ 
बतेते परतु तस्य नास्ति सत्तासमवायः। 


४८ विश्ववत्त्वप्रकाण. [२१- 


अथ छृतबुद्धप॒ुत्पादकत्वमस्मद्भिमत कार्यत्वमिति' चेत्‌ तद्थि कृत- 
संकेतस्य भवेत्‌ अकृतसंकेतस्थ वा। आद्रपक्षे गगनादिना हेतोव्यैमिचारर 
स्यात्‌। तत्रापि खननोत्सेचनात्‌ कृतमिति मृहीतसंकेतस्थ कृतबुद्धपु- 
त्पादकत्वसद्भावे बुझिमद्चेतुकत्वाभावात्‌। द्वितीयपक्षे अखिद्धो हेतुः। 
अक्तर्सकेतस्थ मीमांसकादेभूभुवनसूधरादिपु कृतबुद्धपुत्पादकत्वाभावात्‌। 
भात्रे वा अविप्रतिपत्तिरेव स्यात्‌ , न चैवे, विप्रतिपत्तिद्शनात्‌ | तस्मात्तद्‌- 
भावो निश्चीयत इति अखिदो हेतुः । 
[ २१, इंश्वरसाधकानुमानाना निरास'। ] 

अथ तनुकरणसुबनादिक॑ सकतेकम्‌ अचेतनोपादानत्वात्‌ पटादि- 
चदि्ति भूभुवनादीनां पुरुषक्रतत्वसिद्धिरिति चेन्न | आत्मोपादानेपु' बुद्धि- 
खुखदुःखेच्छाह्वेषप्रयत्ते धर्माधमोदिषपु अनुपादानेपु* च सकलप्रध्च॑सेषु 


किक जा शक की कक त 


* यह कृत है ? ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना ही कार्य का छक्षण है - 
यह कथन भी ठीक नहीं | यह कृत हैं ऐसी बुद्धि विशिष्ट सकेत पर 
अवलम्बित होती है। आकाश खोदा गया, सींचा गया आदि कल्पनाओं 
का भी सकेत होता है किन्तु मात्र उतने से आकाश को कार्य नहीं 
माना जाता | पृथ्वी आदि कृत हैं यह भी एक संकेत है -- और मीमा- 
सक आदि को यह सकेत ज्ञात नहीं है - वे पृथ्वी आदि को कृत नहीं 
समझते | इस लिये “कृत है ऐसी बुद्धि उत्पन्न करना ? यह छक्षण भी 
पृथ्वी आदि में घटित नहीं होता | यदि सब छोग पृथ्वी आदिको कृत 
समझते तो विवाद का कारण ही न रहता | 


२१, इश्वर साधक अनुमान का निरास--प्ृथ्वी आदि का 
उपादान अचेतन है अतः वे पुरुषकृत है यह अनुमान भी योग्य नहीं | 
जो कार्य हैं वे अचेतन उपादान से ही होते हैँ ऐसा नियम नहीं क्‍यों 
कि बुद्धि, सुख, दुःख आदि का उपादान आत्मा चेतन है। इसी प्रकार 
सभी विनाश उपादानरहित कार्य होते है -- सचेतन या अचेतन उपादान 


कि आज 


१ प्षित्यादिक सकतृक कृतबुद्ध॒त्पादक्वात्‌॥ ४ गगनादिक पुरुषकृत कृतबुद्धचचु- 
स्पादकलात्‌ इति व्यभिचार: अथ गगन कृत नास्ति। ३ आत्मा चेतन्यरूप उपादानकारणं 
येषा ते तथोक्‍ता तेषु॥ ४ न उपादानकारण येषा सकलप्रध्वताना ते तथोक्‍्ताः तेघु। 


-२१] इश्वरनिरासः ४९ 


अचेतनोपादानत्वाभावेन भागासिद्धत्वात्‌। अथ आंत्मन अचेतनत्वात्‌ 
चुद्ध्यादीनामचेतनोपादानत्वमस्तीति चेंन्न। आत्मा चेतनः, शाउत्वात्‌ 
सोकठत्वाच्च व्यतिरेके पटादिचद्ति' आत्मनश्रेतनत्वसिद्धेघ। चेतयति 
संवेदयतीति चेतन आत्मा इति धब्युत्पत्तेश्व तस्मात्‌ वुद्ध्यादिषु 
अचेतनोपादानत्वाभावाद्‌ भागासिद्धत्वं हेतोनिश्वीयते। अथ वुद्ध्यादि 
अध्चेसब्यतिरिक्तानां पक्षीकरणाजन्नायं दोष इति चेनश्न। चुद्धिसुखदु खेच्छा- 
द्वेपप्रयत्नधर्मा धर्मा दीनां सकलकाये प्रध्वंसस्थापी श्वरकते कत्वाभाव- 
अखंगात्‌ । 

अथ तनुकरणभ्॒त्नादिक प्रयत्नज॑ संनिवेशविशिष्टत्वात्‌ रचना- 
विशेषधिशिष्ठत्वात्‌ पटादिवदिति चेत्‌। तत्र संनिवेशविशिष्टत्व॑ नाम 
परिमाणविशेषविशिष्टत्वम्‌ भवयवित्व वा। आद्यपक्षे परमाण्वा+शा दिना 
च्यशभिचारः। तेपां परिमाणविशेषविशिष्ठत्वेषपि! प्रयत्नजत्वाभावात्‌ । 


नियम या आय अब आय 


से नहीं होते । अत अचेतन उपादान होता और कार्य होना इनमें 
नियत सम्बन्ध नहीं है | बुद्धि, सुख, दुःख आदि का उपादान आत्मा 
अचेतन है यह कहना भी ठीक नहीं। आत्मा ज्ञाता और भोक्ता 
है अत वह अचेदन नहीं हो सकता | वश्र आदि ज्ञाता और भोक्ता नहीं 
होते वेह्दी अचेतन हो सकते हैं | आत्मा को चेतन इस्तीलिये कहा जाता 
है कि वह जानता है -- सत्रेदन करता है | जिन का उपादन अचेतन 
है वे पुरुपक्षत हैं ऐसा मानें तो बुद्धि, सुख, दुःख आदि को तथा सभी 
बिनार्ों को पुरुषक्षत नहीं मान सकेंगे। 


पृथ्वी आदि विशिष्ट आकआर के हैं तथा उनक्री रचना विशिष्ट है 
अत वे प्रयत्न से निर्मित हैं. यह अतुतञान भी योग्य नहीं | परमाणु और 
आक़ाञ में मी विजिट आक्रार होता है किन्तु न्‍्यायदशन में उन्हें 
अयल से निर्मित नहीं माता है| विशिट आकार का तात्यये मध्यम 
आकार मानें तो मी यह अनुमाव निर्दोग नहीं होता। गुण, कर्म तथा 





१ »त एवं वकु शक्‍्यते यत्‌ अवेतनोतादानकारणगर्क तत्‌ सकतृक चेंतनोग्रादान« 
कारणकर्मात सक कम।  «यश्वतनों न भ्रति स ज्ञत्ता न भवति यथा पर 
३ परमायगुबु अताव,यवरिमाणमध्ति आकाझें सदृत्‌ परिमाणमस्ति । 
वि त,४ 
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अथ भध्यपरिमाणयोगित्व संनिवेशविशिष्ठत्वमिति चेत्‌ तथापि शुणक्मे- 
प्रध्वेसेषु हेतोरभावाद्‌र भागासिद्धत्वम्‌। अथ हितीयपक्षः कक्षीक्रियते 
परीक्षादक्षेविंचक्षणरिति चेत्‌ तहिं शुणकमेप्रध्व॑सेप्थ॑वयवित्वादिति 
हेतोरप्रवृत्तेमोंगासिद्धत्वमेव स्थात्‌ । 

ननु सब काये सर्वेवितकद पूर्वक कादाचित्कत्वात्‌ , यत्‌ सर्ववित्‌- 
कतेत्वपूषेक न भवति तत्‌ कादाचित्क॑ न भवति यथा व्योम, कादाचित््फं 
पद)! तस्मात्‌ सर्वेवित॒करतेपूवेकमिति भूभुवनादिकानां सर्वश्कृतत्वसिद्धि 
रिति चेन्न। अत्रापि*ं कादाचित्कत्वादिति हेतोमभुवनादिप्वभावेन 
भागासिद्धत्वाविशेषात्‌ । कालात्ययापदिष्त्वं च हेतोः स्थात्‌। कथमिति 
चेत्‌ बुद्ध्यायडकुराद्पटादिकायेंषु सर्वेवित॒कतुस्भावस्य प्रत्यक्षेणेय 

निश्चितत्वात्‌ । 

[ २२. जगतकतु शरीरविचार'। ] 

अथ सवेवित॒कतुर्शरीरत्वेन अस्मदादिप्रव्यक्षत्रहणायोग्यत्वात्‌ कर्थ 
तद्भावः प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति चेन्न | शरीररहितस्य कतैत्वायोग्यत्वात्‌ | 


विनाश थे कार्य तो छोते हैं किन्तु विशिष्ट आकार के -- मध्यम आकार 
के नहीं होते ( आकाररहित होते हैं ) | अत कार्य होना और विशिष्ट 
आकार के होना इन में नियत सम्बन्ध नहीं है। विशिष्ट रचना का 
तात्पर्य अवयवयुक्त होना हे यह उत्तर भी सम्भव नहीं क्यों कि गुण 
कम, विनाश थे कार्य होते हैँ किन्‍्त अवयवयुक्त नहीं होते | अतः 
अवयवी होना और कार्य होना इनमें भी नियत सम्बन्ध नहीं है | 

पृथ्वी आदि अनित्य हैं अतः ईश्वरनिर्मित हैं यह अनुमान भी 
सदोष है| एक तो पृथ्वी भादि अनित्य ही नहीं हैं। दूसरे, बुद्धि आदि 
तथा वच्न आदि अनित्य कार्य इंश्वरनिर्मित नहीं हैं यह भी प्रत्यक्षसिद्ध 
है - बद्धि का उपादान आत्मा है तथा वच्न तन्‍्तओं से बनता है । अतः 
अनित्य होना और ईश्वरनिर्मित होना इन में नियत सम्बन्ध नहीं है । 

२२ जगत्कतकि शरीरका विचार--सर्वज्ञ ईश्वर अशरीर 
है अत वह ग्रत्यक्ष से सामान्य मनुष्यों को ज्ञात नही होता किन्तु प्रत्यक्ष 
से ईश्वर का अभाव भी सिद्ध नहीं होता यह कहना ठीक नहीं। ईश्वर 


हैलज-+ल-बल--न्‍ आज... 


१ शुणादय अमूर्ता अत तेषाम्‌ अवयवित्व नास्ति । ९ कार्यम्‌। ३ अनुमाने 0 
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कुत: ।,विवादाध्यासितः कर्ता न भवति शारीररहितत्वात्‌ मुक्तात्मवद्ति 
प्रयोगसद्भावात्‌। अथ महेश्वसरस्थ शरीररहितत्वेषपि ज्ञानचिकीपों- 
प्रयत्नवत्वेन' कठ्त्वं, मुक्तात्मनां तदभावादकदेत्वमिति चेन्न। शरीर- 
रहितत्वे' जश्ञानचिकीर्पाप्रयत्नवत््वस्थाप्यनुपपत्तेः। तथा हि। विवादापक्नः 
पुरुषः शानेच्छाप्रयत्नरहितः शरीररहितत्वात्‌ मुक्तात्मददिति। अथ 
महेश्वरस्य नित्यमुक्तत्वात्‌ नित्यक्ञानेच्छाप्रयत्नवत्तोपपत्ते कदेत्वमुपपद्चत 
इति चेन्न | तेपां नित्यत्वायोगात्‌ | बीता ज्लानचिकीर्पाप्रयत्ना- न नित्या 
आत्मविशेपशुणत्वात्‌ दुश्खादिवत्‌ , अनणुविशेषग्नुणत्वातर पटरूपादिवत , 
विभ्वुविशेषशुणत्वात्‌ शब्दवत्‌” | बीतः पुरुपः न नित्यज्षानेच्छाप्रयत्नवान्‌ 
मुक्तत्वाडितसमुक्ततत्‌ , योगित्वादितसर्योगिवत्‌ , पुर्पत्वात्‌ संप्रतिपन्न- 
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यदि अशरीर है तो वह कर्ता नहीं हो सकता। जेसे मुक्त जीव 
शरीर-रहित होते हैं और कर्ता नही होते वैसे ही ईश्वर भी शरीररहित 
हो तो करता नही होगा | ईश्वर में ज्ञान, जगत्‌ के निर्माण की 
इच्छा तथा प्रयत्न ये विशेष हैं. जो मुक्त जी्बों में नहीं होते-अत 
बढ कर्ता है यह समावान भी योग्य नहीं। ज्ञान, इच्छा तथा 
प्रयत्न ये सब शरीररहित पुरुष में सम्भव नहीं हैं-इसीलिये कि मुक्त 
जीव गशरीररहित होते हैं, उन में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का अभाव 
होता है | ईश्वर नित्य मुक्त है अत उसप्त मे नित्य ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न 
होते है यह कथन भी योग्य नहीं ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न ये आत्मा 
के विशेष गुण हैं अत, नित्य नहीं हो सकते | आकाग का गुण 
छब्द जैसे अनित्य है अथवा वस्र के रूपादि गुण जैसे अनित्य हैं. उसी 
प्रकार आत्मा के ज्ञान आदि गण भी अनिद्य हैं। दसरे, ईश्वर यदि 
मुक्त है तो अन्य मुक्त जीबों के समान उसे भी ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न 
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१ ईश्वरस्य नित्य ज्ञान मित्यचिकीपी नित्यप्रयत्नोइस्ति इति नेयायिको वद॒ति। 

२ महेश्वरस्य । ३ अणुव्यतिरिक्ते सति पटरूप न नित्य विशेपगुणलात्‌ अणुरूप यदस्ति 

' जन्नित्यमस्ति अत उक्तम्‌ अनणुत्वेति । ४ शब्द न नित्य आकाशविशेषगुणल्वात्‌ तथा 
शानेच्छाव्य न नित्या आत्मविजेषगुणलात्‌ | 
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पुरुषवद्ति। तस्मादसी' कर्ता न भवति ज्ञानेच्छाप्रयत्नरहितत्वात्‌ 
मुक्तात्मव॒त्‌ । ज्ञानेच्छाप्रयत्नरहितो5 सी शरीररहितत्वात्‌ तदृद्ति तस्य 
कठ्त्वामावः। 

अथ सशरीर एव इंश्वरः सकलकाये करोतीति चेत्‌ तत्‌ शरीर 
सर्वगतमसर्वेगत वा सकलदेशेथु कार्य कुर्यात्‌। न तावत्‌ सर्वग् तेनैव 
सकललोकव्याप्तेसन्‍्यपदार्थप्रचारस्यावकाशासंभवात्‌। अथ आलोकादि- 
घत* तस्थाप्रतिबन्धकत्वात्‌ तत्रेव सकलपदाथप्रचारों भविष्यतीति चेन्न। 
शरीराणां पश्चमृतात्मकत्वेव आप्यत्तेजसवायवीयानामपि पार्थिवादि- 
परमाण्ववष्ठस्मेन छ्यनेकाका रत्वे सत्येव शरीरत्वात्‌। ताहशस्य शरीरस्य 
मूतेद्रव्यप्रचारप्रतिबन्धित्वातू। तन्‍्मते! अन्यादशस्यथ शरीरस्याभावात् । 
प॒व॑ च वुद्ध्यायड्न्कुरादिकायपु तादइरू शरी रव्यापारासावस्य प्रत्यक्षेणेव 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिषवत्वे हेतोः समर्थित भवति | 
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से रहित मानना ही उचित है| इसी लिए उसे कर्ता भी नही माना 
जा सकता। 


ईश्वर शरीरसहित है और सब कार्य करता है यह कथन भी ठीक 
नही | ईश्वर का शरीर सर्वव्यापी होगा या अव्यापक होगा | यदि उसको 
सर्वत्रापी माने तो उसी के द्वारा समस्त प्रदेश व्याप्त होने पर अन्य 
पदार्थों के लिए स्थान नही रहेगा | जैसे प्रकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर 
भी अन्य पदार्थों को प्रतिबन्ध नही करता उसी तरह ईश्वर का शरीर 
भी अप्रतिबन्धक है-यह समाधान भी उचित नहीं | न्यायदर्शन मे शरीरों 
को पंच्रमतात्मक माना है | अत. प्रत्येक शरीर में अपू, तेज और वायु 
के साथ प्रथ्वी के परमाणु भी होते हैं। इस लिये उन के मत में कोई 
शरीर अग्रतिबन्धक नही हो सकता। तथा बुद्धि, अकुर, वच्र आदि के 
निमाण में ईश्वर का ऐसा कोई पंचभूतात्मक शरीर कारण नहीं है 
प्रत्यक्ष से ही निश्चि है। अत, ईश्वर का जगतकर्ता होना पिद्ध 
नही होता | 
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१ ईंश । २ ईश । ३ स्वेगतशरीरेण । ४ यथा आलछोकः केषामपि पदाथ्थौनां 
प्रतिवन्‍्धको नास्ति तथा ईशशरीर॒स्य । ५ नेयायिकमते | ६ सवेगतशरीर । 
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अथ असर्वंगत तच्छरीरमड़ीक्रियते तश्नित्यमनित्य वा। न तावन्नित्ये 
शरीरत्वात्‌ , अवयवित्वात्‌ , मध्यमपरिमाणवत्त्वात्‌ , संप्रतिपशन्नशरीरवत्‌ । 
अथ अनित्य तत्‌ केन करियते। तेनेव महेश्वरेणेति चेत्‌ अशरीरेण सदशरी- 
रेण वा। न तावदाद्यः पक्ष: शरीरावष्टम्भरहितस्थ कार्यकर्देत्वायोगातू | 
अथ अस्मदादेः स्वशरीरक्रियायां शरीरान्तस्मन्तरेणापि कठेत्वे बच्यत 
इति चेन्न। तत्रापि शरीरावष्टव्धस्यैच' कर्ठृत्वातू , वामपादचारो द्क्षिण- 
पादावष्टम्मेन दक्षिणपाद्प्रचारों घामपादावष्टम्मेन उस्रयप्रचारः कव्याद्- 
चष्टस्सेन क्रियते इति शरीरावष्टब्धस्यैच कठेत्वात्‌ु। तथा बीतः पुमान 
सशरीर एच कठेत्वात्‌ संप्रतिपन्चकतेबत्‌। अशरीरस्य च कठेत्वे नोपपनी- 
पद्यत इति प्रागेव विस्तरेण प्रत्यपीपदामे त्यत्रोपरम्यते। अथ सद्यरीरण' 
क्रियते चेत्‌ तर्दि तदपि शरीर पूवेशरीरसहितेन तद्पि ततः पृर्वशरीर- 
सहितेनेतीश्वरस्यथानादयनन्तशरीरसंततिः स्थात्‌ | 


आय 





ईश्वर का गरीर अब्यापक है यह मानकर भी उसके क्तृत्व का 
समर्थन नहीं हो सकता । वह शरीर नित्य नहीं हो सकता क्यों कि 
शरीर अनित्य होते हैं -- अव्यवयुक्त तथा मध्यमपरिमाण के होते हैं। 
यदि ईश्वर का शरीर अनित् है तो प्रश्न होता है कि उत्त शरीर का 
निर्माण किसने किया १ उप्ती ईश्वर ने अपना शरीर निर्माण किया यह 
मानना ठीक नहीं। क्यों कि शरीर निर्माण के पहले ईश्वर झारीरहित 
था तथा दरीररहित अबस्था में कार्य करना सम्भव नहीं। हम अपने 
शरीर की क्रियाएं अपने आप-दूसरे शरीर की सहायता के बिना-करते 
हैँ उसी तरह ईश्वर अपने शरीर का निर्माण करता होगा यहः समाधान 
भी उचित नहीं ) हमारे गरीर की क्रियाए भी शरीर से स्वतन्त्र नहीं 
होतीं - दाहिना पैर उठाते हैं तो बाए पैरका उसे आवार होता है तथा 
बाया पैर उठाते है तो ढाहिने पैर का आधार होता है। शरीररहित 
अत्रस्था में कोई कार्य नही होता | 
ईश्वर ने अपने गरीर का निर्माण सशरीर स्थिति में किया यह कहें. 
तो अनबरस्था होगी-इस गरीर के निमाण के पहले जो शरीर था उस 
के निर्माण के लिये पूर्वत्रतीं शरीर की जरूरत होगी-उस पूर्वचर्ता शरीर 





१ पुरुषस्य ।२ प्रतिपादयाम सम । 


५४ विश्वतत्वप्रकाशः [२२- 


तथा च सर्वज्षत्व॑ सर्वेकतेत्व॑ मुक्तत्व॑ च नोपपनीपद्यते तस्य। तथा 
हि। वीतः पुरुषः सर्वेशो न भवति संसारित्वात्‌ प्रसिद्धसेसारिवतद। 
अथेश्वरस्य संसारित्वमसिद्धमिति चेन्न। विवादाध्यासितः संखारी 
यूबंशरीर॑ विद्ययोत्तरशरीरआहित्वात्‌ प्रसिदखंसारिवत्‌। बीतः पुरुष- 
जगत्कतों न भवति संसारित्वात्‌ पूर्वोत्तरशरीरत्यागस्वीकारवत्वाच् 
संमतसंसारिवत्‌। अत एव मुक्तत्वमपि नोपपनीपय्यते तस्य। एवं चासो' 
बन्धो न भवति सदा खं॑सारित्वात्‌ अभव्यवत्‌। अथ विश्वकार्यकर्दत्वेन 
अस्मद्दष्ठादीनां कठेत्वाद्‌ पन्योपसाविति चेन्न। वबीतो न बन्धः 
विश्वकायेनिमित्तकारणत्वात्‌ कालबदिति वाधकसद्भावात्‌ । 

कि च | तच्छरीरस्य प्रादेशिकत्वें' सकलदेशेपूत्पद्यमानकार्याणि 
तत्र तत्र गत्वा करोति एकत्र स्थित्वा वा। न तावदाद्यः पक्ष: भिन्नदेश- 


>णध+ध ७८७८2 ५धभट 


के निर्माण के लिये उस से भी पूर्ववर्ती शरीर की जरूरत होगी-इस प्रकार 
शरी्ों की परम्परा का कहीं अन्त नहीं होगा | अत' सशरीर अब्स्था में 
भी ईश्वर का जगत्‌-निर्माता होना योग्य सिद्ध नही होता | 


दूसरी बात यह है कि न्यावदशन में मान्य ईश्वर ससारी है. अतः 
वह सर्वज्ञ, जगतकर्ता या मुक्त नही हो सकता | ससारी वह होता है 
जो एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर घारण करता है। ईश्वर भी एक 
शरीर छोडकर दूसरा धारण करता है अत वह ससारी है, तथा ससारी 
जीव सर्वज्ञ, सर्वकतों या मुक्त नही होते | अतः ईश्वर का भी सर्वक्ञ, 
सबंकर्ता या मुक्त होना युक्त नही है | इसीलिए ऐसा ईश्वर वन्दनीय भी 
नही है। हमारे अद्ृष्ट ( पुण्य-पात ) का कर्ता होने से ईश्वर वन्दनीय 
है यह कथन भी युक्त नही। विश्व के सभी कार्यों में काल भी निमित्त- 
कारण होता है किन्तु उतने से काल वन्दनीय नही होता | उसी प्रकार 
पुण्यपाप आदि में निमित्तकारण होने से ईश्वर भी वन्दनीय नहीं हैं । 

इंश्वर का शरीर अब्यापक है यह मानने पर एक दोष और उत्पन्न 
होता है | प्रश्न यह है कि एसी स्थिति में ईश्वर एक जगह बैठकर सर्वत्र 
कार्य करता है या जहा कार्य करेना हो बहा जा कर करता है। यदि 
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१ ईश्वर । २ दूषणान्तरम्‌। ३ एकदेशें स्थितत्वेन 


+श्र] इंश्वरनिरास: ५५ 


कार्याणां युगपदुत्पत्यभावप्रसंगात्‌। अस्मत्‌ प्रत्यक्षकार्यपु तथाविधकर्तुर- 
आवस्य प्रत्यक्षेणेव निश्चितत्वात्‌ हेतोः काछात्ययापद्ष्टत्व॑ च। अथ 
द्वितीयः पक्ष: कक्षीक्रियते'! तथापि सकलदेशेपृत्पयमानकार्याणां पुरुष- 
ऋतत्व॑ दुलेस स्यात्‌। तथा हि। प्रयत्नात्‌ कोष्ठवायुप्रचारः कोष्ठवायो+ 
करादीनां क्रिया ततश्र कार्यनिष्पत्तिरेति तच्छरीरसमीपस्थानां कर- 
चरणादिशक्रियाव्याप्तानामेवँ सकदेकरत्व॑ नान्येषामिति स्थितम। अथ 
यथैयष ह्वि राजा उपरितनभूमिकायां स्थित्वा भृत्यान तत्र तत्रो प्रतिपाथ 
स्वदेशे सकलकार्याणि कारयति तथा महेश्वरोषपि कैछासाचले स्थित्वा 
लोके तत्रतत्रस्थितजीवान प्रतिपाद्य सर्वाणि कार्याणि कारयतीति चेन्न। 
फस्यापि जीवस्य तथाविधप्रतिपादकप्रतीतेरभावात्‌। परान्‌ प्रतिपाद्य 
फारसयति चेत्‌ तस्य स्वातन्ड्यकदैत्वाभावप्रसंगाच । 








वह जगह जगह जा कर कार्य करता हो तो अनेक जगहाँ में एकही 
समय कार्य नही हो सकेगे | तथा हम जिन कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हैं 
उन्हें करने के लिए हमारे सन्मुख के ग्रदेश में ईश्वर नहीं आता है 
यह प्रत्यक्ष से ही स्पष्ट है। एक जगह बैठकर ईश्वर सर्वत्र कार्य करता 
हो यह भी सम्भव नहीं क्यों कि शरीर के द्वारा वहीं कार्य किया जा 
सकता है जहा प्रयत्न से हाथ, पात्र आदि अवयब पहुँच सकें ( ईश्वर के 
अवयव सर्तत्र नही पहुचते हैं यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है अत, वह सर्व- 
कर्ता नही हो सकता | ) जैसे राजा अपने ग्रासाद में बैठकर नौकरों को 
गज्य में जगहजगह मेज कर सब काये कराता है वैसे ही ईश्वर कैलास 
'पर्वत पर बैठकर जगत में सर्वत्र जीवों द्वारा कार्य कराता है यह कहना 
मी युक्त नही | अमुक कार्य करने के लिए किसी जीतव्र को ईश्वर की 
आज्ञा प्राप्त हुई हो यह देखा नही गया है। तथा ईश्वर यदि दूसरों 
द्वारा जगत के कार्य कराता है तो वह परतन्त्र होगा-स्वतन्त्र भाव से 
जगतूकर्ता नही हो सकेगा | अतः ईश्वर का जगतकर्ता होना युक्त 
नही है | 








१ एकत्र स्थित्वा करोति इति । २ पदाथोनाम्‌। ३ स्थाने स्थाने । 


५४: विश्वतत्त्वप्रका शः [ २१२- 


तथा च सर्वक्षत्व॑ सर्वेकतेत्व मुक्तत्व॑ च नोपपन्ीपद्यते तस्यथ। तथा 
हि। बीतः पुरुषः सर्वशो न भवति संसारित्वात्‌ प्रसिद्धसंसारिबत्‌। 
अधथेश्वरस्य संसारित्वमसिद्धमिति चेन्न। विवादाध्यासितः संखारी 
पूर्वशरीर॑ विहायोत्तरशरीरग्राहित्वात्‌ प्रसिछसंसारिवत्‌। वीतः पुरुषः 
जगत्कतां न भवति संसारित्वात्‌ पूर्वोत्तरशरीरत्यागस्वीकारवान्व 
संमत्संसारिवत्‌। अत एव मुक्तत्वमपि नोपपनीपच्चते तस्य। एवं चासो* 
वन्‍्यो न भवति सदा संसारित्वात्‌ अभव्यवत्‌। अथ विश्वकार्यकर्ेत्वेन 
अस्मद्दष्ठादीनां कठेत्वाद्‌ वन्धोष्साविति चेन्न। वीतो न वन्यः 
विश्वकार्यनिमित्तकारणत्वात्‌ कालवबद्ति बाधकसद्भावात्‌ | 

कि च' । ,तच्छरीरस्यथ प्रादेशिकत्वें' सकलदेशेषृत्पद्यमानकायोणि 
तनत्न तत्र गत्वा करोति एकत्र स्थित्वा वा। न तावदाद्यः पक्षः भिन्नदेश- 
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के निर्माण के लिये उस से भी पूव॑वर्ती शरीर की जरूरत होगी-इस प्रकार 
शरीरों की परम्परा का कहीं अन्त नहीं होगा। अत, सशरीर अबस्था में 
भी ईश्वर का जगत्‌-निर्माता होना योग्य सिद्ध नहीं होता । 


दूसरी बात यह है कि न्यावदर्शन में भान्‍्य ईश्वर ससारी है अतः 
वह सर्वज्ञ, जगतकर्ता या मुक्त नही हो सकता | ससारी वह होता है 
जो एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर धारण करता है। ईश्वर भी एक 
शरीर छोडकर दूसरा घारण करता है अत वह ससारी हे, तथा ससारी 
जीव सर्वज्ञ, सर्वकर्ता या मुक्त नही होते | अतः ईश्वर का भी सर्वज्ञ, 
सवंकर्ता या मुक्त होना युक्त नही है | इसीलिए ऐसा ईश्वर वन्दनीय भी 
नही है। हमारे अद्ृष्ट ( पुण्य-पाग ) का कर्ता होने से ईश्वर वन्दनीय 
है यह कथन भी युक्त नही | विश्व के सभी कार्यों में काल भी निमित्त- 
कारण होता हैं किन्तु उतने से काल वन्दनीय नही होता | उसी प्रकार 
पुण्यपाप आदि में विमित्तकारण होने से ईश्वर भी वन्दनीय नहीं है | 

ईश्वर का शरीर अब्यापक है यह मानने पर एक दोष और उत्पन्न 
होता है| प्रश्न यह है कि एसी स्थिति में ईश्वर एक जगह बैठकर सर्वत्र 
कार्य करता है या जहा कार्य करेना हो बहा जा कर करता है। यदि 
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१ ईशधर । २ दूषणान्तरम्‌। ३ एकदेशें स्थितत्वेन । 


+-श्र] इंश्वरनिरास. ५्ण्‌ः 


कार्याणां युगपदुत्पत्यभावप्रसंगात्‌। अस्मत्‌ प्रत्यक्षकार्येपु तथाविधकर्तुर- 
आवस्य प्रत्यक्षेणेव निश्चितत्वात्‌ हेतोः कालात्ययापद्हित्वे च। अथ 
द्वितीय: पक्ष: कक्षीकियले' तथापि सकलदेशेपृत्पद्यमानकार्याणां पुरुष- 
ऋतत्व दुलेम स्थात्‌। तथा हि। प्रयत्नात्‌ कोष्टवायुप्रचारः कोष्ठवायो 
करादीनां क्रिया ततश्व कार्यनिष्पत्तिरेति तच्छरीरसमीपस्थानों कर- 
चरणादिक्रियाध्याप्तानामेव सकदंकत्व नान्येपामिति स्थितम। अथ 
यथैव हि राजा उपस्तिनभूमिकायां स्थित्वा भृत्यान्‌_तत्र तत्रों प्रतिपाद् 
स्वदेशे सकलकार्याणि कास्यति तथा महेश्वरोषपि कैलासाचले स्थित्वा 
लोके तत्रतत्रस्थितजीवान प्रतिपाद्य सर्वाणि कार्याणि कास्यतीति चेन्न। 
कस्पापि जीवस्प तथाविधप्रतिपादकप्रतीतेर्भावात्‌। परान्‌ प्रतिपाद्य 
फास्यति चेत्‌ तस्य स्वातन्डयकठेत्वाभावप्रसंगाच । 


वह जगह जगह जा कर कार्य करता हो तो अनेक जगहों में एकही 
समय कार्य नही हो सकेगे | तथा हम जिन कार्यों को प्रेत्यक्ष देखते हैं. 
उन्हें करने के लिए हमारे सन्मुख के प्रदेश में ईश्वर नही आता हैं 
यह प्रत्यक्ष से ही स्पष्ट है। एक जगह बैठकर ईश्वर सर्वत्र कार्य करता 
हो यह भी सम्भव नहीं क्यों कि शरीर के द्वारा वहीं काये किया जा 
सकता है जहा प्रयत्न से हाथ, पावर आदि अवयव पहुंच सकें ( ईश्वर के 
अवयब सर्वत्र नही पहुचते हैं यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हैं अतः वह सर्व- 
कर्ता नही हो सकता । ) जैसे राजा अपने प्रासाद में बैठकर नौकरों को 
राज्य में जगहजगह मेज कर सब काये कराता है वैसे ही ईश्वर कैलास 
पर्वत पर बैठकर जगत में सर्वत्र जीवों द्वारा कार्य कराता है. यह कहना 
मी युक्त नही | अमुक कार्य करने के लिए किसी जीत्र को ईश्वर की 
आज्ञा ग्राप्त हुई हो यह देखा नही गया है। तथा ईश्वर यदि दूसरों 
द्वारा जगत के कार्य कराता हैं तो वह परतन्त्र होगा-स्व॒तन्त्र भाव से 
जगतकरता नही हो सकेगा | अतः ईखर का जगतकर्ता होना युक्त 
नही है । 
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१ एकत्र स्थिल्ला करोति इति ॥९ पदाथोनाम्‌। ३ स्थाने स्थाने । 











छू, विश्वतत्त्वप्रकाश:ः [२३- 


[२३. अदृष्टस्व इंश्वराधीनत्वनिषेधः । ] 


यदैव सर्वेज्षः सर्वान परिक्षाय कारयति चेत्‌ सर्वेषां' सोख्यं खुख- 
साधन च ज्ञात्वा प्रतिपाद्य कार्येत। न दुख तत्साधन चो। तथा च॑ 
लोके नारकतियंगद्रिद्रादीनामभाव एवं स्यात्‌। अथ जीवानामद्ट शात्वा 
तत्तद्दष्टानुरुप सुखदुःखादिक तत्साधन च कार्य स्थादिति महेश्वर- 
चिन्तयति तद्विन्तामात्रेण सकलकार्यनिष्पत्तिरिति तस्य स्वातन्ड्यकदैत्व- 
भस्तीति चेन्न। प्राणिनामदष्टोद्यादेव भोग भोग्यवर्गोदीनां निष्पक्तिसंभवेन 
महेश्वरचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌। अथादष्ठस्थाचेतनत्वात्‌ कुठारबद्‌ 
बुद्धिमतप्रेरणामन्तरेण स्वकार्य प्रवतेनासंभवात्‌ तबच्िन्तया भाव्यमिति 
घेन्न । अस्मदादीनामपि यस्य यादशमदर्ह्ट तसस्‍्य तादग भोगो भोग्यवर्गश्य' 
स्यादिति चिन्तयापि” तत्ततकारयनिष्पत्तिसंभवेन तब्चिस्तया प्रयोजना- 
भावात्‌। ततस्तत्‌“परिकव्परन व्यथंमेव स्थात्‌। अथारद्ट स्वसाक्षा- 


२३. अदृष्टका ईश्वराधीनत्व--यदि ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्व- 
कर्ता भी है तो वह सब जीवों के लिए सुख के ही साधन निर्माण 
करता-दु.ख के साधन का निर्माण उसके लिए उचित नही है। जीर्बों 
के अदृष्ट के ( पुण्य-पाप के ) अनुसार ईश्वर सुख-दुःख के साधन 
निर्माण करने की इच्छा करता हैं तथा ईश्वर की इच्छा से ही वे साधन 
निर्माण होते हैं अतः ईश्वर स्व॒तन्त्र भाव से जगत्‌कर्ता है यह कथन भी 
युक्त नहीं | प्राणियों को अपने अपने अदृष्ट के उदय से ही छुख-दुःख 
और उसके साधन प्राप्त होते हैं अत. उस में ईश्वर की, इच्छा निरथेक 
होगी | अदृष्ट अचेतन है अतः किसी बुद्धिमान की प्रेरणा के बिना वह 
फल नही दे सकता अतः ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक है यह समाधान भी 
उचित नही | हमारे जैसे सबंसाधारण जीवों की प्रेरणा से भी अद्ृष्ट 
फल दे सकता है यह कहा जा सकता है-प्रेरणा ईश्वर की ही हो यह 
आवश्यक नही | अद्दृष्ट को जो साक्षात जानता हो वही उसको प्रेरणा 
दे सकता है अतः ईश्वर की प्रेरणा आवश्यक है यह कथन भी युक्त 








१ प्राणिनामू। २ न कारयेत्‌। ३ सद्शम्‌ । ४ अस्मदादीना चिन्तया ॥ 
४. इश्पर । 


-२३ ] इंश्वरनिरासः ०५७ 


त्कारिणा' बुद्धिमता' प्रेरित खत्‌ स्वकार्ये प्रवतेते अचेतनस्वात्‌ चास्थादिर- 
चदिति चेन्न। तेनेव बुद्धिमता हेतोव्येभिचारात्‌। तस्थाचेतनत्वेडपि 
स्वकार्य प्रवर्तेनात्‌। अथास्था *चेतनत्व॑ नास्तीति चेन्न | आत्मा स्ववमचेतन+ 
चेतनासमवायाच्चेतन इति स्वसिद्धान्तबिरोधात्‌ । स्वानुमानवाधितत्वाच्य 
“आत्मा अचेततः अस्वसवेद्यत्वावु पठादिवदिति। अथ चेतना- 
समवायेन चुद्धिमतो5पि चेतनत्वात्‌ तस्थाचेतनत्वाभाव इति चेन्न। 
यौगमते चेतनाया कस्या अप्यसंभवात्‌। नल चुद्धिश्तना भवतीति चेन्न। 
चुद्धि-चेतना अस्वसंवेद्रत्वातु पटादिवदिति तस्या अप्य चेतनत्वात्‌ । 
तस्मादद॒र्श स्वथोग्यतया जीवानां भोग भोग्यवर्ण च स्वयमेच संपादयतीति 
किमन्यपरिकल्पनया । अथ अदृष्ठोत्पन्तावषि चुड्धिमता कर्ता भवितव्यमिति 
चेत्‌ स चास्त्येच । यः सठाचारी स॒ पुण्यस्य कर्ता यो दुराचारी स 
पापस्य कर्ता इति। अथ ईंश्वराराधनाविरोधने विह्याय अपर्योः सदाचार- 





नहीं | इस अनुमान पर मूलभृत आक्षेप यह मी है कि न्यायदर्शनके 
अनुसार आत्मा स्वय अचेतन है-चेतना के समवाय सम्बन्ध से बह चेतन 
कहलाता है-- फिर वह अद्ृष को प्रेरणा कैसे दे सक्रेगा ? न्यायदर्शव में 
आत्मा को स्सवेद्य नहीं माना है इस से भी स्पष्ट होता है कि उस 
मत में आत्मा को अचेतन माना हैं - जो स्वसेवे्व नहीं बह चेतन मी 
नहीं हो सकता | न्यायदर्शन में किसी भी तत्व को योग्य रीति से 
चेनन नहीं माना हैं | उस मत में बुद्धि भी स्वसवेध नहीं है. अत. बह 
भी चेतन नहीं है | इसलिए वुद्धि के सम्बन्ध से मी आत्मा को चतन 
नही कहा जा सकता | अतः अदट को प्रेरणा देने के लिए किसी 
ईश्वर की कल्पना निरर्थक है | अदृट स्त्रय अपनी योग्यता से जीवों को 
भोग ओर उस के साधन प्राप्त कगता है। अच्ट के निर्माण के लिए 
भी बुद्धिमान कर्ता आवध्यक है यह आक्षेप भी ठीक नहीं। जो जीव 
सदाचारी है वद्द अपने पुष्यकर्म-अद्ट का कर्ता हैं तथा जो जीव 
दुराचारी है बह अपने पापकर्म-अद्ट का कर्ता है। अत उस से भिन्न किसी 
कर्ता की कल्पना व्यर्थ है | ईश्वर की आरावना यही सढाचार है तथा 


#ी3डचललल> +>अल 3 >लसतस 





जा सल जा 


3 अद्टसाक्षत्तारिंगा। २ईश्वरेण। ३ कुठारविगेष |. # ऊरृष्टम | 
७ इंश्वरस्थ। 


५८ विश्वतत्त्वप्रकाश . [ २३- 


दुराचारयोस्भावात्‌ कथमीश्वस्मन्तरेण पुण्यपापर्संभव इति चेन्न। इश्वर- 
चिल्तां विहाय कास्यानुष्ठाने प्रवतेमानानां मीमांसकादीनां काम्यापूवोत' 
स्वगांदिप्राप्तिनिश्चयात्‌ । अथ तक्निश्वयः कुत इति चेत्‌ , 
अश्निद्दोत्रे जुहुयात्‌ स्वर्गेकामः ज्योतिष्टोमेत्न स्वभेकामो यजेत । 
कारीरी निवेषेद्‌ वृष्टिकामः पुत्रकास्ये'्टया पुत्रकामो यजेत ॥ 
इत्यादिश्रितिप्रामाण्यात्‌ । 
सवत्सारोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम) । 
दातास्पाः स्वगंमाष्नोति पूवण विधिना ददत ॥ 
( याज्ञवल्क्यस्म्ति १-९-२० ६ ) 


चत्यादिस्प्रतिप्रामाण्यात्य । तथा तच्चिन्तां' विहाय स्तेयब्रह्महत्यादि- 


निबिद्धानुष्ठाने प्रवतेमानाना* दुरितापूर्वी'क्षारकादियातनानिश्चयात्‌ | तत्‌ 
कथम्‌ , 


खुवर्णमेक॑* गामेकां भूमेरप्येकमड्गुलम | 
दस्न्नरकमाप्नोति यावदाभूतसंप्लवः ॥ 


इंश्वर का विरोव यही दुराचार है यह कथन भी ठीक नहीं। मीमासक 
ईश्वर का आराधन आवश्यक नही मानते किर भी काम्य कर्मों से उन्हें 
स्वर्गांदि प्राप्त होते हैं ऐसा कहा जाता है-- ५ जिसे स्वग की इच्छा हो 
चह अभम्निहोत्र से हवन करे, या ज्योतिष्ठोम यज्ञ करे, वृष्टि की इच्छा हो 
चह मेंढकी का बलि दे तथा पुत्र की इच्छा हो वह पुत्रकामेष्टि से यज्ञ करे |! 
ऐसा वेदयाक्य है। तथा स्मृतिवाक्य भी ह- पूर्वोक्त विधि से बछड़े- 
सहित गाय का दान करे उसे उस गायके जितने केश हाँ उतने युर्गोतक 
स्त्रग प्राप्त होता हे । ? इसी प्रकार ईश्वर की चिन्ता न कर चोरी, 
अह्महत््या आदि पातक करते हैं उन्हे नरक आदि की यातनाएं भी प्राप्त 
होती ही हैं | जैसा कि स्मृतिवाक्य है -- “* एक सुवर्ण, एक गाय या 
एक अपुल भूमि का भी जो हरण करता है वह ग्रलयकाल तक नरक 
में रहता है |? तथा वेदवाक्य भी है -“जो ब्राह्मण को निन्दावचन 
कहे उसे सौ मुद्राएं ठण्ड देना चाहिए तथा जो ब्राह्मण का वध करे 


». अल तल /ध 





१ क्ाम्य यज्ञादि तच्च तदपूर्वम इति अदृष्ट तस्मात्‌। २ ददुर जुहुयाव्‌ वृष्टिकाम । 


३ प्रसूतकाछे। ड य ददत्‌ स*। ५ ईश्वर । ६ तस्करादीनामू । ७ अदृष्ञत्‌ । ८ वाल 
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' ब्राह्मणायावगुरेत्‌ ते शततेन! यातया्यो हनत्‌ सदप्रणेता ' इत्यादि 
अुतेशय निश्चीयते। अथ काम्यनिषिद्धानुष्टानयोः प्रवर्ततमपीश्वस्प्रेरणा- 
मेन्तरेण कथमिति चेत्‌ प्राशुपाजितपुण्यपापोदय्रेत्त उत्पन्नशुभाद्ुभ- 
परिणामादिभिरिति ब्रूमरे । 

(२४. सष्टिसंहारप्रक्रियानिरास । ] 

यद्प्यन्यद्युमानमाख्यत-विमत कार्यम्‌ डपादानोपकरणसंप्रदान- 
अयोजनसाक्षात्कारिकृत* जन्यत्वात्‌ स्वशरीरक्तियावदिति तद॒पि निरस्तम्‌ 
सुपुप्तशरीरक्षियया हेतोव्यभिचारात्‌। ततन्र जन्यत्वद्ठेतोः सद्भावेष्पि 
डपादानापकरणसप्रदानप्रयोजनसाक्षात्कारिछृतत्वसाध्याभावात। प्रागुक्त- 
भागाधिद्धत्वस्थ कालात्ययापदिष्ठत्वादेश्वात्राप समानत्वाच्च | 

अथ वात्यादीनां नोदनाभिघातेन अवयवेपु किया क्रियातों अवयध- 
खिसागः विभागात्‌ संयोगविनाशः संयोगविनाशादवयविद्रव्यविनाश+ 


उसे प्राणदण्ड देना चाहिए |! अब इन गुभ-अशुम कार्मो में प्रवुत्ति भी ईश्वर 
की प्रेरणा से होती है यह कथन भी ठीक नही | यह ग्रबृत्ति तो अपने 
पूबोपाजित पृण्य-पापक्ते उदय से उत्पन्न हुए चुमअश्जुम परिणार्मो-भावना- 
ओऑपर अवलम्बित होती है | ईश्वर की प्रेरणा की वहा जरूरत नहीं है। 
२४. सृष्टिसंहार प्रक्रिया का निरास--भूमि आदि जन्य 
हैं - किसी के द्वारा निर्माण किये गये हैं. और इन का निर्माता वही 
हो सकता है जो उपादान, उपकरण आदि को साक्षात जानता हो- 
यह अज्॒मान ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किन्तु 
यह भी सदोप है | सोए हुए व्यक्ति के घरीर की क्रियाएं तो होती हैं 
किन्तु उस व्यक्तिको उस का ज्ञान नही होता | अतः क्रिया का करनेवाला 
उसको जानता ही हो यह आवश्यक नहीं है | 
न्याय-वैशे पिक मत में सृष्टि के विनाश की प्रक्रिया इस प्रकार 
है - पहले तो प्रवल वायु के आघात से जगत के अवयर्तों में क्रिया 
सैंदा होती है, क्रिया से अवयर्बों में विभाग होता है, विभाग से उनका 
संयोग नष्ट होता है -- वे अलग अलग बिखर जाते हैं, अबयर्षों के. 
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१ मानविश्ेष । २ काम्यनिषिद्धयों अनुष्ठाने तयोः। ३ ध्य जैना' ६ 
< साक्षात्कारी कश्चित्‌ पुरुष तेन कृतम्‌ । 
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ततः पस्माणुपरयेन्त कार्यविनाशः पुनः परमाणुभ्यां व्यणुकोत्पत्तिः 
व्यणुक्रेभ्यस्ज्यणुकोत्पत्तिः ध्यणुकेभ्यश्रतुरणुकोत्पत्तिरित्यादिभिसन्‍त्या- 
वयची उत्पय्यत इति भूभुवनभूधरादीनां जन्यत्वसिद्धेः हेतोर्भागासिझ- 
त्वाभाव इति चेन्न । 

भूभुवनभूधरादीनां जातुचिटृत्पत्यसंभवेन' हेतो' स्वरूपासिद्ध- 
त्वात्‌।! कथमिति चेत्‌ सर्वदा प्रवर्तमानहस्त्यश्व र्थपदातिम्त॒गादीनां 
पादादिसंघटनेव लाइ्लमुशलकुद्दालयपष्टितोमरादीनामाहवसंघषेणेन्, 
वात्यादीनां' नोदनाभिघातेन पावक्प्रभाकरादीनां दाहशोषणेन च पर- 
माणुपर्यन्त!विनहानां भूधुवनभूधरादीनां पुनरुत्पत्तिसमयासंभवात्‌। कुतः 
श्तद्व्याघातकारिणां* तत्र तत्राव्यवधानेन सवेदा प्रवतेमानत्वात्‌ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन प्रक्रियायाः” तथानुपलश्भाश्व अप्रामाणिकीयय स्वरुचि- 
विरचिता वेशेषिकी प्रक्रिया। तस्मात्‌ भूभुवनादीनां नोदनाभिधातादिना 
विनाशे पुनर्जननासंभवात् तत्र' जन्यत्व हेतोरप्रद्त्तेमोंगासिद्धत्वे समर्थि- 


बिखरने से अवयवी द्रव्य नष्ट होते है ओर सब के अन्त में सिर्फ परमाणु 
बचे रहते है - बाकी सब कार्य द्वव्यों का नाश होता है। उत्पत्ति की 
प्रक्रिया इस से ठीक उलटी है - पहले दो परमाणु मिलकर दृथणुक 
बनते हैं, दृवणुकों के मिलने से उयणुक बनते हैं, त्यणु्कों से चतुरणुक 
बनते हैं और इस प्रकार अणुओं के विभिन्न सयोगों से पृथ्वी आदि सभी 
पदार्थ उत्पन्न होते हैं | 

हमारे मत में यह सब प्रक्रिया निराधार ही कह्पित की गई है। 
हाथी, घोडे, रथ, पश्चु आदि के चलने से तथा मूसल, कुदाल आदि के 
आघात से, तथा युद्ध में परस्पर ग्रहरों से तथा अग्नि, सूर्य के द्वारा दाह, 
शोषण होने से जगत में अवयवों का बिखरना और परमाणु की अवस्था 
तक पहुंचना सदाह्दी चलता रहाता है (इस का यह तात्पर्य नही कि 
किसी समय सभी पदार्थ नष्ट हो कर सिर्फ परमाणुद्दी बचे रहेंगे | ) यदि 
पृथ्वी आदि सब नष्ट हो कर सिर्फ परमाणु ही बचे रहते हैं तो उन से 
पुन पृथ्वी आदि का निर्माण होना भी समव नहीं है क्‍यों कि उन 


१ कदाचित्‌ । २ वातसमूहो वात्या । ३ भूमुवनादि । ४ कुद्दालादीनाम्‌ । ५ नोद- 
नाभिघातेन अवयवेषु क्रिया क्रियातों विभाग विभागात्‌ सयोगविनाश इत्यादि पूर्वोक्‍्ता 
प्रक्रिया । ६ भ्वादिषु ह 
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-२५ ] इंश्वरनियासः ६१ 


समेव। काछात्ययापदिष्टत्वमपि विदेहसदेहविश्वकदविच्यारेण' प्रागेव 
निश्चितमिति सर्वे सुस्थम। 
[२५, सूष्टिनित्यत्वसमर्थनम्‌ । ] 


तस्माद्‌ विमत कार्य पुरुषक्ृते न भवति असंभवद्विदेहसदेहकरे- 
कत्वात्‌ यदेव' तदेव यथा व्योमादि' तथा चेदं” तस्मात्तथेतिः प्रतिपक्ष- 
सिद्धि । अन्न विवादाध्यासितेपु कार्यपु* विदेहसदेहकतुरसंभवस्य प्रागेव 
अ्रतिपादितत्वान्नासिद्धो हेतु/ विपके घटादावसच््यनिश्चयाश्ष विरुद्धो नाप्य- 
नैकान्तिको न प्रकरणसमश्च। सपक्षे व्योमादी सत्त्वनिश्चया न्नान न्यवसितः। 
पक्षे” साध्यामावनिश्वायक्रप्रमाणाभावात्र कालात्ययापदिहः। व्योमादी 
साध्यसाधनोमयसद्भावान्न दृष्टान्तदोपो5पीति | तथा विवादापन्न॑ कार्य 
सुरुपव्यापारनि रपेक्षजन्य॑ शरीस्प्रियत्ननिरपेक्षजन्यत्वात्‌ू व्यतिरेके 
घटादिवदिति च। ननु अशरीरिप्रयत्नजन्यत्वेत पुरुपव्यापारजन्यत्वे 
भविष्यतीति चेन्न | शरीररहिते प्रयत्वाभावस्य प्रागेव समार्थितत्वात्‌। 





_परमाणुओ के सयोग में वावक कारण राठा ही विद्यमान रहते है। तथा 
यह जो सृष्टि के विनाश और उत्यति की प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष आदि 
किसी प्रमाण से पिद्ध नही है| अत, पृथ्वी आदि को जन्य कहना ही 
युक्त नही | इसलिए प्रथ्वी आदि के निर्माता की कल्पना भी व्यर्थ है| 

२५ टुष्टिके नित्यत्वका समथन--४थ्वी आदि किसीके द्वारा 
निर्मित नही हैं क्यों कि इन का निर्माता सशरीर भी नहीं हो सकता 
और अग्रीर भी नही हो सकता | जैसे आकाश का सभरीर या अशरीर 
कोई तिर्माता नहीं हैं - वह स्वयमभू है वेसे ही पृथ्वी आदि भी 
स्त्रय भू हैं । उसके विपरीत घठ आदि जो पढाये पुरुपकृत हैं उन का 
कोई गरीरवारी निर्माता होता है | पृथ्वी आदि के ऐसा कोई निर्माता 
नही है अत. वे स्वयं मू हैं| ( इस अजुतात की विर्दोपता का तान्दत्रिक 
वित्ररण मूल में देवना चाहिए |) निर्माता अशरीर नही हो सकता 
यह पहले स्पष्ट किया ही है । 





१ अशारीरतशरीर । २ यत्‌ असभवद्विदेहसदेंदक 2क तत्‌ पुसुषक्रत॑ न भवति | 
३ यथा व्योमारि पुरुषक्ृत न भव॒ति। ४ इद कर्यम्‌ अउमवद्विदेदसदहकर्तकमिति । 
७ पुरुषफ्त न भवति । ६ भूभुवनभूघचरादि । ७ भूभुवना से ।  « भूभुवनादिकम। 
€ यत्‌ पुदपव्यापारनिरपेक्षजन्य न तत्छरारिप्रयत्तनिरपेक्षजन्य न यया घट । 





६२ विद्वतत्त्वप्रकाश: [२५- 


तथा भूशुवनमकर्तक निल्यत्वादाकाशवदिति च। अथ भूभुवनादीनां 
नित्यत्वमसिद्धमिति चेन्न | बीत भूधुवनादिक धर्मी नित्य भवतीति साध्यो 
घमेः अस्मदादिप्रत्यक्षानवच्छिन्न 'महापरिमाणाधारत्वात्‌ आकाशवदिति 
नित्यत्वसिद्धेः्) नमु ब्राह्ममानेन' वर्षशतान्ते महेश्वरसंजिहीषया तनु- 
करणभुवनादिकसकलकार्यबिनाशे पृथित्यप्तेजोबायुपरमाणवो' घर्माधर्म- 
संस्कारसहितात्मान: दिक्कालाकाशमनांसि तिष्टन्तीति भुवनादीनां नित्य- 
त्वमसिद्धम । तथा च प्रयोगः। सकलात्मगतादृष्ठानि कदाचिदन्निरुदवृत्तानि 
अद्ृष्त्वात्‌ सुषुप्तादष्ठवदिति चेन्न। हेतोः सिद्धसाध्यत्वेनाकिंचित्करत्वात्‌ 
कथम | काम्यनिषिद्धायनुष्ठानेनोपाजितसकलात्मगताद हानो स्वफलयोग्य- 
देशकालादिप्राधिपयेन्त! निरुदद्तत्तित्वाह्लीकारात'। खुषुप्तादष्ठरुय निरुद्ध- 


पृथ्वी आदि का कोई कर्ता नही है क्यों कि आकाश के समान 
थे भी नित्य हैं। प्रथ्वी आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि वे 
इतने महान्‌ आकार के है जिस का हमे प्रत्यक्षादि के द्वारा ठीक निश्चय 
नही हो सकता | इसके प्रतिकूल न्यायदर्शन का मत है कि ब्रह्मदेव की 
गणना से सौ वर्ष बीतने पर ईश्वर अपनी सहारेच्छा से समस्त कार्योंका 
विनाश करता है उस समय सिर्फ पृथ्वी, अपू, तेजस तथा वायुके परमाणु, 
घर्म और अधर्म के संस्कार से युक्त आत्मा, दिशा, काल, आकाश 
और मन ये मूलभूत द्वव्य ही बचते हैं - बाकी सभी कार्यों का विनाश 
होता है अत'* पृथ्वी आदि को नित्य मानना उचित नही | इस मत के 
समथन में अनुमान भी दिया जाता है - सभी आत्माओं के अदृष्ट 
( पुण्य-पाप ) किसी समय निरुद्ध होते हैं | सोए हुए मनुष्य का अदृष्ट 
निरुद्ध होता है उसी प्रकार सभी आत्माओं के अदृश् भी किसी समय 
निरुद्ध होते हैं | ( यह अद्ृष्ट निरुद्ध होने का समय ही गलयकाल है 
जिस में ईश्वर द्वारा उपर्युक्त रीति से जगत्‌ का सहार होता है| ) किन्तु 
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२ अज्ञात । २ सहारकालस्य मानेन । ३ यदा ई-धर सकलकायेविनाश करोति 
तदा पृथ्व्यादीना परमाणव, वर्मोादिसस्कृता आत्मान दिगादीनि चत्वारि न नश्यन्ति 
एतानि तिष्ठन्व्येव इति नैयायिकमतम्‌ । ४ काम्य यज्ञ निषिद्ध हिंसादिक ते आदिय॑स्य 
तच्च तत्‌ अनुष्ठान च ।॥_* अदृशना स्वफल्योग्यो देश स्वफलयोग्य. काल यावज्ञ 
ाप्नोति तावददृश्स्य 'निरुद्धवृत्तितमेवास्ति इत्यस्मामिर॒पि अद्ञीक्रियतिे। ९६ अस्माक 
झैनानाम्‌ । ! 





-२५] इंश्वरनिरास, ६३ 


चत्तित्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्ठान्तश्च। कुतः जीवनहेतुप्रयत्नोच्छचासा- 
दीतां धनधान्यादिहानिद्वद्धिगहदाहशरीरब्यापादनादीनामदष्ठव्यापार' 
कार्याणां वहूनां दर्शनात्‌। तस्माद्‌ बीतः कारःः प्राणिभोगसहितः+ 
भोगानुकूलाद8संपन्नात्मसहित्वात्‌ संप्रतिपन्चनकालूचदिति' सदा प्राणिनां 
भओोगो भोग्यवर्गश्व प्रवतेते । 

अथ गोत्व गोव्यक्तिपु कदाचिन्न चठेते जातित्वात्‌” अश्वत्ववद्ति” 
कदाचित्‌ सकलकार्यांभावः प्रसाध्यत्तेर। तत्रापि गोत्व॑ गोव्यकिपु कदाचिन्न 
चतेत इति को5थ+-स्वव्यक्तीविहायान्यव्यक्तिपु कदाचिद्‌ बतेत इत्यमि- 
प्रायः, निराश्रयत्वेन तिछतीति वा। प्रथमपक्षे जातिसांकर्थ” प्रसज्यते। 
गोत्व॑ गोव्यक्तीर्विह्यान्यव्यक्तिपु चतंत इत्युक्ते अपसिद्धान्तापातश्वय। 
दष्ठान्तोषपि साध्यविकरः स्थात्‌। कुत-। अश्वत्वस्थ कदाचिद॒पि 
स्वव्यक्तीविंदायान्यत्र प्रवतैनासावात्‌ | गोव्यक्तिप्चश्वत्वस्थ सर्वेदा अप्रव्ते- 
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इस अनुमान में दो दोप है। एक तो यह कि सभी आत्माओं के 
अद्ृट -- जो काम्य, निपिद्ध आदि कर्मों के कारण उपार्जित किये 
जाते हैं -- अपने फल देने के समय तक निरुद्ध होते ही हैं, 
फिर उनके निरुद्ध होने का प्रलयकाल जैसा अलग समय मानने 
की क्‍या जरूरत है? दूसरा दोप इस अनुमान के उठाहरण में है -- 
सोए हुए मनुष्य का अदृष्ट निरुद्ध नही रहता क्यों कि उस स्थिति 
में भी उस के श्वासोच्छवासादि क्रियाएं चलती रहती हैं. तथा धनधान्य 
की हानि या वृद्धि भी चाछ रहती है। अतः प्रत्येक समय में आणियों 
को पूवकालीन अद्ृट से फलभोग मिलते रहता है यही मानना उचित है। 

किसी समय सब कार्यों का अभाव (ग्रलय ) होता है यह वत- 
लाने के लिए दूसरा अनुमान इस प्रकार दिया जाता है -- जाति किसी 
समय व्यक्ति में विद्यमान नहीं रहती, उदाहरणार्थ अश्वत्व जाति गार्यों में 
विद्यमान नही है, अत गोत्र जाति भी गोव्यक्तियों में किसी समय 
विद्यमान नही रहती होगी | ( जिस समय कोई जाति किसी व्यक्ति में 


जज जज+ 


१ विशेपपदम। २ सुघुप्तावस्थाया काठ । 3 यथा प्राणिभोगसहितोडस्ति । 
 सामान्यलात्‌ , सामान्य जाति सामसान्यजन्मन,. | ५० अखत्व गोब्यक्तिपु यथा न 
प्रवतेते । ६ मया नेयायिकेन ।_ ७ गोजातिः अश्वजाती अश्वजातिः गोजातौ इत्ि 
जातिसाकर्य भवति | ८ गोल्व गोब्यक्तावेब वर्तते इति नेयायिकाना सिद्धान्त । 


६४७ विश्वतत्त्वप्रकाश: [ २५- 


मानत्वेन कदाचिन्न वतंत इत्येतत्साध्याभावात्‌। छवितीयपसक्से अप- 
ईसद्धान्तः। “षण्णा'माश्षितत्वमन्यत्र नित्यद्रब्येम्यः ? ( प्रशस्तपादभाष्य 
यू, १६, ) इति स्वसिद्धान्तत्वातू। अभ्वत्वस्थ निराश्रयावस्थानाभावात्‌ 
साध्यविकलो दष्टान्तश्व | कि च गोत्वादेनिराश्रयावस्थाड़ीकारे द्व॒व्यत्व॑ 
प्रसज्यते । गोत्वादिक नित्यद्र॒व्यम्‌ अनाश्रितत्वेनावस्थितत्वात्‌ आकाश- 
चदिति। तस्मात्‌ गोत्वादिक स्वव्यक्तिषु सबंदा वर्तते जातित्वाव* 
द्व्यत्ववदिति गजगवाश्वादिव्यक्तीनां सबेदा सत्वसिद्धि४ | 

अथ पृथिव्याद्यारस्भकपरमाणवः कदाचित्‌ स्वातन्यभाज * परमाणु- 
त्वात्‌ प्रदीपारम्भकपरमाणुवद्ति” अनेन सकलप्रध्वलो भ्विष्यतीति 
चेन्न | सिद्धसाध्यत्वेन हेतोरकिंचित्करत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ तनुकरण- 
आुबनादिषु स्व॒तन्त्रपूवपरमाणूनां प्रवेशस्य ततो“ निर्गेतपरमाणुनां 





ही रहती वही प्रलयकाल है | ) यह अनुमान भी दोपयुक्त है। एक 
तो गोल जाति गो-््यक्तियों को छोडकर रह नहीं सक्रती - यदि गोल 
जाति अश्व आदि अन्य व्यक्तियों मे रहे तो अश्वत्न और गोल में अन्तर 
नही रहेगा । दूसरे, इस अनुमान का उदाहरण भी दोषयुक्त है - क्यों कि 
अश्त्व गायों में किसी भी समय विद्यमान नही रहता किन्तु अश्रों में सदा 
विद्यगान रहता है | यहा उदाहरण एंपा चाहिए था जिस में एक जाति 
अपनेही व्यक्ति में किसी समय विद्यमान रहती है और अन्य समय विद्यमान 
नही रहती | किन्तु ऐप्ता उदाहरण सम्भव नही है | तथा गो-व्यक्ति के 
आश्रय के बिता ही गोल-जाति रहती हे यह मानना भी न्यायदर्शन के 
मत के विरुद्ध होगा- ' निल् द्वन्यों को छोडकर छहों पदार्थ आश्रित 
होते हैं ! ऐमा उन का मत है | अतः वे गोल-जाति का बिता आश्रय 
के रहना नही मात्र सकते | 

इस अनुयान की उदाहरण अश्वत्व जाति भी आश्रयरहित नही 
पाई जाती | यदि जाति को आश्रयरह्वित मानें तो उपयुक्त सिद्धान्तानुपार 
१ इव्यगुणक्मो रि। २ विना निल्द्रग्यरहितेभ्य.. ३ गोल सामान्य न तु 
इ्रब्यवम्‌ । ४ सामान्यखात। ५गोत्व गोय्यक्तावित जश्वखम्‌ अश्वजातावेत्र इति सबदा 
सचतिद्धििव । ६ कदाचित्‌ खातत््यभाज इल्युक्ते कदाचित्‌ केनापि क्रिय-ते इति 
समायातम्‌ । ७ प्ररीपारम्भका परमाणव के वर्तिकातैठभाजवादय । ८ तम्बार. । 





-२५] इंश्वरनिरासः ६५ 


स्वातन्ध्यभाव्त्वस्य चास्माभिरप्यभ्युपगमात्‌ बैतालीह॒दे जलप्रवेशनिर्गम- 
चत्‌!। एवं चेद्‌ मृभुवनादीनामनिलत्वेन जैनानामपसिद्धान्त इति चेन्न । 
प्रविशद्गलतां व्यूदे' देहे5 णूनां समासक्ृत । 
स्थितिश्रान्त्या प्रपयन्ते तमात्मानमचुद्धय- ॥ 

( समावित्न्त्र शो, ६९ ) 
इति सिद्धान्तत्वात्‌। प्रदीपासरम्भकावयवादीनां' स्वातन्ज्यपरमाणुत्वा- 
भावात्‌ साध्यविऋलो दृष्टान्तश्व । 

नम विश्वसंतानो54 दृश्यसतानशन्येः समवायिभिरारू्ध.* संतान- 
त्वात्‌ आरणेयापिसंतानवदिति” अनेन सकलप्रध्य॑ंसपूर्वका खष्टिभ॑विष्य- 
तीति चेनश्न । विचारासहत्वात्‌ | दृष्यसंतानशुन्ये समवायिभिरारब्ध इति 
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उसे द्रव्य कहना होगा जो उचित नहीं हैं। अतः जातिया स्बदा 
अपने व्यक्तियों में विद्यमान रहती हैं यही मानना योग्य है | 

प्रत्येक वस्तु के आरम्मक परमाणु स्वतन्त्र होते है। उदाहरणार्थ, 
दीपक के आरम्मक परमाणु (बत्ती, तेल, अग्नि के रूप में) स्वतन्त्र 
होते है | अतः प्रथ्वी आदि के आरम्मक परमाणु भी प्रारम्भसमय में 
स्व॒तन्त्र रहे होंगे ( वही प्रलय का समय है ) यह कथन भी युक्त नहीं। 
पृथ्वी आदि में स्वतन्त्र परमाणुओं का ग्रवेश होता है तथा उन से निकले 
हुए परमाणु मी स्वतन्त्र होते है यह जैन मत में मी मान्य है। तथापि 
जैन मत मे पृथ्वी आदि को नित्य ही माना है क्यों कि परमाणुओं के प्रवेश 
और निर्गमन के साथसाथ प्रृथ्वी आदि का सम्पूर्ण विनाग नहीं होता। 
डउदाहरणार्थ - किसी सरोवर में पानी वहकर आता है और जाता भी 
है किन्तु सरोवर बना रहता है। शरीर के विपय मे भी जैन सिद्धान्त 
इसी प्रकार है - जैपा कि पृज्यपाद आचाये ने कहा हैं -- “ शरीर यह 
एक ऐसा परमाणुसमृह है जिस में परमाणु प्रवेश करते है और निकलते 
भी हैं और उसका संकलित रूप स्थिर रहता है उसी को मन्दवुद्धि लोग 
आत्मा समझते हैं |” अत ख्वतन्त्र परमाणुर्ओं के प्रवेश या निर्ममन से 
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१ यथा वतालीहंदे स्वत एवं जलप्रवेश निर्गमश्च॒ स्वतन्त्र एवं। २ समहे । 
३ विश्वासकृत्‌ 4 ४ सख्यस्‌। ५ वर्तिकातैलादीनामू । ६ समवायिक्रारणि । ७ यथा 
आरणेयाभिसतान द्श्यस्ततानमून्यसमवायिभिरारच्य । 
वि,त.५ 


६६ विश्वतत्त्वप्रकाश [२५- 


अदहृद्यमात्रसमवायिभिरारब्ध इत्यभिप्रायः परमाणुमिरारब्ध इति घा। न 
तावदाद्य पक्ष: सिद्धसाध्यत्वेनःहेतोरकिचित्करत्वात्‌। कथम्‌। तनुकफरण 
संतानस्य समव/यिकारणरूपत्वेनोपात्तशुक्रशोणिता रीनामद श्यत्वेन तनु 
करणसंतानस्थ दृह्यसंतानशुन्यभ्समवायिभिररख्धत्वाह्ञीकारात्‌' न 
द्वितीयः पक्षोपपि। दृष्ठान्तस्थ साध्यविक्न छत्वात्‌। आरणेयाश्निसंताने 
दृब्यणुकादिशिरारब्धत्वसंभवेन पस्माणुमिरासब्धत्वामावात्‌। तत्‌ कथम्‌। 
आरणेयाप्िने परमाणुभिरारब्ध. अद्व्यणुकत्वात्‌* अस्मदादि बाहे.निद्रय- 
आद्यत्वात्‌ पटादिवद्ति। घटादिसतानेन व्यभिचाराच्च। तेषां दृश्य- 
संतानैद्ंत्‌पिण्डशिवकादिसमवायितिराग्ब्धत्वातू। अथ तेषामपि पदी- 
करणान्न व्यमिचार इति चेत्‌ तहीिं प्रत्यक्षेण पक्षे* साध्याभावस्य 
निश्चितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठो हेतुः स्थात्‌। तस्माद्‌ बीतानि नराश्वादि- 
शरीराणि पूर्वनराध्दादिशरीरजानि गर्भजसंतानशरीस्त्वात्‌ संप्रतिपन्न- 
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भी दो .युक्त है क्‍यों कि दीपक के प्रारम्भ मे परमाणु ख्तन्त्र नदी होते 
(- बत्ती, तेज्ञ, अप्नि के स्कन्ध रूप में ही होते € )। 

जैसे अरण्य में अम्नि किसी दुय कारण के बिना ही भडकती है 
वैसे इस विश्व की परम्परा भी किसी दृश्य कारण के विना द्वी ( अलया- 
स्थिति से ) शुरू हुई है यह कहना भी ठीक नहीं। इस में एक दोष 
तो यह है कि कारण दृश्य न हो तो अद्य भी हो सकता है, जैसे 
कि शरीर का उत्पत्तिकारण वीर्य तथा रज अच्यय स्थिति में होता है। 
किन्तु इसका ताथर्य यह नहीं कि शरीर (ग्रलयस्थिति से -) वारण- 
रहित उत्पन्न होता है। दूसरे, यहा उदाहरण भी दोपयक्त है वर्यो कि 
अर्प में अग्नि परमाणरओं से आरम्म नहीं होता। न्यायदशन के ही 
मतानुमार परमाणुओं से पहले इृधणुक बनते हैं और वेबह्म इनिद्रियों से 
ग्राह्म नही होते। अग्नि वाह्म इन्द्रियों से ग्राह्म है अतः वह परमाणुओं से 
आरम्म नही हुआ है| तीसरा दोत यह भी है कि जगत में घट आदि 
चहुतसे पदार्था का कारण दृश्य होता है। अतः विश्व के पदायों का 
इस्प कारण नहीं होता यह कहना प्रत्यक्ष से ही वबाबित है। इस 





१ दयगुकत्पणुकारिसि आरध्यलात्‌। ३ घटादा। 


-२६ ] इंश्वरनिरासः ६७ 


झरीरघत्‌ इति शरीससंतानस्पाप्यनादित्वसिद्धि । ततश्च छोकस्पाकृति- 
मच्चमनायनन्तत्व प्रतिपादकागमस्य प्रामाण्यसिद्धिश्र । 
२६. ई्रैश्वरनिरासोपसहारः | ] 


एजेनैव ब्रप्नयो५पि विश्व ऋषत्वाभाव॑ प्रयपीपदार्म । उक्तसाधन- 
झुषणयोस्तत्कतेत्वे६पि समानत्वात्‌ | तथा ब्रह्मा सर्वेशो न भवति संसा- 
रित्वात्‌ प्रसिद्धसंसारिवत्‌। ब्रह्मणः संसारित्वमसिद्धमिति चेन्न। ब्रह्मा 
संखारी जातिजगमरणवरवात्‌ पूर्वोत्तरशरी रत्यागोपादानवस्थाच्च प्रसिद्ध 
ससारिबत्‌। तथा विण्णुरपि सर्वक्षो न भषति मत्स्यत्वेनोन्‍्पश्न त्वात्‌ 
अमिद्धमत्स्यवत्‌ कुर्मत्वेनोत्प नत्वात्‌ प्रसिद्धकमोबतर्‌ चशाहत्वेनोत्पन्नत्वात्‌ 
आलिद्धवयराहवत्‌ गोपालत्वात्‌ प्रसिद्धयोपालवत्‌ संसारित्वात्‌ प्रसिद्ध- 
संसारिवत्‌ । अथ विष्णोः संसारित्व॑ नास्तीति चेश्न। विष्णुः संसारी 
उत्पत्तिविनाशवस्वात्‌ , पूर्वशरीर॑ विहायोत्तरशरीस्प्रादित्वात्‌ प्रसिद्ध 
सलाज्वित्‌। त्रह्मविष्णुमहेश्वरा न सर्वज्ञा: कामओघलोभमानमात्सयो- 
पेतत्वात्‌ संप्रतिप पुरुषब यू । 


वितरण से स्पष्ट होता हैं कि मनुष्य तथा पञ्ओं के जरीर अपने माता- 
पिताके शरीरों से उत्पन्न होते हैं तथा यह घरीरों की परम्पश अनादि 

| इस लिए जगत को अनादि-अनन्त मानना ही उचित है। पऐेप्ता 
जिस शात्र का मत है वही प्रमाण हो सकता है| 


२६ हेश्वर निगम का उपमेहार--ईश्व के जतत्‌-कर्मा होने 
का निरसत अब तक उिस्तार से किया। इसी प्रकर ब्रम्नदेव तथा विष्णु 
के जगत्‌ कर्ता या सर्व॥ होने का निरसन होता है| ये देव समारी हैं -. 
एक गरगी। छोटकर दूसरा धारण करते हैं तथा जन्म, वरद्रत्ब, एवं मृयु से 
युक्त हैं अत वे सर्वज्ञ नही हो सकते | तिष्णुने तो मछली, क्छआ, 
सुअर, ग्राल आदि के गरीरों में जन्म लिया है | अतः सनारी होने से बह 
सतज्ञ नही हो सकता दूसरे, ये सब देव काम, क्रोव, लोभ, अभिनान, 
ममर आदि दोर्पो से युक्त हैं य/ भी उन के सर्वज्ञ द्वोने मे बाधक हे. |... 
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१ भुवरुस्य अवादइनन्तत्मम्‌ | २ वय जैना; । 


६८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २७-- 


बुद्धो५पि सर्वेशो न भवति क्षणिकत्वात्‌ प्रदीपशिखावत्‌, प्रत्यक्षादि'- 
विरुद्धवक्ठ॒त्वात्‌ उन्मत्तवत्‌। अथ बुद्धस्यप्रत्यक्षादिविरुद्धवक्तृत्वमसिद्ध - 
मिति चेन्न । निदुंत्रप्रत्यक्षप्रसिद्धस्य स्थिसस्यूलसाधारणाकारस्या'- 
सत्यत्व प्रतिपादनात्‌ । अप्रामाणिकर्॒य क्षणिकनिरंशविविक्तस्थैयो 
सत्यत्वप्रतिपादनाच्च । तस्माद्‌ ब्ह्मविष्णुमहेश्वरबुद्धादीनाम अस्वेज्ष- 
त्वान्न बन्‍्चत्वं न पूज्यत्वे न स्तुत्यत्वम्‌ । अपि तु जिनेश्वरस्थैव वन्यत्व 
स्त॒त्यत्व॑ एज्यत्वे च। कर्थ जिनेश्वरस्पैव सर्वेशत्वमिति चेत्‌ “य्‌ सवाणि 
चराचराणि ' इत्यादि भ्रन्थेन विस्तरतो जिनेश्वरस्य सर्वेज्षत्व॑ प्रत्यतिष्ठि- 
बामेत्यत्नोपारंसिष्म' । 
[ २७. सर्वज्ञाभावनिरास:। ] 

धद॒प्यभ्यधायि चार्वाकेण-तस्मात्‌ स्ेज्ञो न्ास्ति अनु पलब्घेः खर- 
विषाणबदिति, तरप्यसत्‌ | हेतोरसिद्धत्वात्‌ । सर्वेशोपलब्धो प्रागेवागमा- 
जुमानादिप्रमाणोपन्यासात्‌ । यद्प्यन्यद्नूय निरास्थात्‌ू-अज्ेदानीमस्मदा- 
दिभिस्नुपलम्मेषपि देशान्तरे कालान्तरे पुरुषान्तरैरुपछभ्यते इति चेश्न, 
अनुमानविरोधात्‌ , तथा हि, वीतो देशः स्वेश्रहितः देशत्वात्‌ एतद्देशवत्‌ 


श्ज्जचिजजत -ेत सतत 


५ चैंद्ध भी सर्वज्ञ नही हैं क्यों कि ( उन्हीं के मतानुसार ) वे क्षणिक 
हैं ( तथा एकही क्षण जिनका अस्तित्र है वे सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं ४ )। 
दूसरे, बुद्ध ने प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध तत्तों का उपदेश दिया है -- 
वे स्थिर, स्थुल तया साधारण पदार्थों को असत्य मानते हैं. तथा सर्वथा 
क्षणिक, निरश और विशेष को ही सत्य पदार्थ मानते हैं। इस से भी 
उन का सर्वज्ञ न होना स्पष्ट होता है। जैन दर्शन के मतानुसार सर्वज्ञ 
देव वन्य, पूज्य, तथा स्तुत्य हैं| अत ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव या बुद्ध 
वन्य, पूज्य, या स्त॒ुत्य नहीं हैं क्यों कि वे सर्वज्ञ नही है । 

२७, सर्वज्ञके अभाव का निरास--चार्बाको ने कहा है कि 
सर्वज्ञ का ज्ञान किन्‍्ही प्रमाणों से नहीं होता अत उस का अस्तित्व ही 
नही है | इस के उत्तर में हमने सर्वज्ञ साधक अनुमान तथा आगम ग्रमार्णो 
को प्रस्तुत किया ही है | इस प्रदेश के समान सभी प्रदेश सर्वज्ररहित हैं, 


जज कननम+ नम, 





) प्रत्यलादिमि सह। २ वस्तुन । ३ वस्तुन । ४ वय जना स्थापितवन्त $ 
७ उपरन्यते। 
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इति-तदप्प्सम श्सम्‌ | दृष्टान्तस्थ साध्यविकलत्वात्‌ एतंदरेशें कालान्तरे 
सर्वश्सद्भावेन सर्वेज्षरहितत्वाभावात्‌ | यदृप्यभ्यधायि वीतः काछः सबे- 
श्रहितः कालत्वात्‌ इदानींतनकालवदिति तद्प्यसंगतम्‌। इष्टान्तस्य 
साध्यविऋलत्वात्‌ इदानीमपि देशान्‍्तरे सर्वक्षसद्धावेन इदानींतनकालस्य 
सर्वश्षरहितत्वाभावात्‌ | यद्प्यन्यद्वादि वीतः पुरुष सब्वेज्ष न पच्यति 
युरुपत्वात्‌ू अस्मदादिवदिति सर्वेज्ञाभावात्‌ तत्मणीतागमाभाव इति 
त्दप्यसत्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वातू। कथम्‌। अस्मदादावागमानु- 
मानाभ्यां सर्वज्षप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ । ततस्सवेनसक्भावात्‌ सर्वेज्मप्रणीताग- 
मसद्भावः ततश्व॒ जीवस्पानानन्तत्वसिद्धिरिति । 

अथ' बीती देशकाली सर्वज्षरद्चितों देंशकालूत्यात्‌ एतदेशकाल- 
चदिति सर्वेज्ञाभाव इति चेत्‌। तत्र चावीकस्प धर्मी प्रमाणप्रसिद्धो न वा। 
अथमपत्ते! प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्रारवांकस्पानायनन्तकार्कल सकलदेहो 


तथा इस काल के समान सभी काल सर्वक्षरहित हैं यह अनुमान भी युक्त 
नही । इसी प्रदेश में पूर्ववत्ती काल में सर्वज्ञ हो गये हैं तथा इसी काल 
में भी अन्य प्रदेशों में सर्वज्ष विधमान हैं | अतः यह काल और यह 
प्रदेश सर्वज्ञगहित हैं यह नहीं कहा जा सकता | हमारे जैसे पुरुषों को सर्वेज्ञ 
का ज्ञान नही होता अतः किसी पुरुषको नही होता होगा यह कहना भी 
ठीक नहीं क्यों कि हमें ( जैनों को ) आगम तथा अनुमान से सर्वज्ञ का 
ज्ञान होता ही है| इस तरह सर्वज्ञ की सिद्धि होती है तथा उसी से 
सर्वज्ञव्रणीव आमम ग्रमाणभृत सिद्ध होते हैं | तदनुसार जीवका अनादि- 
अनन्त होना स्पष्ट ही है| 

समी प्रदेशों तथा सभी कालों में सर्वज्ञ नही हैं ऐसा चार्वाक 
कहते हैं | किन्तु चार्बाक सिर्फ ग्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं | सिर्फ प्रत्यक्ष 
से सभी प्रदेशों तथा सभी कालों का ज्ञान कैसे सम्मव है £ यदि सम्भव 
हो तो जिसे ऐसा ज्ञान है वह स्त्रयें ही स्ेज्ञ होगा। फिर जगत में 
सर्वज्ञ नही हैं यह कहना उसके लिए सम्भव नही है। यदि सब देशों 
तथा वालों को चार्बाक्ष नही जानते हैं तो किसी प्रदेश या किसी काल 
में सबज्ञ नही हैं यह कहना उनके लिए योग्य नही है | 
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१ अपज्ञवादी चावीक: मीमांसको वा वदति। २ वीतौ देशकाली इति धर्मों 
हे यदि धर्मी प्रमाणपिद्ध । 








७० विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २७- 


प्रत्यक्षतों जानतः स्वस्येव सर्वशत्वेन देशकालयोः सर्वेक्षसहदितत्वात्‌ 
सर्वेक्षरद्धिताविति साध्यस्याभाष प्रत्यक्षेण, निश्चीयतें इति कालछात्यया- 
पदिष्ठो हेतु' स्थात्‌ । द्वितीयपक्षे' घर्मिणः प्रमाणसिद्धत्वाभावात्‌ आश्रया* 
सिद्धो द्वेत्वाभासः। मीमां सकानामप्यत्ञायमेव दोष उद्धाव्यते। प्रत्यक्षण 
घर्मेत्रहणे तद्दोषस्थ” समानत्वात्‌। अथर अनुमानेन धम * शह्यत इति 
चेत्‌ प्रछ्तान॒ुमानेन' अनुमानान्तरेण वा । प्रकृतानुमानेन चेडिततराश्रय- 
दोष । कुत । अनुमानस्यथ सिद्धौ|ँ धर्मिणः सिद्धिः धामिसिद्धों अनुमान- 
सिद्धिरिति | अनुमानान्तरेण चेदनवस्था तस्याप्यनुमानान्तरेण धार्मि- 
सिद्धिस्तस्थाप्यनुमानान्तरेण धर्मिसिद्धिरिति । अथ आममाद्‌ धर्मितिद्धि 
रिति चेन्न। आगमस्य मीमांसकै' कायोथ प्रामाण्याद्ञीकारण देशकाला* 
दिसिद्धार्थप्रतिपादने प्रामाण्यान+पुपगमात्‌ । अथ दृघ्ठदश्यमानसाहश्य- 
निवन्धनं* नोपमानमपि' सकलदेशकालग्रहणसमर्थम्‌ | तथा नार्थापत्ति- 


>> 


मीमासकों ने सर्वज्ञ के अभाव में जो युक्तिया दी हैं वे भी इसी 
प्रकार सदोष हैं | सभी देशों तथा कालों का ज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष से नही 
हो सकता | अनुमान से भी यह ज्ञान सम्भव नहीं। मीमाप्क आगम 
प्रमाण को सिर्फ कार्य के विषय में प्रमाण मानते हैँ अत, आगम से 
देश-काल जैसे पिद्ध पदार्थों का ज्ञान उन्हे नही हो सकता। उपमान 
प्रमाण से भी समस्त देश कालों का ज्ञान पम्मव नही क्‍यों कि उपमान 
में देखे हुए तथा दिखाई दे रहे ऐसे दो पदार्थों की तुलना आत्रश्यक है 
जो प्रस्तुत में सम्भव नही है | समस्त देश काल सर्वज्ञहित हुए विना 
अमुक बात की उपपत्ति नही लगती यह भी नहीं कहा जा सकता 
अत अर्थापत्ति प्रमाण भी इस विपय में उपयेगी नही है । समस्त देशों 
तथा कालो का ज्ञान अभाव प्रमाण से भी नहीं होता क्‍यों कि ऐसा 
ज्ञान भावरूप होना चाहिए तथा मावरूप पदार्थों का ज्ञान अभाव प्रमाण 
से होना सम्भव नही | समस्त देश-कालो का यह ज्ञान दूसरों के कहने 
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१ यदि सप्रमाणसिद्धो धर्मी ) २ प्रत्यक्षेण घर्मिग्रहणे स्व॒स्थव सवेजत्वेन देशकार योः 
ै. 
सवेशमहितवात्‌ इत्यादिदोपस्थ समानलात्‌॥ ३ मौमासक/। ४ वीती दशवाली सर्वन् 
रदहिती चीनी रा ढ त कक रे 
शदिती । ५ दीतों देशकाली सर्त्ञरहित्र लेशकाल्यात एतथशकाल्वदिति प्रऊतातमानम | 
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रपि सकलदेशकालं धर्मिण गह्ाति तदविनाभूतकस्पनाभावात्‌'। अभार्थ 
जन भावश्राहक प्रमाण कित्वभावग्राह +मेव । तस्मान्मीमांसकानां धार्मि- 
ग्राहकप्रप्राणासाबादाश्रयासि हो हेत्वाभासः । अथ पराभ्युपगमात्‌ 
प्रसिद्धी देशकाली धर्मीकियेते इति चेत्‌ तहिं* परा+्यपगम' स्वस्थ 
प्रमाणमप्रमाणं वा । प्रमाण चेत्‌ तहिं पराभ्युपगमादेव सर्वेक्षसहितत्वम- 
प्यस्तु*, अविशेषात्‌ । ततः कालात्ययाप-देष्ठ त्व॑ द्वेतोः: । अप्रमाणं चेदा- 
भयासिद्धो हेतुः स्थात्‌ । 

कि च* | पतद्वेशकालप्रव+नां दरष्टवा सर्वत्र सर्वदा तथा” प्रसाधयतां 
छोकायतमीमांसकानां मते कायतमीमांलकानां मते सुरणुरुजैमिन्यादीनां: सहखशाखावेदपार- 
शाणामश्वमेब्रादियाग कर्त॑णाभप्यभावः स्थादित्यतिप्रसज्यते । तथा है 
विमनती देशकाली खुग्शुरुजैमिन्यादिरद्धिती देशकालरूत्वात्‌ एतदेशकाल- 
खदिति स्वब्याघातोत्पत्तिप्र पगत्वादेवविधः प्रयोगो न कर्तव्यः । 








से स्वीकार किया है यह कथन भी ठीक नहीं | दूसरों का कथन ही 
मानना हो तो सर्वज्ञ का अस्तित्व भी मानने में क्या दोप है! 


इस देश तथा काल में सर्वज्ञ नही हैं अतः किसी देश या काले 
में सर्वज्ञ नही होते इस कथन की व्यर्थता निग्न उदाहरण' से स्पष्ट होगी | 
इस देश तया काल में बुहस्पति - जो कि चार्वाक दर्शन के प्रणेता 
माने गये हैं. - नही हैं अब किसी देश या काल मे बृहस्पति नहीं हो 
सकते, क्या ऐसा कदना ठीक है ? मीमासा दर्शन के प्रणेता जैमिनि, 
हजार शाखाओं में ब्रिभक्त वेद के ज्ञाता, अश्रमेधादि यज्ञ कर्तेवाले -- ये 
सब इम देश तथा इस काल में नही हैं अतः वे किसी देश या काल 
में नही हो सकते यह कहता क्या उचित होगा ? उसी प्रकार इस देश 
तथा मय को देखकर समी देश तथा समर्यों में सर्वज्ञ का अभाव मानना 
अनुचित है। 

3 सहशकल्पकानाम। ९ देशकालत्वादय हेतु हेल्वाभास । ३ तब मते। 
४ देशकालयो' सर्वनसद्वितव्वसस्तु + ५ हेतुना देशक'ला सर्वक्षरहितो साथ्येते, पराभ्युप- 
गमात्‌ सर्वज्ञमहिती देशकाली भवत दतिकालात्ययापदिष्त्व देती । ६ दूषणाम्तरम्‌ | 


9.3 
हु सबज्ञो हास्तीति प्रसाधयताम्‌ ॥। ८ लोकायताना मूलशुरु सुरशुरु मंमासकाना मतस्य 
कक्‍ता जसिनि । 


कद विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २८- 


[ २८, चेदस्थापौरुषेयत्वनिरासः । ] 

यद्प्यनूद प्रत्यवोचत्‌*-अथ सर्वेज्षप्रणीतागमाभावे5पि अपीरुषेयाग- 
मसद्भावात्‌ स एवं जीवस्थानायनन्तत्वमाबेद्यतीति थे 7, आगमस्यापौ- 
रुवेयत्वाभावात्‌, तथा हि वेद्वाक्यानि पौरुपेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादस्वरी- 
चाक्यबर्दिति, तत्‌ तथैव । आगमस्य सर्वेक्षप्रणीतत्वेन पोरुपेयत्वाभ्युप- 
गमात्‌ 

अथापौरुषेयों बेदः अनवच्छिन्नसंप्रदायत्वे सत्यस्मयमाणकतेकत्वात्‌ 
आकाशवदित्यपीरुषेयत्वसिद्धिरिति चेन्न ।' हेतोविशेष्यासिरत्वात । 
तथा हि । अस्मयमाणकरतृकत्व वादिनः प्रतिवादिनः' सर्वस्यः वा । वादि- 
नश्वेत्‌"कतुरनुपलब्धेस्भावाद” वा! आय्पक्ले पिटकत्रयेडपि बादिनः 
कतुरनुपलब्धेरस्मय माणकर्त कत्वसद्भावेनापोरुषेयत्वात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यं प्रसज्यते | ततस्तदुक्तानुष्ठानेडपि मीमांसका- प्रवरततेरन। अथ 


२८ बेदके अपोरुषेयत्वका निरास--कादम्बरी आदि के 
वाक्यों के समान सभी वाक्य पुरुषकृत होते हैँ अत* वेदवाक्य भी 
पुरुषकृत हैं. यह चार्बाकों का अनुमान जैन दाशनिर्को को भी मान्य है। 
जैनदशन को मान्य आगम सर्बज्ञग्रणीत हैं अत, वे पुरुषक्षत ही हैं | 

वेद के अपोरुपेय होने में मीमासरक्कों द्वारा प्रस्तुत किया गया 
अनुमान इस प्रकार है - वेद के अध्ययन की परम्परा अविब्छिन् है 
किन्तु उस के कर्ता कोन हैं इस का किसी को स्मरण नहीं है अतः 
आकाभ आदि के समान वेद का भी कोई कर्ता नहीं हैं (यदि कोई 
कर्ता होता तो किसी को उस का स्मरण होता )। किन्तु यह अनुमान 
सदोप है | कर्ता का स्मरण नही है अत' कर्ता ही नही है यह कथन 
ठीक नही | उठाहरणार्थ, मीमासकों को इस का स्मरण नहीं है कि 
पिटकत्रय के कर्ता कौन थे। फिर पिटकत्रय को भी अपारुषपेय और 
प्रमाणभूत क्‍यों नही माना जाता ? यदि कहें कि बोद्ध लोग पिटकतन्नय 


१ चावाक्ी वद्ति। २ अस्मर्यमाणकर्ृत्व विशेष्यम्‌। ३ मौमासकस्य । ४ बौद्धादे। 
५ उम्यवादिग्रतिवादिनोवी । ६ भस्मर्यमाणकर्तृत्रमू । ७ केवलमभावादू वा अस्मर्य- 
माणक्टलम्‌। ८ पिटकन्रयस्यापि।.. ९ पिंटकत्रयें: १० पिटफन्रये वेदेडपि 
सत्मयेमागरतृत् समानम्‌ । ११ मौमाम्रक । 





८ वेद्प्रामाण्यनिषेषः जे 


त्त्रसौगते कर्नुरड्शीकरणात्‌ पौरुषेयत्वेनाप्रामाण्यमिति चेत्‌ तद्दि वेदेएपि 
सीगतेः करत रक्लीकरणात्‌ पोसुबेेयत्वेन अप्रामाण्यमस्त्वविशेषात्‌'” | अथा* 
कप्तेसभावाद वादिनो5स्मयेमाणकतुंकत्वमिति चेत्‌ कृत कतेरभावों 
निश्चीयते । अस्मादनुमाना दिति चेन्न | इतराश्रयप्रसंगात्‌ । वेदे बादिनः 
कतृरभावनिश्चये वादिनो5स्मय माणकत्त्वलिद्धिः वादिनो5स्मयेमाण- 
कठेकत्वसिद्धो वेदे वादिनः कर्तुरभावनिश्चय इति। अथ बेदस्य प्रामाण्यो- 
पपत्या कतुरभमावो निश्चीयते इति चेन्न | अन्रापीतरेतराअयापत्तेः। वेद्स्य 
कतुरभावनिश्चये प्रामाण्योपपत्ति प्रामाण्योपपत््या कतेरक्षावनिश्चय इति। 
सर्वेज्षप्रणीतत्वेनापि प्रामाण्योपपत्तेश्च । सर्वेश्ञो नास्तीति चेन्न। तस्य 
प्रागेव सद्भावसमथेनात्‌ । 


तस्माद्‌ वादिनो5स्मयंमाणकतुकत्व हेतुनें भवति। नापि प्रतिवा- 


को पुरुपकृत मानते हैं अतः वह अप्रमाण है तो उत्तर में कहा जा 
सकता है कि बौद्ध लोग त्रेठ को भी पुरुपकृृत मानते हैँ अत, वेद भी 
अप्रमाण होंगे -- इन दोनों भ कोई विशेष भेद नहीं हैं । 


वेद का कर्ता ही नही है अत उस का स्मरण नही हो सकता 
ऐसा कहें तो यह परस्पराश्रय होगा -- पहले आपने कहा कि स्मरण 
नही होता इस लिए कर्ता नही है तथा अब कहते हैं कि कर्ता नही है 
इस लिए स्प्रण नहीं होता। अत. इस को सिद्ध करने के लिए कोई 
स्व॒तन्त्र प्रमाण चाहिए। वेद प्रमाणभूत हैं अतः कर्ता से रहित हैं. यह 
कथन भी इसी प्रकार परस्पराश्रित हैं - पहले कहा है कि वेद अपीरु- 
बेय हैं इस लिए प्रमाण हैं तथा अब कहते हैं कि वेद प्रमाण हैं. अतः 
अपौरुषेय हैं | तथा हमने पहले स्पृथट किया ही है कि आगम सर्वज्ञ- 
ग्रणीत होने से प्रमाणभूत होते हैं -- प्रमाण होने के लिए अपीरुषेय 
होना जरूरी नही। 


दूसरी वात यह है कि वेदके कर्ता का स्मरण नहीं हैं यह 


१ अपोरुषेयो वेद अनवच्छिन्नसप्रदायत्वे सत्यस्मयेमाण कतंकलात्‌ । २ अस्मये- 

३ ड। आदिशल्देन 
साणकटकत्वम्‌ । ३ बोद्ध वेदस्य क,न्‌ अश्कइत्यनुमानात्‌। पुरुषान्‌ बद॒ति दे 
जन* वेदस्य कतार कालासुरं वदति नेयायिक ईश्वर बदति । ४ नेयायिकादिसि १ 





|| 
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दिन-*, असिद्धत्वात्‌ । कुतः वेदे प्रतिबादिभिरष्टकादिकतु/ स्मरणात्‌ । 
अथ परेपामष्ठकायनेककतुविप्रतिपत्या वेदे क्तुस्भाव ०वेति चेत्र। 
कतमात्रे वि प्रतिपस्यभावात्‌ | तश्नामविशेषे विप्रतिपत्ति. | ततो न प्रति- 
वादिनो अम्मयमाणकलुकत्व हेतु । नापि सर्वस्थ। अमीमांसकै- सर्व- 
सतत कतुंः स्मरणात्‌ । 
अथ तत्स्मरणस्पा'लुभवजनितसंस्कारजत्वात्‌' वेदे कतों केन 

प्रमाणेनानुभूतो यत स्मर्यत इति चेत्‌ ब्ुद्धोपदेशात्‌ वाक्यत्वादलमाना- 
च्चेति त्रमः | किंच त्रिकालत्रिलोकोदरबर्तिसर्वान्मचेतरोब्नत्ति विशेष- 
विज्ञानरहितों मीमांसकः कर्थ वेदे सर्वेषां कतेस्परणामा्र निश्चिन॒यात्‌! 
तथा जानत स्वस्वैव सर्वेज्ञत्वेनागमक <त्वप्रपंगात्‌ । अथ' 

वेदस्थाध्ययन सबे गुवेध्ययनपृ्वकम्‌ । 

वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्धुनाध्ययन यथा ॥ 

( मीमासाश्छोकव तिंक पू ९४९ ) 


आदि ऋषि हैं | इस पर अक्षेप करते हैं कि प्रतिपक्षियों में वेद के कतो के 
बारे में एकप्रत नहीं है अत, उन के कथन विश्वसनीय नहीं हैं। किन्तु 
प्रतिपक्षियों में वेदके कर्ता के नाम के बारेमें मतमेद होने पर भी वेद 
का कोई कर्ता था ! इस विषय में एकमत है। अत वेद के करती का 
स्मरण ही नही है यह कहता उचित नही | 

मीमासकों का एक आक्षेप यह है कि जिसे एक वार किसी 
चीज का अनुभव हुआ है उसे ही उस का स्मरण हो सकता है | उ्ति- 
वादी को वेद-कर्ता का अनुभत्र नहीं हुआ है अन स्मरण भी नहीं हो 
सकता | उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष अनुभव न होने पर भी इंद्धों के उपदेश 
से वेद-कर्ता का स्मरण हो सकता है। तथा वाक्य पुरु कृत होते हैं 
इस अनुमान से भी वेद के कर्ता का अनुगत हो सकता है। दूसरे, 
सभी प्रदेशों में समी सफ्यों में समी पररुषो को वेद-कर्ता की रूति नहीं 
है इसका ज्ञान मीमासका को कैसे हुआ ? यदि एसा ज्ञान हो' सकता है 
तब तो मीमासक सर्वज्ञ ही सिद्ध होगे। हि 


न३०५६०६/४/२०५ 





१ वेदकर्त स्फाणस्थ । २ वेदक स्मरण तु अवुभवास्क रज भवति 7र्हि वेटवलै: 
6 हू ] 
स्मरणस्य अनुभव केन प्रमाणेन | ३ वय जैन । ४ मौमांसवः उेदस्याणो २ पेय्तस्थाप* 


।98 ॥ क्‍ 
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इति वेदाध्ययनस्यानादित्वसिद्धिरिति चेन्न। आपस्तम्वसुत्नाध्ययनेन 

बोधायनकत्पसूत्राध्ययनेन काण्वशाखाध्ययनादिना हेतोब्येभिचारात्‌ । 
सेषां वेदाध्ययनवाच्यत्वसद्धावे5पि अनादितो गुर्वेध्ययनपूर्वेकत्वाभावात्‌ । 
कि च इदानीन्तनप्रवतेनां दष्वा कालान्तरे5पि तथा) प्रवर्तनां प्रसाधयतों 
मीमांसकस्पय पिटकत्रयारीनामप्यनादित्वेव अपीकस्षेयत्वात्‌ प्रामा्ण्य 
प्रसज्यते। तथा हि। 

पिटकाध्ययन स्व शुर्वेध्ययनपुर्चे कम । 

पिटकाध्ययनबा च्यत्वाद चु वाध्ययर् यथा ॥(स्थाद्वादसिद्धि १०-३०) 
इति। ततश्व तदुक्तानुष्ठानेषपि मीमासका प्रवरतेरदधिशेपात्‌। तस्माद्‌ 
घेदपिटकयो. पौरुषेयत्वापीरुपेयत्वाविशेषे5पि' मीमांसकाः वेदोक्तानुष्टाने 
प्रवर्तेन्ते इति पश्चपात एवावशिष्यते | चनु 
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« जैसे इस सनय वेद का अध्ययन गुरु से किया जाता है वैसे 
सर्बदा होता है - वेदान्ययन अविच्छिन्न गुरुपरम्परा से चलता है” अत* 
वह अनादि है - किसी व्यक्ति द्वा। जरू किया हुआ नहीं है यह 
अनुपान मीमासक प्रस्तुत करते हैँ | किन्तु यह कथन सदोप हैँ | आप- 
सत्र व सूत्र, बीचायन कल्पसूत्र, काण्त्र जाखा इन नामो से ही स्पष्ट हैं 
कि आपस्तम्व, वौघायन, कण्ब आदि आचार्यों ने वेदाध्ययन की उस 
उस शाखा का प्रार्म्म किया है| अत वेदाध्ययन की परम्परा अनादि 
नही है । दूसरे, इस समय वेंद का ही अध्ययन गुरुपरम्पपा से चलता 
है ऐमा नही - पिग्कन्नय ता अध्ययन भी गुरुपरम्परा से ही चलता है। 
फिर मीमासक पिटकत्रय को प्रमाणमत मानकर क्यों नहीं चलते १ ण्दि 
बौद्ध पिल्कन्रय को पुरुपक्त माप्ते हैं अत* वे अप्रमाण हैं ऐसा कहें तो 

ड्रो के ही कथनानुसार वेद का मी पुरुपक्षत अत अग्रमाण मानना 
होगा | अत" वेद और पिःक्रत्रय के प्रमाण शत होने में अन्तर करना 
पश्मपात्र का ही घातक होगा - युक्तितद का नहीं। 
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१ यया इदानींततकाछे वेटस्यथ कर्ता नास्ति तथा कालान्तरेषपि | २ पोरुपेयत्व चेंत्‌ 
तर्दि दें$पि पारुपप्रत्व पिटवन्नयेडपि परुषेयलम्‌ । चेत्‌ वेदें अपोस्पेग्रव नर्दि पिटके 
अपासेयलमिति ममानत्वात्‌ । 


७६. विश्वतत्त्वप्रकाशः [ २८- 
अतीतानागतो कालों वेदकारविवर्जितो । 
फालशब्दाभिधेयत्वादिदानींततनकालूबत्‌ ॥ 

( तत्वसग्रह पृ. ६४३ ) 
इति बेदस्पापोरुषेय त्वसिद्धिरिति चेश्न। चौधायनापस्तस्वाश्वलायनयाश्व- 
चस्क्पादिप्रवतेमान काऊै६तोव्यभिचारात। तेषां कारूशब्दाभिधेयत्वसद- 
भावे८पि चेदक्ारविवर्जितत्वाभावात्‌। अथ तत्कालानामपि' वेद्कारविव- 
जिंतर्त्व प्रसाध्यत इति चेन्न। कब्पसूत्रकतेंबॉधायनस्यथ आपस्तस्वसूत्र- 
कतुरापस्तम्वस्य आश्वकछायनशाखाकतुराश्वकायनस्प कापण्वशाखादिकतु 
यांशवस्कपादेस्तत्काले सद्भावेन पक्षे साध्याभावों' निश्चित एवं स्थात्‌। 
अथ तेपां तत्कतेत्वं* केल प्रमाणेन जश्ञायत इति चेन्न। व्यासादीनां भार- 
तादिकडैत्व येत्र प्रमाणेन ज्ञायते तेनैवेति संतोहब्यम्‌। अथ भारतादि 
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यह काल वेदकर्ता से रहित है उसी ग्रकार सब काल वेदकर्ता से 
रहित होते हैं अत अतीत समय और आनेवाले समयमें भी वेद के कर्ता 
नहीं हो सकते यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है। किन्तु यह भी 
पूर्वोक्त दोष से दूषित है । विविध वैदिक ग्रन्थों के कतो बौधायन 
आपस्तम्ब, भाश्वलायन, याज्ञवल्क्य आदि जिस अतीत समय में थे उस 
समय को वेदकर्ता से रहित कैसे कहा जा सकता है? जैसे महाभारत 
आदि ग्रन्थों के रचयिता व्यास आदि ऋषि थे उसी प्रकार विविध 
वैदिक ग्रन्थों के रचयिता आपस्तम्व आदि ऋषि थे अत इन दोनो में 
फर्क करना ठीक नहीं है| भारतादि ग्रन्थों के अन्त में ग्रन्थकार के नाम 
पाये जाते हैं वेसे वदिक ग्रन्थों के अन्त में नही पाये जासे अत उन 
ग्रन्थों का कोई कतो नहीं यह कहना भी उचित नहीं। एक तो कई 
तैदिक ग्रन्थों में कर्ता का नाम पाया जाता है - जैसे कि वीधायन कल्प- 
सूत्र में * वह नारायण में प्रवेश करता है ऐसा मगवान्‌ बौधायन ने कहा 
है? यह उछेख है। दूसरे सिर्फ नाम न मिलने से कोई ग्रन्थ कर्तासे 





१ आपस्तम्वादि । २ वेदकारविवर्जितों इति साध्यम्‌ । ३ कल्पसत्रादीनां आप- 
स्तवम्बादिऋषिकलेत्वम । 


+२९.] चेद्प्रामाण्यनिपधः ७ 


श्रवणात्‌। कि च इदानीमपि केचन कवयः स्वनाभमुद्रों अन्थेपु न 
विरचयनि्ति एतावता तेपामपोरुपेयत्व स्थात्‌ | 


[ २५. वेदकर्द्सूचकानि बेंडिक्वाक्यानि । ] 


अथापीरुषेयों बेदः कतलुरुपरूम्भकप्रमाणरहितत्वात्‌ आकाशवदित्य- 
पैरुपेयत्वसिद्धिरिति चेन्न | हेतोरसिद्धत्वात । क्ठुस्फप्लरभव प्रमाणस्या- 
न रात्रियासीन्‌ स तपो5तप्यत तस्मात्‌ तपस्तेपानाच्चतुरों वेदा अज़ायन्त ? 
इत्यादीनां बहुलमुपलछस्मात्‌! अथ आगमवाक््यानां कार्यार्थ! प्रामाण्यात्‌ 
सिद्धार्थत्रतिपादने' प्रामाण्याभाव इति चेन्न। तेपां सिद्धार्थथपि प्रामाण्य- 
सद्भधावाव। आगमः सिद्धार्थडपि प्रमाणम्‌ अव्यभिचारप्रमाणत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 
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रहित नहीं हो जाता - इस समय भी कुछ कवि अपना नाम लिखे 
विना ग्रन्थ-रचना करते हैं. किन्तु इतने से उनके ग्रन्थ अपीरुपेय नही 
हो सकते | 


९, वेदकता के सूचक वंदिक वाबय--आकाश् के कर्ता का 
किसी प्रमाण से ज्ञान नही होता उसी प्रकार वेद के कर्ता का भी किसी 
प्रमाण से ज्ञान नहीं होता अत वेंढ का कोई कर्ता नहा हैँ यह कथन 
भी ठीक नहीं | बेंढ के कर्ता के विपय में बेहठिक ग्रन्थों के ही आगम- 
प्रमाण मिलते हैं - जैसे कि कहा है, * उस समय दिन नहीं था, शत 
भी नही थी, सिर्फ एक प्रजापति था, उसने तप किया, उस के तप 
करने से चार वेढठ उत्पन्त हुए | ” इस पर मीमासकों का उत्तर हैँ कि 
आगम के कार्यविपयक वाक्य तो प्रमाण हैं -- सिद्ध अथॉ के विपय के 
वाक्य प्रमाण नही हैं | किन्तु आगम में ऐसा भेद करना डचित नहीं | 
जैसे प्रत्यक्ष श्रमाण कार्य और सिद्ध दोनों अर्थों में प्रमाण होता है चैसे 
समी प्रमाण होते हैं अत आगम को मी कार्य और सिद्ध दोनों 
विप्रयों में प्रमाण मानना चाहिए। इस पर मीमासक आशक्षेप करते 


जाली ॑सीजजी नल्‍्ओ>ि लत ७४८०-०० 


१ सम्रिशेमात्र्‌ स्वगो मवति इत्वाडि कार्याश्रप्रामाप्य। ३ उर्वजो व्भ्वेत्यादि 
सिद्धार्थ 


८ विश्वतक्त्वप्रकाशः [२९- 


चद्ति। ननु पदानां फार्योन्वितस्वार्थनियतत्वेन कार्याथ प्रामाण्यनियमात्‌ 
तेषां प्रत्यक्षदष्टान्तेन सिद्धार्थ प्रामाण्यं वक्ततु न पार्यत इति चेन्न। पदानां 
योग्येतरान्वितस्वारथनियतत्वेन कार्योन्वितस्वार्थनियतत्वाभावात्‌ । विवाद- 
पदानि पदानि' न कार्यान्वितस्वाथनियतानि पदत्वात्‌ कार्थपदवदिति। 
कि च  तस्मात्‌* तपस्तेपानाच्चतुरों वेदा अजायन्त” दति बेदकतौर- 
माराधयेत्‌ तदुक्तानुष्ठाने प्रउततेत्यादि कार्यपदान्वितत्वेनापि तेपां 
भासाण्यसद्भावात्‌ वेदकतुरुपलछम्भकप्रमाणसिद्धि । अथ लिडगदीनाँरे 
मानान्तरापूर्वा (वा भिधानादर॒ष्टवाचकत्वात्‌* नानन्‍्यवाचकत्वमस्तीति चे न्न । 
लिडादिप्रत्ययान्ता न मानान्तरापुर्वेवाचकाः पदत्वात्‌ पदान्तरबत्‌ इति 
लिडगदीनामटप्लादन्यवाचकसिद्धे: । कि च अदृष्टस्थापि 

मानान्तरप्रमेयत्वे"5५वेतो हानिरिप्यते। 

तस्याप्रमेयतायाँ तु न तत्र पदरूगतिः ॥ 





निकल की कई 


हैं कि आग प्रमाण शब्दों पर आश्रित है और शब्द अपने 
कार्यपरक अथ में नियत हैं अतः आगम कार्यविषय में ही प्रमाण 
है - प्रत्यक्ष प्रमाण शब्दोंपर आश्रित नहीं है अतः उस में ऐसी 
मयोदा नही है | किन्तु यह आशक्षिेप उचित नहीं। एक तो शब्द कार्य- 
परक अ( भेंही नियत्र होते हैँ ए-ा कोई नियम नहा है - सिद्ध अर्थों के 
लिये भी शर्ब्दों का प्रयोग होता हे | दूसरे, आगम को कार्यत्रिषय में 
ही प्रमाण माव कर भी उपर्यक्त आगमग्राक्य का स्पष्टीकरण हो सकता 
है - कहा जा सकता है कि प्रजापति वेद के क्ता हैं अत: उनकी 
आराघना करनी चाहिए यह तात्ये है। वेदों भें जो क्रियापद हैं उन से 
वही अद्ट अर्थ व्यक्त होता है जो अन्य प्रमार्णों से ज्ञाव न होता हो - 
यह मोमासकों का कहना है। किन्तु जैसे सब्र शब्द हट तथा अदृष्ट 
दोनों विषयों में प्रयुक्त होते हें त्रेसे ही वेद के गब्द भी प्रयुक्त हुए हैं 
अत: वे अद्ृट विपय को ही व्यक्त करते हैं एसा नियम करना उचित 
नही | इस विप्रय में पूत्रत्रती आचार्य ने कहा भी हैं - “ यदि अछ्ट को 
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१ वेदपदानि। २ बज्ह्मण. । ३ वेदव्रक्यादाम्‌ । ४सवज्ञ । ५ न केवल्म 
आगमेन प्रमेयलम्‌ 


>२९ ] वेद्प्रामाण्यनिषेधः ७९ 


इांति उम्यपक्षे5पि मीमांसकार्ना दोपसद्धावाददहस्थ मानान्तरगोचरत्वं 
पछूडग पैनामदष्ठादन्‍न्यवाचकत्व च॒ स्वीकरतेब्यम्‌। तथा च “तस्मात्‌ 
सपरनेपानाचतुरों चेदा अजायन्त” इति प्रमाणभृतादायमाद्‌ वेदस्य 
खकदं कत्वसिद्धेः कतेरुपलम्मकप्रमाण एहिनत्वादित्य खिद्धो हेत्वाभासः। 
अथ फारयोन्वयरहितवाक्यानां' प्रमितिजनकत्वाभाचात्‌ प्रमाणभूतत्वे 
नास्तीति चेन्न | प्रमितिजनकत्वसद्धावात्‌। तथा हदवि। तद्याक्यश्रवणाद्‌ 
चअयुत्पन्नानां कचिदर्थ प्रतीतिज|यते न वा। न ज्ञायते इति बक्ठु नोचितम। 
शब्दशब्दार्थवेदि नामन्विताथखुशव्दसदर्भश्रवणादम्ती तिजनन नियमात । 
अथ प्रतीतिर्जञायते तत्पमाणं न भक्‍त्यप्रमाणमस्ेच तम्प्रतीति. स्मरणरूपत्वा- 
दिति चेन्न। स्मरणस्थानुभवज,नतसखंस्कारजत्वात्‌ प्राक्ष्तनप्रमया प्रसि- 
सत्वेन वेदकर्तुस्नुभवसिद्धिप्र दंगात्‌। तथा च कतुरुपरूम्भकप्रमाणरहि- 
सत्वादित्यसिद्यो हेतु।॥ अथ तदउसवजनितसंस्कारज स्मरण ने भवत्या 


आगम से भिन्न प्रमाण का विवय मानते हैं तो वह आपूर्व विपय नहीं 
रहेगा | किन्तु अन्य प्रमाण से अदृष्ट का ज्ञन नही होदा ग्ह मानें तो 
जर्व्दो द्वारा उस का वर्णन सम्भव नहीं होगा |? अत; वेंढ-ग्रतिपादित 
विपयों का ज्ञान अन्य*अमाणों से भी होता है तथा वेढ के क्रियापद 
अच्ट से मिन्न अन्य पदार्थों का भी वर्णन करते ४ यह स्वीकार करना 
चाहिर। तदनुसार “ अज्रापति से वेंढ उत्पन्न हुए ” इस वेद-बावय से ही 
चेंद के कर्ता का अस्वित्र स्पष्ट होता हैं | 

कार्यवियय से रहित वाक्य प्रमिति को उत्पन्न नही करते अतः 
ये वाक्य प्रमाण नहीं हाते यह मीनासकों का कथन हे] किन्तु यह 
छठच्ित नही [ कार्य वियय से रहित वाक्य छुत कर अर्थ की प्रताति तो 
होती ही है। किर प्रतिति उल्न्न नहीं होती यह कैसे कह मकते हैं? 
यहा मीतामर्की करा उत्तर हे कि कार्ययिपय से रहित ब कय से अर्थ तो 
प्रनीव हात्रा हे किन्तु वह प्रतीति स्मारणरूप है अत प्रमाण नहीं है। 
किन्तु यइ उत्तर भी मीनामक्रों को अन्तन प्रतिकूल ही सिद्र होता है। 
उन के क्यतानुवार प्रजापति से वेद उस हुए ? इस प्रस्तुत वाक्य को 








१ उिद्धार्थ । 


८० विश्वतत्त्वप्रकाशः [३०- 


न्यदेव वाक्यजनितं स्मरणमिति चेन्न। स्मरणस्प संस्कासमन्तरेण- 
जननासंभवात्‌। तथा हि। वोत॑ शञानम्‌ अनुभवजनिवसंस्का रजं स्मरणत्वात्‌ 
प्रसिद्धस्मरणवत्‌ | तथा चोक्त शालिकाथा'मपि। 
प्रमाणमननुभूतिः सा स्प्रतेरन्या पुनः स्मपृतिः । 
पूर्वेविज्ञानसंस्कारमात्रज ज्ञ।नमुच्यते ॥ 

( प्रकरणश्िका ६-२ ) 
इति। तस्माद्‌ बेदस्यापीरुषेयत्वाभावात्‌ पौरुणेयत्वेषपि सर्वेज्षप्रणीतत्वा- 
भावाच्च तस्य' अप्रामाण्यम्रेव स्थात्‌ | 
[ ३०. वेदानां बहुसंमतत्वनिरास३)। ] 

ननु वेदाः प्रमाणं वहुजनपरिग्ृहीतत्वात्‌ आयुर्वेद्वदिति' बेदानां 
प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न। तुरष्कशास्त्रेण” हेतोव्यंभिचारात्‌। अथ 
विशिष्टबहुजनपरिगृहीतत्व॑ हेतुरिति चेत्‌ तहिं जनानां बैशिष्टयं कीत- 








स्मरणरूप मानें तो किसी को इसका अनुभव भी हुआ होगा यह स्पष्ट होता 
है क्‍यों कि अनुभव से उत्पन्न संस्कार से ही स्मरण होता है| शालिकनाय 
ने स्वृति के विष्य में कहा भी है, “ अनुमूति प्रमाण होती है तथा वह 
स्मृति से मित्र होती हैं। स्घृति वह ज्ञान है जो पहले के ज्ञान के संस्कार 
से उत्पन्न होता है | ” अन, : प्रजापति से वेद उत्पन्न हुए” इस वाक्य 
तो स्मरणरूप मानने पर भी असत्य नहीं कहा जा सकता | तदनुसार वेद 
अपौरुषेय नही हो सकते | वेद पौरुषेय हैं. किन्तु सर्वश्ञग्रणीत नहीं हैं 
अत' वे प्रमाणभूत नहीं हैं | 

३०. वेद बहुसम्मत नहीं हैं---आयुर्वेद के समान वेद भी 
बहुत लोगों को मान्य हैं अत* वे प्रमाण हैं यह अनुमान प्रस्तुत किया गया 
है। किन्तु सिर्फ बहुत लोगों को मान्य होना प्रमाणमृत होने का सूचक 
नही है | तुरुष्क लोगों के शात्र मी बहुत लोगो को मान्य है किन्‍्त॒ 
उन्हें वेदानुयायी प्रमाण नही मानते | इस के उत्तर में कहा जाता है 
कि साधारण लोगो की मान्यता से प्रमाणभृत होना व्यक्त नहीं होता- 
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१ प्राभाकरे | २ बेंदस्य । ३ वैद्यकशाहझ्म । ४ म्छेन्छशास्र । 





>> 


+-३० | वेदप्रामाण्यनिपेध: <१ 


स्कुतम्‌ । वेदोक्ताचुष्टाने प्रवर्तेनाज्जनाना वेशिष्टयमिति चेन्न। इतरेतरा- 
अ्रयप्रसंगात्‌ | वेदस्य प्रामाण्यामावे तडुकतानुष्टाने प्रवर्तन मानानां बिशिष्ठ- 
त्वाभावस्तेपां विशिष्त्वाभावे विशिष्टवहुवचनपरियृद्दीतत्वा भावाद बेदस्य 
आमाण्याभाव इति। अथ योक्तिकबशुजनपसिग्रद्दीतत्व॑ लिड्वमिति चेन्न। 
चेदानुप्राहिणां भाइप्राभाकरणाकरीयसास्करीयनेयायिकवैशेपिकलेश्वर- 
सांख्यनिरीश्वरसांख्यानां परस्प* व्याहतोकित्वात्‌ योक्तिकत्वनिश्चयोपाया- 
आवेन हेओोरसिद्धत्वात्‌ । तथा हि। भाइ्टप्राभाकराः एकादश नव पदार्थान्‌ 
डै/्वरादीन्द्रादिदेवत्वासादं 

छा चीशेवा प्रथिवी श्ुवासः पर्वता इ्मे। 

भ्रुव॑ विश्वमिद ज़गत्‌ धुवो राजा विशामयम ॥ 

धुर्व ते राजा चरुणो धुर्वे देवो /स्पति-। 

धुचे त इन्द्रश्वाशिश्व राध घारयता घुवम्‌॥ 

( ऋचेंद १०-१७३-४, ५ ४ 

इति निल्यत्वेन जगतः खष्टिसेहाराभाव॑ प्रपश्चस्था सत्यत्व जगत्‌प्रवते- 


अजीज जल जी जि 





जज न 


विशिटट लोगों की मान्यता बेढ को ही प्राप्त है अतः वह प्रमाण है| 
डप्त पर प्रश्न होता हैं कि निश्रिष्ट लोग क्रिन्हें माना जाय£ बेंढ का 
अनुसरण करते हें वे विशिष्ट हें यह कहना परस्पराश्रय होगा क्‍यों कि 
चेंद प्रमाण हें या नही यही प्रस्तुत वित्राद का विपय हैं| युक्तिवाद का 
आश्रय लेने से विभिष्टता ग्राप्त होती है यद्द कहें तो प्रश्न होता हैं कि 
कि वेढ को प्रमाण माननेत्राले युक्तिवादो विज्ञि्टो में अत्यत्रिक विरोव 
क्यों पाया जाता हे। भाट्ट मीमासक ग्यारह पढार्थ मानते हैं तया प्रामाकर 
मीमासक नौ पढार्थ मानते हैं | ये दोनों ईश्वर का तथा इन्द्र आदि 
देवताओं का अस्तित्व नही मानते | ये जगव को नित्य मानते हैं -. 
जगत की उप्पत्ति और प्रलय पर विश्वास नहीं करते, संसार को सत्य 
मानते हैं, जगत की स्थिति हमेग्ा ऐसी ही रहती है जैसी इस समय 
है यह मानते हैं तथा आत्माओं की संख्या भी बहुत मानते हैं। वे 
जगत की नित्यता में निम्न वेदवाक्य आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, 
* यह आकाश तथा पृथ्वी, पर्वत तथा सम्पूर्ण जगत श्र॒त्र हैं. उसी प्रकार 


१ ह्रुवा: श्वास, सारखते स्त % जगत ॥ 
वि.त,६ 


<रे विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३७० 


नायाः सव्वेदा ईदग्मावमात्मनानात्वं च समर्थयन्ते | शांकरीयभास्करीयास्तु 
« तस्मादात्मनः आकाश: संभूतः आकाशाद्‌ वायुः वायोरकप्लिः अग्लेरापः 
अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिश्यो5 क्षम्‌ अन्नात्‌ पुरुषः ! (तैत्ति- 
रोयोपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादुपनिषद्वाक्यैंरीश्वरादिदेवतासद्भाव॑ जगतः+ 
खसहिसंदारक्रम॑ पुनश्च 

से वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किचन | 

आराम तस्य पह्यन्ति न ते पदश्यति कश्चन ॥ 

( छान्दोग्योपनिषत्‌ ३-१४-१ » 
इत्यात्मन एकत्व॑ प्रपश्चमिथ्यात्वे च समथेयन्ति। तत्रापि भास्करीया 
न्रह्मणः सकाशात्‌ प्रपश्चस्य मेदासेद्सत्यत्वं च वर्णयन्ति मायावादिन- 
स्त्वमेदमेवेति | नैयायिकवैशेषिकास्तु षोडश पट पदार्थान्‌ 





यह प्रजाओं का राजा भी ध्रुव रहे | राजा वरुण, देव बुहस्पति, इन्द्र 
तथा अप्नि तुम्हारे राष्य को ध्रव बनाएं । ” इस के बविपरीन शाकरीय 
तथा भास्करीय वेदान्ती ईश्वर तथा देवताओं का अस्तित्व मानते हैँ, 
जगत की उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, आत्मा एकही मानते हैं तथा 
संसार को मिथ्या कहते हैं। इन के प्रमाणमत बेदवाक्य इस प्रकार है-- 
“उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वाय, वायु से अप्नि 

अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औपधि ( वनस्पति ), औषधि से 
अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ |” “यह सब ब्रह्म ही है, यहा 
नाना कुछ नही है, सब उसके प्रभाव को देखते हैं, उसे कोई नहीं 
देखता | ? इन में भी परस्पर मतभेद है -- शाकरीय तो सिर्फ अमेद 
ही मानते हैं, भास्करीय ब्रह्म और प्रपच में मेदामेद मानते हैं। नेया- 
थिक सोलह पदार्थ मानते हैं और वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं। ये 
दोनों जगत की उत्पत्ति और प्रलय मानते हैं, ईश्वर ओर देवताओं का 
अस्तित्व मानते है, प्रपण सत्य मानते हैं तथा आत्माओं की संख्या 
बहुत मानते हैं | इन के प्रमाणभत वेदवाक्य ये हैं -- * यह एक देव है 
जो प्रथ्वी तथा आकाश को उत्पन्न करता है, इस की आखें सर्वत्र हैं 


ब्न्चीजीजीत 


९ ब्रह्मण. । २ आत्मानम्‌। ३ शाकरीया | 7 





३० ] चेद्प्रामाण्यनिपेधः ८३ 


विश्वतश्रक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतःपात्‌ | 
शं वाहुभ्यां घमति संपतत्रे द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 

( खेताश्वतरोपनिषत्‌ ३-३ 
इत्यादि सध्ठटिसंहारक्रमम्‌ ४श्वरादिदेवतासद्धाव॑ प्रपश्चस्य सत्यत्वमात्मना- 
नात्वादिकं च समर्थयन्ते | सेश्वरसांख्यास्तु, 

ब्राह्मणो ५स्प मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ वैद्य पद्भ्यां शुठहों अजायत ॥ 
चन्द्रमा मत्सो जातः चक्षुप- सूर्योडजायत। 
मुलादिन्द्रश्चाश्निश्व प्राणाद्‌ चायुरजायत ॥ 

( ऋरश्ेद १०-९०-११, १९२ ) 
इत्यादि खट्टिसंहारक्रमम्‌ इश्वरादिदेवतासद्भाब॑ वरणयन्ति। निरीश्वर- 
सांख्यास्त, 

प्रकतेमहांस्ततो5 हंकारस्तस्माद्‌ गणश्व पोडशकः | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पश्चम्यः पश्च भूतानि ॥ 
(सांख्यकारिका २२ ) 
इस के मुख, वाहु तथा पैर सर्वत्र हैं तथा यह अपने वाहुओं से कल्याण 
का निर्माण करता है । 


सेश्वरसाख्य दर्शन के अनुयायी भी ईश्वर व देवताओं को तथा 
सृष्टि और संहार को मानते हें तथा आधार के रूप मे थे वेदवाक्य प्रस्तुत 
करते हैं -- * उस ( जगद्व्यापी पुरुष ) का मुख ही ब्राह्मण थे, क्षत्रिय 
उस के वाह थे, वैश्य उस की जघाएं थे। तथा शूद्र उस के पैरों से 
उत्पन्न हुए थे | उस के मन से चन्द्रमा, आखो से सूर्य, मुख से इन्द्र 
तथा अग्नि एवं श्वास से वायु उत्पन्न हुआ था | ? 


निरीखर साख्य दार्शनिक ईश्वरादि देवताओं को नहीं मानते, 
आत्मा को भोक्‍्ता मानते है किन्तु कर्ता नही मानते, आत्मा को ज्ञान 
से रहित, सर्वदा छुद्ध मानते हैं | इन के मत में जगत के सृष्टि तथा 
संहार का क्रम इस ग्रकार है - “ प्रकृति से महत्‌, उस से अहंकार, 
उस से सोलह तत्वों का समुदाय तथा उन सोलह में से पाच (तन्मात्रों) 
से पाच भूत आविभत होते हैं !। 


८४ विश्वतत्त्वग्रकाशः [३१- 


इत्यादि खष्ठटिसंहारक्ममीश्वरादिडेवताभावमात्मनामकर्तत्वभोक्त्त्वज्ञाना- 
दिरहितत्वसदाणुद्धत्वादिक वर्णयन्तीति परस्परव्याहतोक्तित्वादू बेदानु- 
सारिणां योक्तिकत्वाभावो निश्चीयते। तथा च योक्तिकवहुजनपरिगद्दी- 
तत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः। आयुर्वेद्वद्त्यत्रापि आयुवेद्स्य प्रामाण्ये 
तदुक्तोषधाच रणे नियमेल व्याधिपरिहार स्थात्‌ , न चैबं, तस्मादायुवे- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकछो दृष्ठान्तः स्थात्‌ | 
[३१. वेदानां सदोपत्वम्‌। ] 
नंचु 

चोदना जनिता चुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितेः। 

कारणे जैन्यमानत्वात्‌ लिझज्ञघोक्त्यक्षवुद्धिवत्‌ ॥ 

( मीमासाश्छोकवा पिंक छू, १०२ ) 
इत्येतदनमानाच्चोदनानां प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न | दोपवजितेः कारणे- 
जन्यमानत्वादिति हेतोरसिद्धत्वात्‌। कुत इति चेत्‌ चोदलानां दोषवर्जि- 
तत्वासंभवात्‌। कथमिति चेत्‌ मीमांसकैश्वोदनानां सर्वज्ञप्रणीतत्वानम्यु- 
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इस प्रकार बैदि# दर्शनों में परस्पर विरोध इतना प्रबल हैं कि 
उन सब को युक्तिवादी कहना सम्भव नही | इस लिए युक्तिवादी बहुमत 
वेद को प्रमाण मानता है यह कहना भी व्यर्थ होता है । वेदों के बहु- 
सम्मत होने में आयुर्वेद का जो उदाहरण दिया है वह भी निरुपयोगी 
है क्यों कि आयुर्वेद कोई पूर्ण प्रमाण नही है, यदि वह पूर्ण प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वक सब व्याधिया दूर होतीं किन्तु ऐसा होता 
नही है| अतः वेदों की प्रमाणता में आयुर्वेद का उदाहरण व्यथथ है | 

३१. वेद सदोष है---अनुमान, आप्त पुरुष का वचन तथा 
प्रत्यक्ष ये निर्दोष कारणों से उपपन्न होने पर ग्रमाण होते हैं उसी प्रकार 
वेदवाक्यों की प्रेरणा भी प्रमाण है क्यों कि वह निर्दोष कारणों से उत्पन्न 
होती है -- यह मीमासकों का कथन है | किन्तु यह उचित नहीं। वेद 
सर्वक्षग्रणीत नही हैं अत वे दोषरहित नहीं हो सकते और इसी लिए 
प्रमाण भी नहीं हो सकते | इस पर आशक्षिप है कि मीमासक वेदों को 
सर्वज्ञग्रणीत नही मानते किन्तु नैयायिक वेदों को सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा 


अ+त >> 








१ वेदवाक्येन प्रेरणा । २ वेंदवाक्ये 


-३१ | वेदप्रामाण्यनिषेध ८०, 


पगमाद्‌। अथ नैयायिकाडिभिश्वोदनानां सर्वेजप्रणीतत्याम्युपगमात्‌ तन्मते 
तासां दोपवर्जितत्वसभवात्‌ तझ्ञनिता बुद्धिः प्रमाण भविष्यतीति चेन्न। 
तैस्क्तभर्गादीनाँ' सर्वेनत्वाभावस्थ प्रागेव प्रमाणेतर प्रतिपावितत्वात्‌। 
अथापोरुपेयत्वेन चोदनानां गोपवर्जितत्वसंभवात्‌ तज्जनिता बुद्धिः 
प्रमाणमिति चेन्न। चोदनानामपौस्पेयत्वस्थ प्रागेव प्रवन्वेन प्रतिपिद्धत्वात्‌। 

ननु बेदा- प्रमाणम्‌ अवाधितविपयत्वात्‌ आयुर्वेदवद्िति बेदानां 
प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न। अवाधितविपयत्वस्थ हेतोरखिद्धत्वात्‌। तथा 
हि। ' आत्मनः आकाशः संभृत ! इत्याविद्शोपनिपद्वाक्याना सैयायिक- 
वैजेपिकैवाघितत्वात्‌। विश्वतश्वश्ठुरित्यादीनाँ वेद्ान्तिमिर्वाधितत्वातू। 
तदुभग्रेया” मीमांसकैर्वाथितत्वात्‌ । ' जछावृूनि मज्जन्ति, आवाणः छुबन्ते, 
अन्घो मणिमविन्धत्‌ तमनडमगुलिरवयत्‌, ( तैत्तिरीयारण्यक्ष १-११-५ ) 
डत्ताना वै देवगवा बहन्ति ! (आपस्तम्त्र श्रीतसत्र ११-७-६) इत्याडि- 
वाक्यातां सकलयौक्तिकैयांघितत्वातु अवाधितविपयत्वादित्यसिद्धो 
देत्वाभास.। आयुर्वेदे अवाधितविषयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तश्व। 


अलज्िजजजय जलवा 


निर्मित मानते हैं अव उन के प्रमाण होने मे क्या हानि है? उत्तर 
यह हैं कि नेयायिक जिस ईश्वर को मानते हैं वह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्व्ट किया है । बे अपौरुषेय हैं. अत निर्दोष हैं 
यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि वेढ अपीरुपेय नहीं हो सकते यह 
हमने पहले विस्तार से स्पष्ट किया हैं। 

बेंठवाक्य प्रमाण है क्‍यों कि आयुर्वद के समान वेदवाक्य भी 
अन्य प्रमाणों से वाधित नहीं होते - यह मीमासकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नही | « आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ! आदि 
चेदवाक्यों को नेयायिक्र वावित समझते हैं। * उस के चनक्षु सर्वत्र हें! 
आदि वेदबाक्यों को वेदान्ती बाधित मानते हैं | मीमासक इन दोनों को 
गलत कहते हैं | कुछ वाक्य तो सव को अमान्य होने जैसे हैं, जैसे 
कि- तूंवी डबती है, पत्थर तैग्ते हैं, अन्चे ने मणि को वीधा, बिना 
उगली के उस में डोरा डाला, देवों की गायें उलटी बहती हैं! आदि 


अन्‍लीजा>ि नल 
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् ; गद क्वेदात्यो 
१ जैने । २ $श्वर । ३ वेदवाक्यानाम्‌ । ४ नेयायि । ५ प्रोतवान्‌ । 





८४ विश्वतत्वप्रकाशः [ ११- 


इत्यादि सश्टिसहारक्रममीश्वरादिदेवताभावमात्मनामकर्द त्यभोकत्त्वज्ञाना- 
दिरिहितत्वसदाशुद्धत्वादिक वर्णयन्तीति परस्परव्याहतोक्तित्वाद्‌ वेदानु- 
सारिणां योक्तिकत्वाभावों निश्चीयत्ते॥ तथा व योक्तिकवहुजनपरियगही- 
तत्वादित्यसिद्धों हेत्वाभासः। आयुरेद्वदित्यत्रापि आयुवंद्स्य प्रामाण्ये 
तदुक्तोषधाच रणे नियमसेल व्याधिपरिहार स्थात्‌ , न चेवें, तस्मादायुववे- 
दस्य प्रामाण्याभावात्‌ साध्यविकलो दृष्टान्तः स्थात्‌ 


[ ३१, वेदानां सदोषत्वम्‌। ] 


न्त 
चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितेः। 
कारणे जैन्यमानत्वात्‌ लिज्ञाप्तोक्त्यक्षवुद्धिचत्‌ ॥ 

( मीमासाशछोकवा तिक प्र, १०२ ) 
इत्येतदनुमानाच्चोदनाजनां प्रामाण्यसिद्धिरिति चेन्न। दोषचर्जितेः कारणै- 
जेन्‍्यमानत्वादिति हेतोरसिद्धत्वात्‌। कुत इति चेत्‌ चोदनानां दोषवर्जि- 
तत्वासंभमवात्‌ । कथमिति चेत्‌ मीमांसकैश्वोदनानां सर्वक्षप्रणीतत्वानभ्यु- 





सा 


इस प्रकार वैदिक दर्शनों मे परस्पर विरोध इतना प्रबल है कि 
उन सब को युक्तिवादी कहना सम्भव नहीं। इस लिए युक्तिवादी बहुमत 
वेद को प्रमाण मानता है यह कहना भी व्यर्थ होता है। वेदों के बहु- 
सम्मत होने मे आयुर्वेद का जो उदाहरण दिया है वह भी निरुपयोगी 
है क्‍यों कि आयुर्वेद कोई पूर्ण प्रमाण नही है, यदि वह पूर्ण प्रमाण 
होता तो उस से नियमपूर्वक सब व्याधिया दूर होतीं किन्तु ऐसा होता 
नही है | अतः वेदों की प्रमाणता में आयुर्वेद का उदाहरण व्यथ है | 
३१. वेद सदोष हे---अनुमान, आप्त पुरुष का बचन तथा 
प्रत्यक्ष ये निर्दोष कारणों से उत्पन्न होने पर प्रमाण होते हैं उसी प्रकार 
वेदवाक्यों की प्रेरणा भी प्रमाण है क्‍यों कि वह निर्दोष कारणों से उत्पन्न 
होती है - यह मीमासकों का कथन है | किन्तु यह उचित नहीं। वेद 
सर्वेज्षप्रणीत नही हैं अत. वे दोषरहित नही हो सकते और इसी लिए 
प्रमाण भी नही हो सकते | इस पर आशक्षेप है कि मीमासक वेदों को 
सर्वज्मणीत नही मानते किन्तु नैयायिक वेदों को सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा 


१ वेदवाक्येन प्रेरणा । २ वेंदवाक्ये 


-३१] वेदप्रामाण्यनिषेष' ८० 


पगमात्‌। अथ नैयायिकादिमिश्वोदनानां सर्चनप्रणीतत्वाश्युपगमात्‌ तन्मते 
तासखां दोपबार्जितत्वलभवात्‌ तजनिता चुद्धिः प्रमाण भविष्यत्तीति चेन्न। 
तैस्क्तमर्गादीनां' सर्वेनत्वाभाचस्थ प्रागेबँ प्रमाणेत प्रतिपादितत्वात्‌। 
अधापोरुषेयत्वेन चोटनानां दोपवर्जितत्वसंभवातू तज्जनिता चुद्धिः 
प्रमाणमिति चेन्न। चोढनानामपौरुपेयत्वस्य प्रागेव प्रवन्धेन प्रतिपिद्धत्वात। 

ननु बेदा. प्रमाणम अवाधितविपयत्थात्‌ आखयुर्वेदधदिति बेडानां 
प्रमाण्यसिद्धिरिति चेन्न। अवाधितविपयत्वस्थ हेतोरसिडत्वात। त्तथा 
हि। ' आत्मनः आकाशः संभूत ' दत्याडिदशोपनिपद्वाक्यानां सेय्रायिक्र- 
वेशेपिकैयाघितत्वात्‌। विश्वतश्रश्षुरित्यादीनां' वेडान्तिभिर्वाधितत्वात्‌। 
तदुभयरेपां” मीमांसकैयाँथितत्वात्‌। ' अलावृत्ति मज्जन्ति, त्रावाण- छुबन्ते, 
अन्घो मणिमबिन्धत्‌ तमनझगुलिशवयत्‌', ( (त्तिरोयारप्यक्ष १-११०५) 
डत्ताना वै देवगवा घहन्ति” (आपस्तम्ब श्रीतमत्र ११-७-६) इत्यादि- 
चाक्यानतां सकलयीक्तिकैबाधितत्वातू अवाधितविपयत्वादित्यसिद्धो 
देत्वाभासः। आयुर्वेद अवाधितविषयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्ठास्तश्र। 
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निर्मित मानते हैं अत उन के प्रमाण होने में क्‍या हानि हैं? उत्तर 
यह है. कि नयायिक जिस ईश्वर को मानते हैं वह सर्वज्ञ नही हो सकता 
यह हमने पहले ही स्पष्ट किया है। वेद अपौरुषेय हैं अत निर्दोष हैं 
यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि वेद अपीरुपेय नहीं हो सकते यह 
हमने पहले विस्तार से स्पष्ट किया है| 

वेदवाक्य प्रमाण हैं क्यों कि आयुर्वेद के समान वेदबाक्य भी 
अस्य प्रमा्ों से बाधित नहीं होते - यह मीमासकों का अनुमान है। 
किन्तु यह उचित नहीं | “आत्मा से आकराज उत्पन्न हुआ! आदि 
तेदवाक्यों को नैयायिक वबावित समझते हैं | * उस के चल्लु सर्वत्र हें” 
आदि वेदवाक्यों को वेदान्ती बाधित मानते हैं | मीमासक इन दोनो को 
गलत कहते हैं| कुछ वाक्य तो सब को अमान्य होने जैसे हैं, जैसे 
कि -  तृंवी डूबती है, पत्थर तैस्ते हैं, अन्घे ने मणि को बींवा | विना 
उंगली के उस में डोरा डाला, देवों की गायें उलटी चहती हैं! ; आदि 


वेदवाक्यानाम्‌ । ४ नेयायिकेदात्यों । ५ ग्रोतबान्‌ । 








१ जैने ।२ ईश्वर । ३ 


८६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३२- 


पएतेन वेदाः प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वात्‌ आयुर्वेद्वदित्यनुमान प्रत्युक्तम्‌। 
अविसंवादित्वात्‌ स्ववाच्यार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अवाध्यत्वादित्यिकार्थत्वे- 
नोक्तदोषाणामतन्नापि समानत्वात्‌ | 

[३२, वेदाना पौरुषेयत्वम्‌ । ] 

अथ वेदा प्रमाणमपौरुषेयत्वातू संप्रतिपन्नलिगादिवदिति प्रामाष्यं 
वेदानामिति चेन्न। वेदानां पोरुषेयत्वेनापोरुषेयत्वासिद्धेः्। तथा हि. बेद्‌- 
वाक्यानि पीरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कादम्ब रीवाक्यवत्‌। अथ चेद्वाक्यानां 
त्रिप्रबननुह्र॒बादिछन्दोनिवद्धत्वाद्‌ वाववत्वमसिद्धमिति चेन्न। अपादस्य 
सपादस्य वा पदकदम्बकस्य वावयत्वेनाभिधानात्‌ । 

“ सुष्तिडन्तचयों बाकर्य क्रिया वा कारकान्विता। (अमरकोश १-६-२) 
इति। अथ तथापि षौरुषेयत्वे स्मर्यमाणकर्देकत्वमुपाधिरिति' चेन्न। तस्य 
उपाधिलक्षणामावात्‌ । कथमिति चेत्‌ साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापी 
उपाधिरित्युपाधेलै क्षणम्‌ । तरलक्षण स्मर्यमाणकर्तेकत्वस्थ साध्यव्याप- 


कि आओ आर शी शैली 


वाक्य हैं | इन सब बाधाओं के होते हुए वेदवाक्यों को अबाधित कैसे 
कहा जा सकता है ? इस अनुमान का उदाहरण भी सदोष है क्यों कि 
आयुर्वेद पूर्णतः अबाधित नही है, यदि होता तो उस से सब व्याधिया 
नियमत: दुर होतीं | अत' अबाधित होने से वेद प्रमाण हैं यह कथन 
निरथंक है | 


३२. बेद पोरुषेय है--वेद अपौरुषेय हैं अतः प्रमाण हैं. इस 
कथन का पहले विचार किया है । उसी का पुनः विस्तार से परीक्षण 
करते हैं | वेद पौरुषेय हैं क्‍यों कि वे वार्क्यों में निबद्ध हैं तथा 
वाक्य पौरुषेय ही होते हैं| वेद त्रिष्प, अनुष्टप आदि छन्दों में हे 
अतः वे वाक्य नहीं हैं यह कहना भी उचित नहीं क्यों कि 
छन्दोबद्ध अथवा अबद्ध दोनों प्रकार के शब्दसमृहों को वाक्य कहते हैं । 
कहा भीं है--( विभक्ति तथा क्रिया के प्रत्ययों से युक्त शब्दों का समूह 
वाक्य कहलाता है, अथवा कारक से युक्त क्रिया को वाक्य कहते हैं |! 
वेदों में वाक्य तो हैं किन्तु उन के कर्ता का स्मरण नहीं हैं अत. वे 


बज 5तञट5. »> +अऑजज---+>+>> 


१ वेंद्वाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यलात्‌ अन्न वाक्यल्वात्‌ हेतुना पौरुषेयत्वें साध्ये 
स्मयेमाणक तु खम्‌ उपाधि । 


>३२ ] वेद्प्रामाण्यनिषेधः ८७ 


ज भावात॒' न्ास्तीत्यनुपाधित्वमिति। तस्य खाध्यव्यापकत्वाभावः कथ- 
चेत्‌ , 


व्यावतेक दि यद्‌ यस्य स्वव्यावृत्तिवशादिह | 

तद्व्यापर्क पर॑ व्याप्यं गमक व्यापकस्य' तत्‌ ॥ 
इति व्याप्यव्यापकयो्लक्षणम्‌ | तथा च पुरतः क्रियमाणकार्यपु स्मर्यमाण- 
कहठकत्वासावे5पि पोरुषेयत्वसद्धाधात्‌ू साध्याव्यापकत्वमिति। अथ 
जशञायमानकठेंत्वमुपाधिरिति चेत्‌ तहिं ज्ञायमानसाध्यत्वम्ुपाधिरित्युक्ते 
स्यात्‌ । तथा च साधनव्यापकत्वेन” नोपाधित्वम्‌ । अयसेक प्रकारः। कि 
चे। अस्मदनुमान” प्रतिसोपाधिक्त्वसमरथकस्य तवान्ुमानस्थापि' तथा 
सोपाधिकत्वप्रसंगे स्वव्याघातित्व॑ स्थात्‌। अथ पौरुषेयत्वे रूतबुद्ध्युत्पा- 
दकत्वम्ुुपाधिभंविष्यतीति चेन्न। तस्थाप्युपाधिरक्षणाभाबात्‌। कुतः 


का 





चाक्य पौरुपेय नही हैं यह कथन भी सम्भव नही है | यह पहले स्पष्ट 
किया ही हे कि जो पौरुषेय हैं उन के कर्ता का स्मरण हो ही यह 
आवश्यक नही । ( वार्क्यों के पौरुषेय होने में इन पूष्ठों में जिन उपाधियों 
का वर्णन किया है उन का तान्त्रिक वित्ररण मुल पाठ से देखना चाहिए |) 
अर्थात जिस के कर्ता का स्मरण नही है वह अपीरुषेय है यह भी नियम 
नही है | यदि कहें कि जिन वाक्यों के विपय में “ये कृत हैं? ऐसा 
ज्ञान होता है वे ही वाक्य पौरुषेय हैं तो इस से भी वेदवाक्य पौरुषेय ही 
सिद्ध होते हें क्यो कि वेदवाक्यों के विषय में भी “ये कृत है? यह 
शैेन होता ही है। जिन वाक्यो की रचना शक्य हो वेही पौरुषेय होते 
१ यन्न यन्न पारुषेयत्व तत्र तन्न स्मयमा णक लम्‌ इति वक्‍त न पायेते पिटफत्रये 
चौरुषेयत्वमस्ति स्मवैमाणकर्दव नास्ति |. २ यत्नाभिर्नास्ति तत्र धूमोडपि नास्ति अंच्र 
अभ्िव्योचरतेमान घूममपि व्यावर्तयति अग्निष्ठु व्यापक शमस्तु व्याप्य । स्मयेमाणकर्टेत्वे 
न व्यापक, व्यापक कि यत्‌ ख्व्यादृत्या अन्यव्यावर्तक तत्‌ व्यापक स्मथैमाणकर्मृल 
उनिवतेमान सत्‌ पौसषरेयत्व साध्य न व्यावर्तयति । २ साध्य पौरुषेयललम्‌ । ४ ज्ञायमान- 
कहृत्व साधने5पि वर्तते । ५ वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यलात फादम्बरीवाक्यवत्‌ इति। 
* वेदा अमाणम्‌ अपर्षेयत्वात सप्रतिपज्नलिक्ञवत्‌ इति यत्र यत्र अस्मर्यमाणकर्तृवव तत्न 
तत्र अपासषेयत्म्‌ इति वक्‍तु न पार्यते तेन साधनाव्यापकत्व यत्र यत्र स्मयेमाणकर्तृत्व 
सन्न तन्न प्रमाणलम्‌ इति साध्यसमव्याप्ति । 





८८ विश्वतत्त्वप्रकाश: [ ३१२- 


साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याधिरुपाधिरिंति उपाधेलेक्षणम्‌। तस्य 
कृतबुद्ध्युत्पादकत्वे अभावात्‌। कथ्थ-यत्र यत्र कृतबुद्ध्युत्पादकत्व तत्र 
तत्न पोरुषेयत्व यथा धटादि यत्र यत्र पोरुषेयत्वं तत्र तत्र कृतवु ध्युत्पादकत्वे 
यथा घटः इत्यन्वयसमव्याप्ति॥ यत्र यत्र कृतबुद्ध्युत्पादकत्वाभावस्तत्र तत्र 
पोरुषेयत्वाभावः यथा व्योमादि, यत्र यत्र पोरुषेयत्वाभावस्तत्र तत्र कृतबुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमादिरिति व्यतिरेकसमव्याप्तिः। इत्येव तस्य 
साध्यसमव्याध्तिसद्धावेषपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। कथमिति चेत्‌-यद्‌ 
यद्‌ वाक्य तत्‌ तत्‌ ऋृतबुध्युत्पादकमिति साधनव्यापकत्वात्‌। तस्मात्‌ 
कृतबुद्ध्युत्पादकत्वमपि नोपाधिः। ननु शकक्‍्यक्रियत्वमुपाधिरिति चेन्न। 
तस्थ साध्यसमव्याप्तिसद्धावेषपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। यद्‌ यद्‌ 
वाक्य तत्‌ तत्‌ शक्यक्रियमिति साधनव्यापकत्वात्‌। अथातीन्द्रिया्थ- 
प्रतिपादकवाक्यानां शकक्‍यक्रियत्व॑ नास्तीति चेन्न। पिटकत्रयस्थातीन्द्रि- 
यार्थप्रतिपादकत्वे5पि शक्‍्यक्रियत्वद्शनात्‌ । अथ तद्प्रमाणमिति चेंत्‌ तहिं 
बेदी 5पप्यप्रमाणमस्तु विशेषासावात्‌ । 

अथ बेदे सामथ्यपितमन्त्रसद्भावात्‌ तस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌ तहिं 
पिटकत्रयेषपि सामथ्यपितमन्त्रसद्धावात्‌ प्रामाण्यमस्तु। अथ बेदोक्ता 
ण्वैंते तत्र तत्र व्यवहियन्त इति चेन्न। बेदे प्राकृतादिभाषामन्त्राणाम- 
भावात्‌ । तस्माच्छक्यक्रियत्वमपि नोपाधिः। ननु तथापि पौरुषेयत्वमिति 


दिशा आओ आज आज जल 


हैं यह नियम भी इसी प्रकार का है| वेदवाक्यों की रचना भी शक्य 
है अतः इस नियम के अनुसार उन्हे पौछ्षेय कहना चाहिए | जो वाक्य 
अतीन्द्रिय विषयो का वर्णन करते हैं उन की रचना पुरुषों द्वारा शक्‍्य 
नही यह कथन भी ठीक नहीं है| पिटकत्रय अतीन्द्रिय विषयों का 
वर्णन करते हैं किन्तु उन की रचना पुरुषों द्वारा ही हुई है। 


वेदों में सामथ्ययुक्त मन्त्र हैं अतः वेद प्रमाण हैं यह कथन भी 
उपयुक्त नहीं है। सामर्थ्ययुक्त मन्त्र पिठ्कत्रय में भी है फिर उनको 
मीमासक प्रमाण क्‍यों नही मानते ? पिठकत्नय में वेदोंसे ही मन्त्र लिये 
गये हैं यह कहना भी सम्मव नही क्यो कि वेद संस्कृत भाषा में हैं 
तथा पिटकत्रय प्राकृत भाषा में हैं| अत वेद के मन्त्रो की रचना शकक्‍्य 
नही यह कहना व्यथ है | वेदों का उच्चारण पुरुषों द्वारा होता है. अतः 


-३२ ] वेद्प्रामाण्यनिषेघ ८९ 


पुरुषो डारितत्व॑ तथा च चेद्वाक्यानां पुरुषोच्चारणसद्भावात्‌ सिद्धसाध्य- 
त्वेन हेतोरकिंचित्करत्वमित्ति चेन्न। कादस्वर्यादिकाब्येपु या प्रसिद्धा इ्द- 
प्रथमता' ताचम्भुतेदप्रथमताया "व प्रसाध्यत्वात्‌ | 

तथा पोरुषेया वेद: राजर्ष्यादोनां चरित्रोपास्यानत्वात्‌ भारतादि- 
बत्‌। अथ बेदस्थ राजर्ष्यादिचरित्रोपाख्यानत्वाभावाद्सिद्धो हेत्वाभास 
इति चेन्न। पुराकब्पेपु पुरातनक्षत्रियाणां चरित्रोपाख्यानप्रतिपादनात्‌। 
त्त्‌ कथमिति चेतु। अज्ञातज्ञापपों विधि संध्यामुपासीत अशिहोत्र 
जुहुयादिति। अनुष्ठानप्रवतेकों मन्त्र अग्नये स्वाहा, अश्लेः इ्द न मम 
इत्यादि । अनुष्ठानस्तावको' अथैवादः 'यस्मिन्‌ देशे सोप्ण न छुत्न ग्लानिः 
पुण्यकृत एव प्रेत्यर तत्र गउछन्ति स्वेस्याप्त्यें” सर्वस्य चित्यें” सर्वमेव 
तेनाप्नोति सबे जयति ' इत्यादि । पुरातनचरित्रोपाख्यानम्‌- “ (ुराक॒स्पे 


वे पीछझपेय हैं ही यह कहना भी अयोग्य है। प्रतिपक्षी वेद को जब 
पौ#बेय कह्ते हैं तो उन का तात्पर्य यह होता है कि कादम्बरी आदि काव्य 
जैसे कवियों द्वारा नये बनाए जाते हैं उसी ग्रकार वेदमन्शों की रचना 
ऋषियों द्वारा की गई थी | 


वेद पौरुषेय हैं यह सिद्ध करने का बलवान प्रमाण यह है कि 
वेदों में राजर्षियों की चरित-कथाए पाई जाती हैं। वेदमन्त्ों के मुख्य 
चार प्रकार हैं -- विधि, मन्त्र, अर्थवाद तथा पुरातन कथावर्णन | विधि 
वह हैं जिस में अज्ञात वस्तुकी जानकारी दी जाती है, जैसे - “ सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अभ्लिहोत्र का हवन करना चाहिए ।? 
अनुष्ठान में उपयुक्त वाक्य मन्त्र हैं, जैसे-“ अग्नि को अर्पण हो, यह 
अप्नि का है, मेरा नहीं ! | अनुष्ठान की स्तुति करनेवाले वाक्य आर्थवाद 
हैं, जैसे-- ( पुण्य करनेवाले लोग मृत्युके बाई उस स्थान में जाते हैं 
जहा गर्मी नहीं होती, भूख नही होती, ग्लानि नही होती, सब की 
प्राप्ति तथा सम्रह होता है, उस से सब प्राप्त होता है, सब पर जय 
प्रा्त होता है | पुरातन कथा का उदाहरण इस प्रकार है - * पुरातन 
समय में देव तथा अछुर युद्ध कर रहे थे, उस में देवों को विजय 
प्राप्त इुआ !, “ अंगिरस यज्ञ कर रहे थे, उन के लिए पृष्णिक्‌ धर्म 


अन्न >ीीजर तीज 
तीस ी- 


4 प्रथमकालोसब्लल्लम्‌ । २ स्तुतिकारक । ३ गत्वा । ४ प्राप्त्मै । ५ ज्ञानाय । 





८८ विश्वतत्तप्रकाश' [ ३२- 


साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याधिरुपाधिरिति उपाधेलेक्षणम। तथथ 
कृतबुद्ध्युत्पादकत्वे अभावात्‌। कथे-यत्र यत्र ऋछृतचुद्ध्युत्पादकत्व तत्र 
तत्र पौरुषेयत्व॑ यथा घटादि यत्र यत्र पोरुषेयत्व तत्र तत्र कृतवु ध्युत्पादकत्व 
यथा घटः इत्यन्वयसमव्याप्ति। यत्र यत्र कृतवुद्ध्युत्पादकत्वाभावस्तत्र तत्र 
पीरुषेयत्वाभावः यथा व्योमादि, यत्र यत्र पोरुषेयत्वामावस्तत्र तत्र कृतबुद्‌- 
ध्युत्पादकत्वाभावः यथा व्योमादिरिति व्यतिरेकसमव्याध्तिः। इत्येव तस्य 
साध्यसमव्याधतिसद्धावेएपि साधनाव्यापकत्वामावात्‌। कथमिति चेत-यद्‌ 
यद्‌ वाक्य तत्‌ तत्‌ कृतवुध्युत्पादकमिति साधनव्यापकत्वात। तस्मात्‌ 
ऋतबुद्ध्युत्पादकत्वमपि नोपाधि.। नवु शक्यक्रियत्वमुपाधिरिति चेन्न। 
तस्य साध्यसमब्यात्तिसद्भावेषपि साधनाव्यापकत्वाभावात्‌। यद्‌ यद्‌ 
वाक्य तत्‌ तत्‌ शक्यक्रियमिति साधनब्यापकत्वात्‌। अथातीन्द्रियार्थ- 
प्रतिपादकवाक्यानां शक्‍्यक्रियत्व॑ मास्तीति चेश्न। पिटकत्रयस्थातीन्द्रि- 
यार्थप्रतिपादकत्वे ५पि शक्‍्यक्रियत्वदर्शनात्‌। अथ तद्प्रमाणमिति चेत्‌ तहिं 
वेदी5प्यप्रमाणमस्तु विशेषाभावात्‌ । 

अथ बेदे सामथ्यपितमन्त्रसद्भावात्‌ तस्य प्रामाण्यमितिं चेव तहि 
पिटकत्रयेउपि सामथ्यपितमन्त्रसद्भावात्‌ प्रामाण्यमस्तु॥ अथ वेदोक्ता 
पवैते तन्न तत्र व्यवहियन्त इति चेन्न। बेदे प्राकृतादिभाषामन्त्राणाम- 
भावात्‌। तस्माच्छक्यक्रियत्वमपि नोपाधिः | ननु तथापि पौरुषेयत्वमिति 


90.0000 शा शक की अर आज के जी कम 


हैं यह नियम्र भी इसी प्रकार का है| वेदवाक्यो की रचना भी शक्य 
है अत: इस नियम के अनुसार उन्हे पौद्षेय कहना चाहिए | जो वाक्य 
अतीन्द्रिय विषयो का वर्णन करते हैं उन की रचना पुरुषों द्वारा शक्य 
नहीं यह कथन भी ठीक नहीं है। पिटकत्रय अतीन्द्रिय विषयों का 
वर्णन करते हैं किन्तु उन की रचना पुरुषों द्वारा ही हुईं है । 


वेदों मे सामर्थ्ययुक्त मन्त्र हैं. अत' वेद प्रमाण हैं यह कथन भी 
उपयुक्त नही है। सामर्थ्ययुक्त मन्त्र पिठकत्रय में भी हैं फिर उनको 
मीमासक प्रमाण क्यो नही मानते ? पिठकन्नय में बेदोंसे ही मन्त्र लिये 
गये हैं यह कहना भी सम्भव नही क्‍यों कि वेद संस्कृत भाषा में हैं 
तथा पिठकत्रय ग्राकृत भाषा में हैं | अत, वेद के मन्त्रों की रचना शक्य 
नही यह कहना व्यर्थ है | वेदों का उच्चारण पुरुषों द्वारा होता है. अतः 


-३२ ] चेदप्रामाण्यनिपेध ८९ 


पुरुषो दारितत्वे तथा च वेदवाक्यानां पुरुषोच्चारणसद्भावात्‌ सिद्धसाध्य- 
त्वेन हेतोरकिंचित्करत्वमिति चेन्न। कादस्वर्यादिकाब्येपु या प्रसिद्धा इदे- 
प्रथमता' ताइग्मूतेदप्रथमताया ८व्र प्रसाध्यत्वात्‌ । 

तथा पौरुषेया वेदाः राजप्यादोनां चरित्रोपास्यानत्वात्‌ भारतादि- 
वत्‌। अथ वेदस्य राजर्ष्यादिचरित्रोपाल्यानत्वाभावादर्सिछ्यों हेत्वाभास 
इति चेन्न। पुराकल्पेपु पुरातनक्षत्रियाणां चरित्रोपाख्यानप्रतिपादनात्‌। 
तत्‌ कथमिति चेतु। अन्नातज्ञापको विधि संध्यामुपासीत अशिहोत्र 
जुहुयादिति। अनुष्टानप्रवततको मन्त्र. अम्नये स्वाहा, अश्लेः इदे न मस 
इत्यादि । अनुष्ठानस्तावको* अथैवादः 'यस्मिन्‌ देशे नोप्ण न छुश्न ग्लानि 
पुण्यक्त एव प्रेट्यँ तत्र गचछन्ति स्वेस्थाप्त्ये” सर्वस्य चित्यें” सर्वेमेव 
तेनाप्नोति सबे जयति ' इत्याद्‌ । पुरातनचरित्रोपाख्यानम्‌- ' पुराकब्पे 


वे परीझपेय हैं ही यह कहना भी अयोग्य है। प्रतिपक्षी वेद को जब 
पौधषेय कहते हैं तो उन का तात्पर्य यह होता है कि कादम्वरी आदि काव्य 
जैसे कवियों द्वारा नये बनाए जाते हैं उसी प्रकार वेदमन्त्रों की रचना 
ऋषियों द्वारा की गई थी । 

बेंद पीरुपेय हैं यह छिद्ध करने का बलत्रान प्रमाण यह है कि 
वेदों में राजर्पियों की चरित-कथाए पाई जाती हैं । वेदमन्त्रों के मुख्य 
चार प्रकार हैं - विधि, मन्त्र, अर्थवाद तथा पुरातन कथावर्णन | विधि 
वह है जिस में अज्ञात वस्तुकी जानकारी दी जाती है, जैसे - “ सन्ध्या 
की उपासना करनी चाहिए, अप्निहोत्र का हवन करना चाहिए |? 
अजुष्टान में उपयुक्त वाक्य मन्त्र हैं, जैसे- अग्नि को अर्पण हो, यह 
अग्नि का है, मेरा नही ? | अनुष्ठान की स्तुति करनेवाले वाक्य अर्थवाद 
हैं, जैसे- ' पुण्य करनेवाले लोग मृत्युके बाई उस स्थान में जाते हैं 
जहा गर्मी नही होती, भूख नहीं होती, ग्लानि नही होती, सब की 
प्राप्ति तथा समग्रह होता है, उस से सब प्राप्त होता है, सब पर जय 
प्राप्त होता है | पुरातन कथा का उदाहरण इस प्रकार है - * पुरातन 
समय में देव तथा असुर युद्ध कर रहे थे, उस में देवों को विजय 
प्राप्त इुआ !, * अगिरस यज्ञ कर रहे थे, उन के लिए पृष्णिक्‌ धर्म 


ब्-न्‍ीजीजीीजीजी 


१ अ्रवमकालोतन्नलम्‌ । २ स्तुतिकारक । ३ गला । ४ प्राप्यै । ५ ज्ञानाय । 





हा विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३२- 


देवाखुराः संयता आसन ते देवा विजयमुपयन्त इत्यादि। 'अद्विस्सो 


चै सत्रमासत' तेषां पृष्णिय्‌ घर्मदुघास ! इत्यादि च। पर्व विधिमन्त्राथे- 


हल वेदे प्रतिपादितत्वात्‌ बेदस्य राजष्यादिचरित्रोपाख्यानत्वे 
सद्धम । 


तथा च विश्वामित्रजनकजनमेजयादि' नाम पुरुषक्ृतसंकेतादथ्थ- 
माचड्े*। जात्युपाधिभ्यां व्यक्तिष्वप्रवतेमानत्वे सति नियतदेशकालवर्ति- 
व्यक्तिपरत्वात्‌ कादम्बरीचित्रलेखादि'नामवत्‌। तत्र नियतदेशकालवर्ति- 
व्यक्तिपप्त्वादित्युके गोदण्ड्यादि नाममभिव्येमिचारः। तद्व्यवच्छेदाथ 
जात्युपाविभ्यां व्यक्ति प्वप्रवर्तेमानत्वे सतीति विशेषणोपादानम्‌। जात्य' 
पाधिभ्यां व्यक्ति प्यप्रवतेमानत्वादित्युक्ते आकाशादिनामभिव्येभिचारः। 
तद्व्यवच्छेदा थ नियतदेशकालवर्ति ध्यक्तिपरत्वादिति विशेष्योपादानम्‌। 
तथा ' इे त्वोर्ज त्वाड्लि ग्सादि”” नाम पुरुषकृतसंकेतादथमाचछ्े । जात्यु- 
पाधिनिसपेक्षषया. नियतव्यक्तिबाचकत्वात्‌ भट्टिचाणक्यादिनामवत्‌ । 


ता औ ०5 


दे रही थी |” इन डदाहरणों से स्पष्ट है कि वेदों में राजर्षियों की 
चरित-कथाए हैं | अत" वेद पौरुषेय सिद्ध होते हैं । 


बेद में विश्वामित्र, जनक, जनमेजय आदि जो नाम पाये जाते 
हैं वे विशिष्ट समय तथा प्रदेश में विद्यमान व्यक्तियों के हैं - गो, भत्र 
आदि जाति-नामें से तथा दण्डघारी, छत्रधारी आदि उपाधिसूचक नामों 
से ये नाम भिन्न हैं | कादम्बरी, चित्रलेखा आदि नामों के समान ईन 
नामों का प्रयोग भी पुरुषक्षत सकेत पर अवलम्बित है। अतः वेदों में 
इन का पाया जाना वेद पुरुषकृत होने का स्पष्ट श्रमाण है। तथा ई, 
तथा ऊज में अगिरस ” आदि नाम भी सकेत सिद्ध हैं। भट्टि, चाणक्य 
आदि नामों के समान अगिरस आदि नाम भी नियत व्यक्ति का वाचक 
है तथा जाति व उपाधि से मिन्न है अत पुरुषकृृत संकेत द्वारा ही इस 
का अयोग सम्भव है । वेदों के मन्त्र त्रिष्ठपू, अलुष्ठप्‌ आदि छन्‍्दों में 
१ बृहस्पति. । २ बने गत्वा यज्ञ करोति। रे एते राजबय । ४ यथा धट 


इति नाम पुछपठ्रततकेतात्‌ घटमर्थमू आचडे । ५ काचित्‌ ज्नी। ६ (गो)वातिः (दण्डी) 
उपाधि । ७ इप आश्विनमासे ऊर्म कार्तिक मासे । 





>रे३ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः ५९१ 


तथा पीरुणेयाः वेदाः अनुधवादिछन्दोनिवद्धत्वातव्‌ पद्लेद्भत्याचच 
भारतादिवदिति चर । क 
[ ३३. शब्द नित्यत्वनियेध ।] 

अथ शब्दानां नित्यत्वात्‌ तत्लंदर्मस्थ वेदस्थापि नित्यत्वेनापीरुपेय- 
त्वम्‌। तथा हि। नित्य: शब्द- श्रावणत्वात्‌ शब्दवद्विति चेन्न। उदात्तानु- 
ज्ञाप्तिकादिध्यनिर्धभदनोब्य भिचारात्‌। तेपां श्राचणत्वे5पि नित्यत्वाभावात्‌। 
अथ नित्यः शब्द प्रत्यधिधायमानत्वात्‌ आकाशवदिति चेन्न। करणाइ- 
हारादिसि हँतोव्यमिचारात्‌। तत्र स एवायमह़द्ार इति प्रत्यभिन्ञाय- 
मानत्वेषपि नित्यत्वाभाबात । अथ अइ्ह्यरादिप्वनित्येपु एकत्वप्रत्यसिन्नात 
आन्त, नित्ये शब्दे त्वश्रान्तं, आ्रान्तेनाभ्रान्तस्थ व्यभिचारों न युक्त इति 
चेच्‌ | तहिं शब्दस्य नित्यत्वे केन निमश्वीयते अनेनानुमानेन अन्येन वा। 
अनेन चेद्तिरतराश्रयः। शब्दस्य नित्यत्वलिद्धी तत्र प्रत्यभिनज्नानस्या- 


निवद्ध हैं तथा चब्दो के समूइ हैं अत महाभारत आदि के समान वेद भी 
पुरुपक्षत ही सिद्ध होते हें । 

३३ शब्दके नित्यत्वक निपेषच--शब्द नित्य है अतः 
डाब्दसमूहरूप वेद भी तित्य है -- यह मीमासकों का एक कथन है | यह्द 
कयन गब्द के नित्य होने पर आवारित है अत उस का विचार करते 
हैं | गब्द घुना जाता है अत' नित्य है यह अनुनान ठीक नहीं क्यों कि 
डउठात्त, अनुनासिक आदि बनि भी उुने जाते ह किन्तु वे नित्य 
नही हैं| आकाश के समान शब्द का भी प्रत्यभिज्ञान होता है- 
* यह वही आकाश है ! इस ज्ञान के समान * यह वही छब्द है? 
ऐेता ज्ञान होता है - अत अब्द नित्य हैं यह अनुमान भी ठीक 
नहीं । गरीर की विजिष्ट हलचर्ले -डृत्य की मुद्गराएं आदि- 
दुहराई जाती हैं तव उन में भी ग्रत्यभिज्ञान होता हैं -- * यह वहीं मुद्रा 
है? ऐसा ज्ञान होता है किन्तु ये मुद्राए नित्य नही होतीं। मुद्राएं 
अनिन्‍्य हैं. अत: उन में प्रत्यभिज्ञान श्रवजनित है किन्तु अब्द के विषय 
में प्रत्यभिज्ञान भ्रमरहित है क्यों कि घब्ठ निय है - यह मीशरमर्कों का 
कथन है | किन्तु अब्द नित्य है या नहीं यही जब वाद का विप्य हे 


>/४न्‍७>3ट+>- >+ >> 





अल 


१ करण ६४ भन्नद्वारोझविक्लेपः । ९२ स एवायम्‌ इति न घटते किंतु ताहशोयम्‌ 
इति घटते। ३ नित्य शब्द, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ इति । 


९२ विश्वतत्त्वप्रकाश [ ३३- 


भआरन्तत्वं तत्‌ प्रत्यभिज्ञाज्राश्नान्तत्वे तत+ शब्दस्य नित्यत्वसिद्धिरिति। 
अथ अन्‍्येनानुमानेन चेत्‌ तत्‌ कीदशम। नित्यः शब्दः अमूतेत्वात्‌ 
आकाशवदिति चेन्न। हेतोः क्रियाभिव्येभिचारात्‌। अथ तत्‌ परिहारार्थम_ 
अमूतेद्रव्यत्वादित्युच्यते तथापि प्रतिवाद्यसिद्धों हेत्वाभासः। कथम्‌। 
नेयायिकादीनां मते शब्द्स्थाकाशगुणत्वेन द्रव्यत्वा सिद्धे। जैनेस्तु सूर्तद्रव्य- 
त्वेनाह्वीकाराच्च । अथ तैरप्रमाणमूलत्वनाह्ञीकृतमिति चेन्न। तत्र प्रमाण- 
सद्भावात्‌। शब्दों मुतेः स्पर्शवत्वात्‌ बातादिबदेति। अथ शब्दस्य 
स्पशवत्वमसिद्धमिति चेन्न | शब्दः स्पर्शवान संयोगविभागान्यत्वे सति 
कांस्यपात्रादी नादोत्पादकत्वात्‌ कोणादिवदिति' सूतेद्रब्यापनोदित्वात्‌' 
जलादिवदिति शब्दस्य स्पर्शवसिद्धे । न चाय हेतुरसिद्ध+ः निःसाणादि- 
महाशब्देन बहुपदात्यास्फोटनेन च प्रासादपराकारादीनां विनिषपातद्शनात! 








तब “ शब्द नित्य है अत उस का ग्रत्यभिज्ञान श्रमरहित है ! यह कहना 
कैसे संभव है ? यह तो परस्पराश्रय होगा | अत शब्द को नित्य सिद्ध 
करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता है| शब्द आकाश 
के समान अमर्त है अत' नित्य है यह अनुगावन उचित नहीं - क्रियाएं 
अमर्त होती हैं किन्तु नित्य नही होतीं | इस दोष को दूर करने के लिए 
इसी अनुमान का खूपान्तर प्रयुक्त करते हैं - शब्द अमूतते दृ॒ब्य हैं. भत 
नित्य है । किन्तु यह भी सदोप है - नैयायिकों के मत से शब्द गुण 
है, द्ृब्य नही तथा जैनों के मत से शब्द द्रव्य तो है किन्त मूर्त है- 
अत शब्द अमर्त द्न्य है यह कथन विवादास्पद है । दब्द के मूते द्वव्य 
होने का प्रमाण यह है कि वह स्परशंयुक्त है | कासे के पात्र पर शब् 
का आघात होने पर वैसे ही नाद उत्पन्न होता है जैसे किसी कोण 
( वीणा बजाने का दण्ड ) के आघात से उत्पन्न होता है। शब्द से पानी 
जैसे मूर्त द्रव्य मे हलनचलन उत्पन्न होता है। निसानादि वार्द्यो के 
प्रचण्ड नाद से तथा पैदल सेना के पदाधात के नाद से ग्रासाद गिरते 
हुए देखे गए हैं। इन सब वारतों से शब्द का स्पर्शयुक्त तथा मूर्त होनः 
स्पष्ट है । 





5 जज5 6 ५७-जी आल ब ली > अलसी 


१ कोणों वीणादिवादनम्‌ । * चलनक्रियाकारकतात्‌ । 


हरे] वेदप्रामाण्यनिषेध . ९३ 


लत नित्यः शाब्दः आकाशैकगुणत्वात्‌ तदगतपरममहच्ववदिति 
आाब्द्स्य नित्यत्वमिति चेन्न | हेतोरसिद्धत्वात््‌। तथा हि। शब्दों नाकाश- 
गुण: अस्मदादिवाब्रेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ पटादिचत्‌ । आकाश वा नास्मदादि- 
बाह्य निद्रिय ग्राह्यगुणबत्‌ सदास्परशंरहितद्वव्यत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ू अखण्डत्वात्‌ 
पनिरचयवत्वात्‌ कालवत्‌ | तस्मादनित्यः शब्द सामान्यविशेषवस्वे सत्य- 
स्मवादिवाश्न्द्रियप्राह्मत्वात्‌ पटादिवत्‌। भाई प्रति अनित्य- शब्द 
चाह्ेन्द्रि प्राह्मद्रव्यत्वात्‌र॑ पटादिवदिति प्रसाध्येत | प्राभाकरं प्रति अनित्यः 
झब्दु४ अस्मदादिवाह्नन्द्रियग्राह्मगुणत्वात्‌' पटरूपादिवदिति प्रसाधनीयम। 
एतत्‌ कथाविचारें प्रपश्चितमिति नेह प्रतन्‍्यते । 

तथा अनित्यः शब्द भावत्वे सति ऋरृूतकत्वात्‌ विद्युरादिवत्‌। नज्ञु 
शाब्दस्य रूतकत्वाभावेन विशेष्यासिद्धों हेतुरिति चेश्न। पुरुषविवक्षा- 
अयत्नाभ्या ताव्वादिभिः क्रिमाणस्य शब्दस्य अनुभूयमानत्वात्‌ । अथ 
ताव्वादीनां व्य द्रकत्वात” कारकत्वाभाव इति चेन्न। तास्वादिव्यापारा- 
स्वयव्यतिरिकाश्यां शब्दोपलूब्ध्यनुपरूब्धिनिश्चयेन ताल्वादीनां कारकत्व- 

शब्द आकार का गुण है अत: आकाश की व्यापकता के समान 

आब्द भी नित्य है यह कथन युक्त नहीं क्यों कि शब्द आकाश का गुण 
नही है | आकाश के गुण बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही होते किन्तु शब्द 
बाह्य इन्द्रियों से ज्ञाा होता है अत शब्द आकाश का गुण नही हो 
सकता | भाह तथा ग्रामाकर मीमासकों के शब्द विषयक मर्तों का परीक्षण 
हमने “ कथाविचार ” ग्रन्थ में विस्तार से किया हैं। अतः यहा थोड़े 
में ही सन्‍्तोष करते हैं । 


शब्द “सा भावरूप पदार्थ है जो कृतक है अतः विदूयुत्‌ आदि 
के समान शब्द भी अनित्य है । बोलने की इच्छा होने पर पुरुष के 
अयत्न से ता, जीम आदि की क्रिया से शब्द निर्माण होता है। अतः 
शब्द को कृत कहा है। इसके विरोध मे ग्रतिपक्षी कहते हैं. कि वाह 
आदि की क्रिया शब्द को सिर्फ व्यक्त करती है -- उत्पन्न नहीं करती। 
किन्तु यह कथन उचित नही। ताठु आदि की क्रिया में ओर शब्द में 
नियत अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है- क्रिया हो तो 


१ भाश्मते नेयायिकोक्तनवद्रव्यशब्दतम सहित-एकादश द्व्याणि 4.२ प्रश्साणुगत- 
रूपादिशुणेन । ३ ग्रन्थे । ४ प्रकाशकतात । 








९४ विश्वतन्वप्रकाशः [ ३४- 


निश्चयात्‌। तद्प्यन्वयव्यतिरिकसमधिगण्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभाव 
इति न्यायात्‌। व्यञ्अकव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यहृण्योंपलब्ध्यनुप- 
लब्धिनियमो नास्त्येव प्रदीपव्यापारान्वयव्यतिरेकाभ्यां घटोपलब्ध्यनुप- 
लब्धिनियमाभाववदिति। अथ ताब्वादीनां व्यापारस्य व्यञ्ञकत्वेषपि निय- 
मेन शब्दोपलस्भकत्व॑ शब्दस्य नित्यत्वात्‌ सर्वेगतत्वान्न विरुद्धमिति चेन्न 
नित्यत्वस्थ प्रागेव प्रत्युक्तत्वात्‌* सर्वेगतत्वस्यापि प्रमाणबाधितत्वाच् + 
तथा हि। शब्दः सर्वगतो न भवति सामान्यविशेषवस्ते सत्यस्मदादि- 
बाह्ेन्द्रियग्राह्मत्वांत्‌। अस्मदादियाद्येन्द्रियिण सर्वात्मना उपलभ्यमानत्वात्‌ 
पटादिवदिति। तस्मात्‌ शब्दस्य नित्यताभावात्‌ ततूसंद्र्भस्य वेदस्यापि 
नित्यत्वाभावेन अपोरुषेयत्वाभावात्‌ बेदाः प्रमाणम अपोसुषेयत्वादित्य- 
सिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌ । 


[ ३४, वेदाना बाधितविषयव्वम्‌। ] 

ततो न वेदाः प्रमाणम्‌ भनाप्तोक्तत्वादुन्मत्ततचनवत्‌। अथ मीमां- 
सफमते वेदस्थानाप्तोक्तत्वात्‌ तथास्तु। नैयायिकादीनां तु मते महे- 
श्वराद्सिवेक्षप्रणीतत्वाद्‌ वेद्स्य प्रामाण्ये सपिष्यति। 
शब्द उत्पन्न होता है, क्रिया न हो तो शब्द उत्पन्न नही होता। 
अतः ताहु आदि की क्रिया को शब्द का उत्पादक ही मानना 
चाहिए | व्यक्त होनेवाली तथा व्यक्त करनेबाली वरतुओं में नियत 
अन्वयव्यतिरिक नहीं पाया जाता - दीपक हो तो घट होता है, 
दीपक नही हो तो घट नही होता यह कहना सम्मव नहीं है। शब्द 
नित्य और सर्बंगत है अत ताल आदि की क्रिया होने पर नियमतः 
शब्द व्यक्त होता है यह कहना भी उचित नही | शब्द नित्य नही यह 
अमी बतला रहे हैं | तथा शब्द सर्वगत भी नही है क्यों कि वह बाह्य 
इन्द्रियों से ज्ञात होता है| इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्पष्ट होती 
है | तदनुसार शब्दसमूहरूप वेद भी पौरुषेय व अनित्य सिद्ध होते हैं। 
अत वेंठ अपौरुषेय अतएव प्रमाण हैं यह कहना उचित नही है। 

३४, वेदों का वाधित विपयत्द--वेद अग्रमाण हैं वर्यों कि 

वे आप्त पुरुष - सर्वज्ञ - द्वारा प्रणीत नही हैं | इस के उत्तर में प्रति- 
पक्षी कहते हैं कि मीमासकमतानुसार वेद सर्वज्ंप्रणीत न हों, किन्तृ 


कस आम आल आल 


१ घटादि । २ निराकरणात्‌। 


-रे४ड ] वेद्प्रामाण्यनिषधः ९०० 


अतनन्‍्तरं' तु वक्‍त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनि खूता । 
प्रतिमन्वन्तरं' चैच श्रुतिस्‍्न्या विधीयते ॥ 


इति वचनादिति चेन्न। महेश्वरादीनां सर्वेशत्वाभावस्य प्रागेव प्रतिपादि- 
तत्वेन तेषामतीन्द्रियार्थप्वाप्तत्वासंभवात्‌र । तथा न वेदाः प्रमाणं बाधित- 
विपयत्वात्‌ उन्मत्तवाक्यवत्‌। नन्रु बेदस्थ वाधितविपयत्वमसिद्धमिति 
चेन्न। ' आत्मन'ः आकादाः संभूत ? इत्यादीनां नैयायिकवैश्ेपिकवाधि- 
तत्वात्‌। विश्वतश्रश्लुरित्यादीनामह्रेतिभिवाधितत्वात्‌'। उभयेपां भीमां- 
सकैर्बांधितत्वात्‌ू। ' अछावूनि मज्न्ति, आवाणः प्लबन्ते, अन्धों मणि- 
मविन्धत्‌ तमनड-गुलिरावयत्‌ , उत्ताना वे देवगवा बहतन्ती!त्यादीनां 
सर्वेयोक्तिकैर्वाधितत्वात्‌ । 

सहस्नशीर्षा पुरुपः सहस्त्राक्ष: सहस्नपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो चृत्वा अत्यतिष्टद्‌ द्शाड्‌गुलूम ॥ 


( ऋग्वेद १०-९०-१ ) 
इत्येतद्वाक्यस्थ' 


अपाणिपादो जबनो* अहदीता पश्यत्यचश्षु. स शुणोत्यकणः। 
स वेत्ति विश्व न वि तस्य बेचा तमाहुरश्यं पुरुष महान्तम्‌॥ 

( ख्ताश्वतरोपनिपद्‌ ३-१९ ) 
नेयायिक मतानुसार तो वेद सर्वज्ञ-ईश्वरप्रणीत हैं ” कहा भी है -- * तद- 
ननन्‍्तर ईश्वर के मुर्खो से वेद निकले | इस प्रकार प्रत्येक मन्वन्तर में 
मिन्नमिन्न वेद की ठत्तत्ति होती है |! किन्तु ईश्वर सर्वज्ञ-मुक्त नही हो 
सकता यह पहले विस्तार से बतलाया है अत. ईश्वरप्रणीत होने पर भी 
बेद प्रमाण नहीं हो सकते | वेद अग्रमाण होने का एक कारण यह भी 
है कि उस का कथन प्रमाणबाधित है | वेदवाक्यों को वैदिक दर्शन 
ही किस प्रकार बाधित समझते हैं यह पहले (परिष्छेद ३१ में) स्पष्ट 
किया हैं। वेदवाक्यों में परस्पर विरोध भी है, जैसे कि - “ उस पुरुष 
के हजार सिर थे, हजार आखे थी, हजार पैर ये, वह भूमि को सब 

ओर से घेर कर दस, अंगुल अधिक रहा ? यह वाक्य है तथा इस के 
विरोध में * अग्रणी महान पुरुष वह है जिस के हाथपैर नही हैं. किन्तु 


जि शाआआ आ आ क आस सम 
अर ालीआशिषा कमा ब मल च जा का शी बा 





१ रब्थनन्तरम्‌ ॥ २ काठ्मानविशेष । ३ आप्तस्तु यथार्थोपदेश पुरुष । 
४ वेदान्तिसि ५ ७ बाघकः ख्छोक- । ६ चेगवान] 


९६ विश्वतत्त्वप्रकाश . [ ३४- 


इत्येतेन वाक्येन बाधितत्वात्‌। नन्ु सदा शुक्तोषपि देखो भाक्तिकानों 
आऔीतिविशेषोत्पादनाथ  शरीरस्घरुप प्रदर्शयत्येकस्थ वाक्यस्य' अर्वा- 
चीनावस्था प्रतिपादकत्व मितरस्थ पराचीनावस्थाप्रतिपादकत्वमिति तयो- 
चाध्यवाधकभावाभाव इति चेन्न। सदा मुक्तस्य शरीरग्रहणासंभवात्‌। 
तथा हि। वीतः शरीरं न शक्वाति मुक्तत्वात्‌ इतरमुक्ततत्‌। तस्यादष्ट- 
रहितत्वमसिद्धमिति चेन्न | बीत पुमान्‌ अदृष्टरहचितः मुक्तत्वात्‌ सदाचार- 
दुराचाररहितत्वात्‌ अन्यम्क्ततत्‌। ननु सदाचारदुराचाररहितत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न। वीतः सदाचारदुराचाररहितः मुक्तत्वात्‌ स्वादष्टानु- 
गृहीतशरीररहितत्वात्‌ अपस्मुक्तवद्ति। पझुक्तस्य शरीरप्रहणासंभवा- 








जो वेगवान है, ओंखे न होने पर भी जो देखता है, कान न होते हुए 
खुनता है तथा जो सब जानता है किन्तु उसे कोई नहीं जानता” यह 
वाक्य भी है। इस विरोध के समाधान के लिए कहा जाता है कि ईश्वर 
तो सद्दा मुक्त है किन्तु भक्तों के अनुप्रह के लिए शरीर धारण करता 
है अतः ये दोनों वर्णन दो अवस्थाओं के लिये हैं | किन्तु यह समाधान 
भी उपयुक्त नहीं है। जो मुक्त है वह सदाचार-दुराचार से रहित होता 
है अब, उसके कोई अद्ृष्ट ( पुण्य-पाप ) नहीं होता तथा अदृष्ट के बिता 
शरीर धारण करना सम्भव नही है | अत ईश्वर मुक्त है तथा शरीर 
धारण करता है ये कथन स्पष्टत, परस्पर विरुद्ध हैं | वेदवार्क्यों के परस्पर 
विरोध का एक उदाहरण और है - कहा है “जो अश्वमेघ यज्ञ करता 
है उसका शोक-पाप दूर होता है, उसे ब्रह्महत््या के पाप से छुटकार । 
मिलता है | जो इस प्रकार जानता है उसे भी यही फल मिलता 
है|! यहा बहुत (वत्तीस करोड मुद्रा) व्यय तथा प्रयास 
से होनेवाले यज्ञ का फल तथा सिर्फ उस यज्ञ के जानने का फल 


१ सहस्तशीपो पुरुष. इत्यादि अप्राणिपादों जबनो इत्यादि वाक्‍्ययो"। २ एका 
मुक्तावस्था अपरा शरौरावस्था एवं सति अवाचीनावस्था पराचीनावस्था च। ३ इतर- 
भुक्तस्तु अह्थ्रहितो5स्ति अत शरीर न गृ़ाति सदामुक्तस्तु भर्थ्रदितों नास्ति अत- 
शर्रर्‌ गृहाति । 





३४ ] वेदप्रासाण्यनिषेवः ९७ 


दवस्थाहया सभवेन तत्‌ प्रतिपादकवाक्ययोर्वाध्यवाघकमावः सिद्धर । 
अपि ध। ' तरति शोक तग्गति पाप्माने तरति ब्रह्मह॒त्यां यो5श्वमेघेन 
यजते य उ चेनमेव वेद” इत्यत्र ढार्तिशतकोटिविक्षव्ययेन चर्षशत- 
बहुतरशरीरायासेन  प्रसाध्याश्वसेघफलस्य वाक्यार्थपरिवानमात्रात्‌ 
संभव प्रतिपादनाच बाधित तत्‌” | नन्ठु न वाध्य तत्‌ बेढार्थपरिवानस्य 
ततो प्यधिकफलोपभोगसंभमवात्‌ । तथा हि । 

स्थाणुरय भारहार: किलाभदथीत्यः बेटे न विज्ञानाति योष्थम्‌ । 

अर्थत्न इत्‌ सकले भवठ्मच्छुते नाकमेति क्रानविधृतपाप्मा ॥ 

( निरुक्त १-१८ ) 
इति निरुक्त इति चेन्न। वेदाथनस्य ब्रह्महत्याद्यपनिपाते प्रायश्चित्ताभाव- 
प्रसंगात्‌। तथेयास्तीति चेन्न। अश्वत्याम्रादेश्रेह्महत्यागड्भामात्रेषपि महा- 
प्रायश्चित्तप्रदानात्‌ । अथ तस्य वेदा्थपरिनानामाचात् प्रायश्वित्तप्रदनमिति 


अत पतली कल ४ी टी तीज ऑन जड जजजा> ४४४०४४४७ 


समान कहा है जो अमम्भत्र हे | वेंढ के ज्ञाव की महिमा निरुक्‍त मे भी 
कही है - “जो वेढ को कण्ठस्थ करता है क्रिन्तु उसका अथ नहीं 
जानता वह सिर्फ वोआ ढानेवाला खम्मे के समान जड है, जो अर्थ 
जानता है बह सब मगल प्राप्त करता है तथा ज्ञान से पाप को दूर कर 
स्वर्ग ग्राम करता है |” किन्तु त्रह्मह॒त्या से छुठकारा मिलने की वात 
यदि सही हो तो वेद जाननवालेकों ब्रह्महत्या का कोई प्रायश्चित्त जरूरी 
नहीं होगा | इस के विरुद्ग वैदिक प्रन्यों म कहा हैं कि अश्वत्यामा 
को ब्रह्महत्या की सिर्प शका होने पर भी वडा प्रायश्वित्त ढिया 
गया | अश्वव्यामा रुठ का अवतार कटद्ां गया हैं अत वह वेंढ' 
जानता होगा इसमे सन्देद्द नहीं - उसे भी ब्रह्महत्या की शंका का 
प्रायश्चित्त दिया गया इस से स्पष्ट होता हैं कि बढ के ज्ञान से पाप 
दूर नहीं होते। यहा मीमासक उत्तर ठेते हैं कि यज्ञ के जानने से यह 
फल प्राप्त द्वोता है बह कथन अर्थवराद है - प्रशसा के लिए कहा हैं, 


+ मुक्तावस्था णरीरावस्थधा च । २य अश्वमेघेन यज़ते य उ चनमश्वमेघ बेंढ 
जानाति स शोक तरति इति सबन्व । 3 अश्वमेवफ्लस्थ समवस्तम्य प्रतिपादनात्‌ । 
“ & तग्ति शोकमित्यादि । ० सश्वमेंघात्‌ । ६ बवेढ पटठित्वा। 
वि त,७ 


९८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३५- 


चेन्न | अध्वत्यामा बेदा्थज्ः त्रिोचनत्वात्‌ प्रसिदधजिकोचनवत्‌ रुद्राव- 
तारत्वात्‌ समन्‍्तरुद्रावतारवदिति तस्थ वेदार्थेपरिक्ञानसिद्धेः। अथ तदू- 
चाक्यार्थपरिश्ञानस्थ ततफलकथनमथवाद' इति चेत्‌ तहिं अभ्वमेध- 
यागस्थापि तत्कथनमर्थबाद एवास्तु विशेषाभावात्‌ | द्ययोर प्यथवादत्वेन 
बाधितविषयत्व सिद्धम्‌। 
[ ३५, वेदाना हिंसाहेतुत्वम्‌। | 

तथा न वेदाः प्रमाण ब्राह्मणादिवधविधायकत्वात्‌ तुरुष्कशाखबत्‌। 
अथ वेदानां ब्राह्मणादिवधविधायकत्वाभावाद सिद्धो हेत्वाभास इति चेन्न । 
“ ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेतः क्षत्रार्थ राजन्यें मरुद्भ्यों बैदय॑ तपसे श॒द्व॑ तमसे 
तस्करम ” इत्यादिना ब्राह्मणादिवधविधानात्‌ | नन्वत्र ब्रह्मणो' यागाय 
च्राह्मणमारूमेत इति को<थः ब्राह्मण स्पृशेद्त्यि्थ इति चेत्‌ तहिं “श्वेत- 
मजमालमसेत भूतिकाम-” इत्यत्नापि भूतिकामः श्वेतम्ज स्पृशेदित्यथ 
एव स्थात्‌ । अन्न हननाथांड्रीकारे तत्रापि तथा स्थादू विशेषाभावात्‌ | 
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अक्षरशः सत्य नही है | किन्तु ऐसा मानने पर यज्ञ करने का फल भी 
अक्षरश, सत्य है यह कैसे निश्चय होगा £ अतः इस पूरे कथन में परस्पर- 
विरोध दूर नहीं किया जा सकता। 


३५, बेदों में हिंसा का विधान--वेद इस लिये मी अग्रमाण 
हैं कि उन में तरुप्कों के समान ब्राह्मण आदि के व करने का विधान 
है -- कहा है - “ ब्रह्मा के लिये ब्राह्मणका वध करे, क्षेत्र के लिये 
क्षत्रिय का, मरुतों के लिये वेश्य का, तप के लिये श्र का तथा तम के 
लिये चोर का वध करे | ? इस मन्त्र में ब्राह्मण के वध का तात्पर्य 
ब्राह्मण को स्पश करना है ऐसा कहा जाता है किन्तु यह स्पष्ट ही गलत 
है | यदि वध का भर्थ स्पर्श करना हो तो “ऐश्वर्य की इच्छा हो तो 
सफेद बकरे का वलि दे” यहा पर भी बकरे को स्पशी करने से विधि 
क्यो नही पूरा होता ! 
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१ स्तुतिमात्रमेब न सत्यम्‌ू। 4 वेंदवाक्यार्थपरिज्ञानस्य अश्वेमेधयागस्य चें 
द्यो । ३ छेदन कुर्योत्‌ । ४ ब्रह्मनिमित्तन्‌ । ५ सपदार्थम्‌ । 


+३५ ] वेद्प्रामाण्यनिषेधः ९९ 


अथ यागविशेषे विहितत्वात्‌ तद्व्राह्मणवधो5पि पुण्यहेतुरेव न तु 
पापहेतुरिति चेन्न | ऋत्वन्तःपातिनी हिंसा पापहेतुः ववत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
बअह्महत्यादिवदिति प्रमाणेन वाधितत्वात्‌। ननु पापहेतुत्वे निषिद्धत्व- 
मुपाधिरिति चेन्न। तस्व उपाधिकक्षणाभावात्‌। कुव- साध्यसमव्याघिर- 
भावात्‌। कथे यो य' पापहेतुः स सर्वो5पि निषिद्ध इत्युक्ते “इ्येनेनामि- 
चरन्‌' यजेत” इत्यादिविःधना व्यभिचारात्‌। अथ निपेधा तिक्रान्त- 
पविययत्वेन इ्थेनयागस्य निपिदधत्वमिति चेन्न। परेपामसभिचारं कामयमानः 
इयेनयागेन यजेतेत्यादिना पापहेतोरपि काम्यानुष्टानत्वेन विद्वितत्वातू । 
सतो निषिद्धत्वस्थ साध्य“व्यापकत्वा भावादनुपाधित्वम्‌ । कथम्‌। यदूयक्षि- 
पिद्ध + बति तत्पापहेतुरभवति इत्युक्ते इ्येनयागेन" व्यभिचारात्‌ | कि च। 
सर्वेस्योपाधेर्यथोक्तलक्षण्ला जतत्वेषि दूअणा मासत्वमेव न तु सद््‌दूषणत्वम॥ 
सस्पोत्कर्पापकर्पसमजातित्वात्‌। तथा हि। प्रसखिद्धायां हिंसायां पापहेतुरत्व॑ 


दि 
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विशिट यज्ञों भ ब्राग्मण आदि का बच भी पापका कारण न हो 
कर पुण्य का कारण होता है यह कथन भी युक्त नही | प्राणिव यज्ञ में हो 
या अन्यत्र हो - वह पाप का ही कारण होता है | मीमासकों के कथना- 
ज्ुमार सभी बच परापकरारण नहीं होते - जिन का शाज्लों में निपेव है 
चे ही वध पायकारण होते हैँ | किन्तु यह कबन ठीक नही है। वैदिक 
ग्रन्थों में पापकारण बंध का भी विवरान मिलता है, उदाहरणार्थ-अभिचार 
से गत्रु का वध काने के लिये सथेतर के यज्ञ का विधान है | यहा इयेन 
का बच पापकारण होने हुए भी विहित है - निपिद्ध नही | अतः जो 
निपिद्ध हैँ वे ही वध पप्कारण हैं यह कइना सम्मव नहीं है। दूसरी 
चात यह है कि किसी अनुपात में इस प्रकार उपाधि बतला कर दोष 
निकलता योग्य नही - यह दूपणाभास होता है जिस का अन्तर्भाव 
उकरसत, अपकर्षवम या सशयमम जाति में होता हैं (इस दूपण का 
तान्त्रिक विवरण मूल में देखने योग्य है )। 


वी 





१ शलप्नुसन्त्रतिधिता वध कुवैत अथवा मन्त्रविधिना मरणान्तिकहोम॑ कुर्वन्‌। 
३ निषिद्धलमान्रम्‌ अत्रोपाधि । ३ शनत्रूगामू । ४ पापदेतु" साध्यम। ५ इयेनयागस्तु 
चापदतु नेद ते परत निषिद्दो नास्ति । 


१०० विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३५-- 


निषिछत्वेन व्याप्त तत्‌ पापहेतुत्व क्रत्वन्तःपातिन्यामपि हिंसायामद्जी- 
कियते* ताहिं तदृव्यापकं' निषिद्धत्वमप्यज्ञीकतंव्यमित्युत्कषपेसमा जातिः॥) 
व्यापक निषिद्धत्व॑ नाह्नीकरियते तर्हि व्याप्यं पापहेतुत्वमपि नाड्डीकुर्या- 
द्त्यिपकर्षसभा जातिः। दृष्तान्ते दृष्टस्थानिष्टधमेस्य पक्षे योजनमुत्कषे- 
सभा जातिस्तन्निवृत्तों पक्षस्य साध्यधर्मनिद्वत्तिरपकर्षसमा जातिरिति 
वचनात्‌ । तस्माठुपाधिरसदुदूष्ण जातित्वात्‌ खद्दूषणेष्वपठितत्वात्‌ 
अन्यतसपक्ष्निणेयाकारकत्वात्‌ व्याप्तिपक्षधमाबैकल्यानिश्चायकत्थात्‌ू च 
साधर्म्यादिवत्‌। नन्ु॒ व्याप्तिपक्षधमेतावैकल्यनिश्चायकत्वासाबवे5पि 
व्याप्तिसदेहापादको भवतीति सद्दूषणत्वमिति चेन्न। तथा च॑ संशय- 
समजातित्वात्‌ू।  साधर्यवैधरस्योपाधिप्रतिकूलतर्कादिभिभूयोीं.. दर्शना- 
क्षिश्वितव्याप्तेः पश्चात्‌ पक्ते संदेहापादर्क वचन संशयसमा जातिरिति 
चचनात्‌ | ततः ऋत्वन्तः्पातित्ती हिंसा पापहेतुरेवेति निश्चीयते। तथा च 
पापहेतोहिंसायाः. स्वर्गांदिसाधनत्वप्रतिपादर्क॑ वचनमप्रमाणमेवेति 
निश्चीयते। एवं बेद्स्याप्रामाण्यनिश्चये तदज्ञानां' तन्मूलूस्तृतिपुराणादीनां 
पचव अप्रामाण्य निश्चितमेव। तथा 

अतः यज्ञ में अन्तर्मुत हिंसा भी पाप का कारण होती है। उसे 
ही वेदों में स्व का साधन माना है। इस लिए बेद अप्रमाण हैं। वेद 
ही प्रमाण नही हों तो उन पर आधारित वेदाग, स्मृति, पुराण थादि 
प्रमाण कैसे हो सकते हैं ? इस लिए “(9 ) वेद, (६ ) वेदाग तथा 
पुराण, न्याय, मीमासा एवं धमशास्र ये धर्म तथा विद्या के चौदह स्थान 
हैं ? यह याज्ञवल्‍्क्प स्मृति का कथन हमें प्रमाण प्रतीव नही होता | 
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१ अज्नीकियते तथा । * व्याप्यम्‌ । ३ इयेनयागादों तन्र तदृव्यापक निपिद्धल कर्य 
नाप्नीकियते । ४ पापहेतुलव्याप्यस्थ । ० साध्ये दृष्टान्तादनिष्टधर्मप्रसन्न उत्कप्ासम । यर्था 
यदि कृतकत्यात्‌ घट्वत्‌ अनित्य शब्द तठा घटवदेव सावयव स्यात्‌ । ६ इश्वर्मनि- 
वृत्तिपकप । यथा अश्रावणश्र घटो दृए शच्दोडपि श्रावणों न स्थादविशेषात्‌ । ७ हयो* 
पक्षयोर्म थे । ८ साथर्म्यजातिवत्‌ । यथा साधम्मवैधर्म्या स्यामुप्सहारे तदूधर्म विपययोपफ्तेः 
साथम्यरैधम्येसनी यथा नित्य शब्द कृतकल्वात्‌ घटाडिवदित्युक्त जातिवादाद् 

यद्यनित्यवट्सावम्यात्‌ हृतक्खान्‌ अनित्य शब्द हष्यते तहिं नित्याकाणसावर्म्या- 
दमूतलातित्य  प्राप्ोति। ५ शिक्षा वत्पो व्याकरणमित्यादीनां पण्णाम्‌ | 


-३६ ] वेदप्रामाण्यनिषेधः १०१ 


पुराणन्यायमीमांसाधमेशाम्त्राहमिश्रिताः । 
बेदा स्थानानि विद्यानां धर्मेस्प च चतु्दश ॥ 

( याज्ञवल्क्यस्मति १-१-३ ) 
इति यान्रचव्क्यप्रतिपादिता स्व॒ृतिसन्मत्तवतचनवत्‌ तिष्ठति, न तु. प्रामा- 
पंणिकचचनमिवास्ते! 
| ३६. वेदानां स्वत प्रामाण्यनिषेव । ] 

अथ मे मिथ्याबानदुष्टामिप्रायवद्चक्तुः सकाशाद्‌ वचनस्य 

अमितिजनकत्वाभावेनाप्रामाण्ये भवति। ' अप्रामाण्ये परतो ढोषबशात्‌ ! 
इति चचनात्‌ | वेदे तु मिथ्याज्षानदुष्टाभिप्रायवद्वक्तुरभावेन दोषासाचात्‌ 
आमाण्य स्वत प्वावतिछते । तथा चोक्ते-- 

शब्दे दोपोद्भधवस्तावद वक्‍त्रधीन इति स्थितः। 

तदभावः कचित्‌ ताचद्‌ गुणवद्वक्दकत्वत- ॥ 

तद्गुणेरपकष्टानां' शब्दे संक्रान्त्यसंभवात्‌। 

यद्‌ वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥ 

( सीमासाश्छोकत्रार्तिक पू, ६५ ) 
इति तदयुक्तम । वेदे वक्तसद्धावस्थ प्रागेव प्रमाणेत्र प्रतिपादितत्वात्‌। 
सस्य च चकतुः किंचिज्व्षत्वेन मिथ्याज्ञानदुष्ठा भिप्रायसंभवात्‌ कथ वेदस्थ 
स्चतः प्रामाण्यमचतिष्ठते। वकतु. पुरुपस्य ऋज्वमिप्रायतत्वज्ञानादिगुणै- 


३६, वेदोंके स्वतः ग्रामाण्य का निषेघ--यहा मीमासकों 
का कथन हैं कि मिथ्या ज्ञान से या दपित अभिप्राय से किसी वक्ता 
झछ्वारा कहा हुआ वचन अग्रमाण होता है किन्तु वेद ऐसे किसी दूषित 
चक्ता द्वारा नही कहे गये हैं अतः वेद स्त्रय॑ प्रमाण हैं -- जैसे कि कहा 
है - * शब्द में दोप की उत्पत्ति वक्ता के कारण होती है तथा बक्‍ता 
गुणवान हो तो गब्द निर्दोप होते हैं | गुणों के कारण दोप दूर हो 
जाने पर शब्द में वे दोष नही आ सकते | अथवा वक्‍ता ही न हो तो 
कोई दोप अपने आप उत्पन्न नही होता।” किन्तु इस के उत्तर में 
जूमने पहले ही स्पष्ट किया है कि वेद बिना वक्ता के ( अपौरुषेय ) 
नही हो सकते तथा वेद के वक्‍ता सर्चनज्ञ भी नहीं हो. सकते 
अत ॒ उन्हें निर्दाप केसे कहा जा सकता है? दूसरी बात यह हैं 

१ नियेधिताना दीपाणाम्‌ । 
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वॉक्येषु प्रामाण्याज्ञीकारात्‌। अथ ऋशज़्वमिप्रायतत्वश्ञानादिगुण ईप्लामि- 
प्रायमिथ्याज्ञानादिदोषनिद्॒त्तिः तन्निवृत्ती प्रामार्ण स्वत एवं भवतीति 
चेन्न | प्रामाण्यस्येव स्वतस्त्वासभवात्‌। कुततः ऋज्वमिप्रायतत््वज्ञानादयो 
शुणाः दुष्ठाभिप्रायमिथ्याशानादिदोषान्‌ तिरस्कृत्य स्वयं स्थित्वा प्रामाण्यो- 
त्पादने व्याप्रियन्ते, यथा प्रकाशः अन्धकारं तिरस्क्ृत्य स्वयं स्थित्वा रूप- 
शञानोत्पादने व्याप्रियते । तस्माद्‌ वक्‍तुदु्ठाभिप्रायमिथ्याज्ञानादिदोषैरागमे 
अप्रामाण्योत्पत्तिः। ऋज्वभिप्रायतक्तज्ञानादिशुणै- प्रामाण्योत्पत्ति रुमयेश्र' 
संविन्मात्रोत्पत्तिररित्यज्ीकतंव्यम्‌ । अनुमानेषपि पकश्षथमंत्वादिगुणसद्भावे 
प्रामाण्यमुत्पचते। असिद्धत्वादिदोषसद्धभाबे अप्रामाण्योत्पत्तिस्भयत्र' ज्ञान- 
मात्रोत्पत्तिरित्यड्ञीकर्तव्यम्‌ । अथ रूपादयश्रतुविशतिगुणाः इत्युक्तत्वात्‌ 
पश्चधमंत्वादीनां कर्थ शुणव्यपदेश इति चेन्न। दोषयतिपक्षार्णां गुणव्यव- 
हारसद्भधावेन असिद्धत्वादिदोषग्रतिपक्षत्वेन पश्षधमेत्वादीनां शुणव्यप- 
देशोपपत्तेः। तथा च अनुमाने5पि पक्षधर्मत्वादयों गुणा अखिद्धत्वादि- 
दोषान तिरस्कत्य स्वयं स्थित्वा प्रमां जनयन्त्येबेति प्रामाग्यस्थ गुण- 
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कि किसी वचन की ग्रमाणता स्वयसिद्ध नही होती | सरल आशय तथा 
यथार्थ ज्ञान से युक्त पुरुष के ही वचन प्रमाण होते हैं | गु्णों से दोष 
दूर होते हैं किन्तु बचन स्वतः प्रमाण होते हैं. यह कथन उचित नहीं | 
प्रकाश अन्धकार को दूर करता है, साथ ही रूप के ज्ञान मे सहायक 
होता है । उसी प्रकार गुण दोषों को दूर करते हैं, साथ ही पग्रामाण्य भी 
उत्पन्न करते हैं। अत वक्ता के दोप से वचन अग्रमाण होता है, वक्ता के 
गुण से वचन ग्रमाण होता है, तथा दोनों अवस्थाओं में ज्ञान उल्तनन 
करता है यह मानना चाहिये | इसी प्रकार अनुमान में पश्चघ्र्मता आदि 
गुण हाँ तो वह प्रमाण होता है, असिद्ध आदि दोप हों तो अभग्रमाण 
होता है तथा दोनों अवस्थाओं मे ज्ञान उत्पन्न करता है| यहा पक्षधर्मता 
भादि को जो गुण कहा हैं वह दोप के विरुद्धाबक अब्द के रूप 
में कहा हैं अत रूपादि चौबीस गुणों में इन के अन्तर्भाव का 
प्रश्ष नही उठता] तात्पर्य यह हैं कि वचन या अलुमान में 
प्रामाण्य की उत्पत्ति यथार्थ बक्‍ता अयबा पद्षवर्मवा आदि ग्रुर्णो से ही 
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१ इति सति प्रमाणस्थोत्तत्ति परत एवं। + दोपगुंण । 3 ज्ञानमात्रोलत्ति 
ड गुणदोपसद्भावे । 


-३६) स्वतःप्रामाण्यविचारः १०३ 


जन्यत्वसिद्धेः कर्थ स्वतस्त्व स्थात्‌। प्रत्यक्षेपपि तिमिरकाचकामलाशु- 
भ्रमणनौयानद्रदेशादिदोपसद्धावे अप्रामाण्योत्पत्तिरिन्द्रियनैमेल्यसमीप- 
देशसखुखासमावस्थादिगुणसद्भावे तत्प्रामाण्योत्पत्तिर्भयत्र'ं शानमात्रो- 
त्पत्तिण्िति। अथ इन्द्रियादिनै्मल्यमिन्द्रियादिस्वरूपमेव। प्रामाण्यं विज्ञान- 
सामग्रीमान्नादुत्पयते इति प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्ुुच्यते इति चेन्न। 
नेमेल्यादेरेव गुणत्वेन तत प्रामाण्योत्पत्ती प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 
अथ मलाद्यभाव एव नैर्मेल्यादि स कथ गुण इति चेन्न। निषिद्धपरिवर्ज्य- 
स्पाभावस्थापि दुराचारप्रतिपक्षत्वेत सदाचारवत्‌ मराद्रमावस्थ दोष- 
: प्रतिपक्षत्वेन गुणत्वसंभवात्‌ कि च। आगमालुमानप्रत्यक्षेपु पापोदये५- 
प्रामाण्योत्पत्तिः पुण्योदये प्रामाण्योत्पक्तिर्भयत्र' ज्ञानमात्रोत्पत्तिरिति 
प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोर प्युत्पक्तिः परत णवेति स्थितम्‌। तथा च॑ 
प्रयोगाः | विज्ञानप्रामाण्ये मिश्नक/रणजन्ये सिन्नकार्यत्वात्‌ पथ पावकवत्‌। 
नम श्ानप्रामाण्ययोमिश्वकार्यत्वमसिछमिति चेन्न। प्रामाण्याभावेडपि 
क्ानस्य सद्भावेन भिक्षकार्यत्वसिद्धे । तथा प्रामाण्यं विज्ञानकारणादन्य- 
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होती है - स्व॒त' ग्रामाण्य उत्पन्न नही होता | प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय 
में मी यही तथ्य है -- अन्धकार, चल्लुदोप, दूर का अन्तर, श्रमण आदि 
से इन्द्रियों में दोप उत्पन्न होते है उन के कारण वह प्रत्यक्ष अग्रमाण 
होता है | इन्द्रिय निर्मल होना, समीपता, चित्त छुखी होना आदि गुणों 
से युक्त प्रत्यक्ष प्रमाण होता है| तथा इन दोनों अवस्थाओं में ज्ञान 
साधारण है | इन्द्रियों का निर्मल होना यह इन्द्रियों का स्ररूप ही है 
अत' ज्ञान और प्रामाण्य एक ही सामग्री से उत्पन्न होते हैं यह कथन 
ठीक नही | इन्द्रियों की निमेलता स्वाभाविक होने पर भी ग्रुण है -- 
उसी प्रकार जैसे दुराचार का अभाव ही सदाचाररूपी गुण है। इस 
गुण से ही ग्रामाण्य उत्पन्न होता है - सिर्फ ज्ञान से उत्पन्न नही होता। 
अत' प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वत' मानना उचित नहीं। अग्रमाण ज्ञान 
पाप का फल है तथा प्रमाणभूत ज्ञान पुण्य का फल हैं - यह भी प्रामाण्य 
के स्पत- उत्पन्न होने मे वाघक है | ज्ञान और उस का प्रामाण्य थे जल 
ओर अप्नि के समान भिन्न कार्य हैं अतः उन का कारण मी मित्र होना 
चाहिये | ज्ञान और प्रामाण्य को मित्र कार्य कहने का कारण यह है 


१ प्रत्यक्षप्रामाण्योत्त्ति। । २ पुण्यपापोदये सति । 
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कारणजन्य कार्यत्वे सति श्ानधर्मत्वात्‌ अप्रामण्यवदिति च। तत्र ज्ञान- 
धमंत्वादित्युक्ते ज्ञानत्वसामान्येन व्यभिचारस्तदृव्यवच्छेद्राथ' कार्यत्वे 
सतीति विशेषणोपादानम्‌ ' कार्यत्वादित्युक्ते शानेनेव व्यभिचारः तदू- 
व्यपोहार्थे ज्ञानधर्मत्वादिति विशेष्यम्तुपादीयते। तथा प्रामाण्य॑ शान 
कारणादन्यकारणजं संविदन्यत्वे खति कार्यत्वात्‌ अप्रामाण्यवदिति च। 
अन्नापि कार्यत्वादित्युक्ते संबिदा व्यभिचार तद्व्यपोहाथ संविदन्यत्वे 
सतीति पिशेषणम्‌। संविदन्यत्वादित्युक्ते नित्यपदार्थेव्यभिचार' * तद- 
व्यवच्छेदाथ कार्यत्वादिति विशेष्यम्ुपादीयते। ननु तथापि प्रामाण्यस्थ 
संविद्न्यत्वाभावाद्‌ विशेषणासिद्धो देत्वाभासः इति चेन्न। प्रामाण्या- 
भावे5पि सबिदः सद्भावात्‌ तस्य ततो<न्यत्वसिद्धेः। तथा प्रामाण्ये न॑ 
ज्ञानकारणजं संविद्विशेषित्वात्‌ अप्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रामाण्यं विशिष्ट- 
कारणप्रभवं॑ विशिष्टकार्यत्वात्‌ तद्वद्ति च। प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एवेति 
स्थितम्‌। अप्रामाण्यमपि परत एवोत्पद्यत इति वीद्धान प्रत्यपि! एतान्‌ 
हेतून्न प्रयोजयेत्‌। अन्येपा'मप्रामाण्यं परत एचोत्पद्यत इत्यत्र विप्रातिपत्ते- 
रभावात्‌ । प्वमुत्पत्तिपक्षे प्रामाण्यमप्रामाण्ये च परत एवोत्पच्यत इति 
स्थितम्‌ ॥ ४ 
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कि कहीं कहीं ज्ञान तो विद्यमान होता है किन्तु प्रामाण्य नहीं होता । 
तथा जिस प्रकार अग्रामाण्य ज्ञान की एक विशेषता है उसी प्रकार 
प्रामाण्य भी ज्ञान की एक विशेषता है। अत, अप्रामाण्य के समान 
प्रामाण्य की उत्पत्ति का कारण भी ज्ञान की उत्पत्ति के कारण से मित्र 
होता है | ग्रामाण्य और ज्ञान एकही हैं यह कहना तो सम्भव नही 
क्यों कि ग्रामाण्य न होने पर भी ज्ञान विद्यमान रहता है। अतः ज्ञान 
और पग्रामाण्य की उत्पत्ति भिन्न कारणों से होती है | इस लिये प्रामाण्य 
की उत्पत्ति स्वत न मान कर परत माननी चाहिये। अप्रामाण्य की 
उत्पत्ति भी परत' मानना उचित है। जिस तरह से मीमासक प्रामाण्य 
को स्त्रतः मानते हैं. उसी प्रकार बौद्ध अग्रामाण्य को स्वतः मानते हैं। 
उन का निरसन भी इसी प्रकार किया जा सकता है | 








१ ज्ञानत्वसामान्यस्य ज्ञानघमलेंडपि कार्याभाव । २ ज्ञानस्थ कार्येत्वेषपि 
विज्ञानकारणादन्यकारणजन्यत्वाभाव अत उक्त ज्ञानधर्मत्ात्‌ । ३ नित्यपदार्थे कार्यत्वा- 
भाव । ४ यथा मीमासकमते प्रामाण्य स्वत. अप्रामाण्यपरत तथा बौद्धमतेष्येव । 
५ मीमासकानाम्‌ । 


5३७ ] प्रामाण्यविचार- १०५ 


| ३७. प्रासाण्यज्षप्तिविचार ] के 
जतिपक्षे! प्रामाण्य परत एव ज्ञायत इति नैयायिकादयः। तेडपि न 


युक्तिवादिनः । परेण प्रामाण्यप्रतिपत्ती तस्यापि परेण प्रामाण्य प्रतिपत्तव्य 
तस्यापि परेण प्रामाण्यं प्रतिपत्तव्यभित्यनवस्थाप्रसंगात्‌ । ननु त्रिचतु- 
रादिज्षानानन्तस्मपेक्षापरिक्षयात्नानवस्थेति चेन्न। चरम शज्ञानप्रामाण्य- 
प्रतिपत्यभावे हविचरम'ज्ञानप्रामाण्यप्रतिपत्यभावः तदभावे त्रिचसमक्षान 
थ्रामाण्यप्रतिपक्य मावः इत्येव॑ क्रमेण प्रथमज्ञानस्थापि प्रामाण्यप्रतिपत््य- 
भावप्रसंगात्‌ । तस्मात्‌ सर्वत्र परत एवेति न चाच्यम्‌ अपि तु कचित्‌ 
स्वतोषपि। तथा च प्रयोगः। स्वकीयकरतलज्ञानप्रामाण्य विज्ञानजश्ञापकेन 
शायते विज्ञानन्नप्तिकाले ज्ञातत्वात्‌ व्यतिरिके' जलमरीचिकासाधारणप्रदेशे 
जलज्ञानप्रामाण्यवत्‌ । 


ननु अस्तु विज्ञानं येन शायते तेनैव ततप्रामाण्यपि श्ञायत इति 
झपिपक्षेषपि प्रामाण्यं स्वत एवेति मीमांसका प्रत्याचक्षत्े। त्तेडपि न 
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३७ ग्रामाण्य के ज्ञानका विचार--प्रामाण्य का ज्ञान स्त्रत 
नही होता - दूसरों द्वारा ही होता है ऐसा नैयायिकरों का मत है | किन्तु 
यह अनुचित है | यदि एक के ज्ञान का प्रामाण्य दूसरा जाने तो इस 
दूसरे के प्रामाण्यज्ञान का प्रामाण्य जानने के लिये तीसरे की जरूरत 
रहेगी और इस तीसरे के ज्ञान के प्रामाण्य को चौथा जानेगा - इस प्रकार 
अनवस्था होती है । जब तक दूसरा व्यक्ति अपने ज्ञान के प्रामाण्य 
के बारे में नही जानता तवतक वह पहले व्यक्ति के ज्ञान के 
आमाण्य को कैसे समझ सकता है * अतः कुछ ग्रसं्गों में ज्ञान के प्रामाण्य 
का ज्ञान स्त्रत होता हैं यह स्पष्ट हुआ | अपने हाथ को कोई देखता 
है तो उस हाथका ज्ञान और उस ज्ञान के ग्रामाण्य का ज्ञान एक ही 
साथ होता है - यही ग्रामाण्य के स्व॒तः ज्ञात होने का उदाहरण है | 


नेयायिकों के विरोध में मीमासक यह मानते हैं कि ग्रामाण्य का 
ज्ञान स्त्रत ही होता है किन्तु यह आग्रह हमें उचित प्रतीत नही होता । 
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१ अज्ञातपरिच्छित्ति ज्ञप्ति' | २ अन्त्तिम। ३ अन्तिमसमीप । ४ यत्तु विज्ञान- 
ज्ञापकेन न ज्ञायते तत्तु विज्ञानज्ञप्तिकाे ज्ञात न भवति यथा जलमरीचिकासावारणप्रदेशे 
जलज्ञानप्रामाण्यम्‌ । 


१०६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [३१७- 


विचारका।।. जरूमरीचिकासाधारणप्रदेशे. जलक्ञानप्रामाण्यस्थ 
रंज्जुसपांदिसाधारणप्रदेशे.. सर्पादिज्ञानप्रामाण्यस्थापि सदेहाभाव- 
प्रसंगात॒ अस्त्वेषमिति च्ेश्न संदेहसद्भावात्‌। . नठ 
प्रमाणान्तरेण संदेद्यापनये प्राकतनश्ानस्थ' प्रामाण्ये स्वत एव निम्वीयत 
इति चेनश्न। प्रमाणास्तरप्रामाण्यस्याषि संदेहे अपरेण प्रमाणान्तरेण 
संदेहापनयस्तत्ममाणप्रामाण्येषपि संदेहे अपरेण संदेहापनय इत्यनवस्था- 
प्रसंगात्‌ । आकांक्षापरिक्षयाद यत्र क्ापि परिसमाप्दौ तचचर्मस्प प्रामाण्य' 
सदिशतस्तत्पामाण्यसंदेहे. द्विचरमादारभ्य प्रथमपर्यन्त संदेह इत्येव 
प्रथमशानप्रामाण्यसंदेहो5पि तद्वस्थ प्व स्थात्‌। तथा च जलसपोदो' 
प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यघहारों दुर्घट एवं स्यातू। नछठु आद्यजलादिशानप्रामाण्य' 
संदेहे तु अनुमानक्षानेन अर्थक्ियाशानिन वा स्वत सिद्ध प्रामाण्येन 
संदेहापनथे प्राक्तनशञानस्थ प्रामार्ण्य स्वत एवाबतिष्ठते ततो न्ानवस्थादि- 
दोपप्रसक्ञ इति चेन्ष। ततज्ञानोत्पत्तिसमये अनन्‍्दरसमये वा स्वस्वेदनेन 
अर्थप्राकट्येन वा ततशान'स्वरूपनिश्चये5पि तदानीं* ततृप्रामाण्यस्य 
ताभ्यां* निश्चयाभावेन तस्य स्वतस्त्वासंभवात्‌। 


टन नदी नर पन पा सा जी कक बम 


जब रेगिस्तान में जल का ज्ञान होता हैं तब यह जल है या ग्रगजल 
है ऐसे सन्देह के कारण उस ज्ञान के प्रामाण्य का निर्णय खतः नहीं 
होता | इसी प्रकार रस्सी के स्थान में साथ का ज्ञात होने पर उस ज्वीत 
के प्रामाण्य का निर्णय स्वत नही होता । ऐसे स्थानों में सन्देह दूरका 
प्रामाण्य का ज्ञान किसी दूसरे साधन द्वारा होता है। दूसरे साधन से 
सिर्फ सन्देदद दूर होता है किन्त पहले ज्ञान का प्रामाण्य तो खतः ही 
होता है यह कहना उचित नहीं | जब तक पदाय के स्पष्ट ज्ञान से था 
स्वसवदन से सन्देह दूर नही होता तब तक प्रामाण्य का ज्ञॉन केसे 
सकता है? अत कुछ प्रसगों में प्रामाण्य के सस्देह्ठ को दूर करने के 
लिये किसी दूसरे सावन की जरूरत होती है अर्थात प्रामाण्य का ज्ञाव 
परत होता है यह मानना चाहिये। 


#नर्रेंजमरर पक ८७2 बट यिका अधि भिडभिरता३ हर ियाफ 


१ मूलजलादिज्ञानस्य | २ जलमरीचिका सपरज्जुः । ३ अनुमानज्ञानेन अर्धक्रिया- 
ज्ञानेंन घा क्थमृतेन स्वत्त सिद्धप्रामाप्येन । ४ आय्ज्लादिशानम्‌ । ५ शानोसत्तिपमये 


३७] प्रामाण्यविचारः १०७ 


तस्मादभ्यासदशायां विशानस्वरूप येन्त निश्चीयते तेनेंव तत्मामाण्ये 
निश्चीयत्ते यथा रघकीयकर तले रेखात्रयपश्चाडगुलज्ञाने | अनभ्यासदशायां 
तु विज्ञान येन शायते ततो5न्येन प्रमाणेन ततप्रामाण्य॑ निश्चीयते। यथा 
ज़ल्मरीचिकासाधारण प्रदेश जलज्ञानोत्पत्ती इद्‌ सत्य जले घ्ध्वेटिका- 
पेटव बरचात्‌ दद्ुरारावधत्वात्‌ सरोजगन्धवचवात्‌ परीतशाड्वलाडिमश्वाच्य 
परिदृष्ठजलवत्‌ | यथा च रज्जुसर्पसाधारणगप्रदेशे सर्पशानोत्पत्ती अये 
सपे एव आतानवितानग खाक्ृतपाण्डुराका रत्वात्‌ दहीयमानदीधेषपुच्छचचात्‌ 
फूत्वारदस्वात्‌ प्रसरत्रफटादिमस्वात्य परिदृष्ठसपेचत्‌ पति रबत सिद्ध- 
प्रामाण्यादनमानात्‌ । अथवा स्नानपानावगाह्नादिधिनोदाद्यथत्तियाज्षा- 
ज्ञात रबत सिद्ध प्रामाण्यात्‌ प्राक्तनज्ञानस्य' प्रामाण्यं रिश्दीयत इति ७ डी- 
कठंव्यम। तथा च प्रयोग:। जलूमरीचिकासाधारणप्रदेशे जलज्षानप्रामाण्य 
विज्ञानजापकेन न शायते' विज्ञानशप्तिकाले5 शातत्वात्‌। कुतः विज्ञानो- 
त्पक्तिकाले रवसवेदनेनाज्ञातत्वात्‌। अनन्तरसमये अशभप्राक्व्थेन शात- 
त्वाच्च। व्यतिरेके” स्वकरतलज्ञानप्रामाण्य चत्‌ू। नन्ठु अनभ्यरतदशायां 





ताथर्य यह है कि जो सुपरिचित वस्तुए हैं - जैसे कि हाथ की 
अगुलिया या सरल रेखाए - उन के ज्ञान के साथ ही उस ज्ञान का 
प्रामाण्य स्वतः ज्ञात होता है। किन्तु अपरिचित स्थिति में बस्तु के ज्ञान 
से प्रामाण्य के ज्ञान का सावन भिन्न होता है - यह ज्ञान पग्त* होता 
है| उदाहरणा्-रेमिस्तान में जल का ज्ञान होने पर यह ज्ञान प्रमाण 
है - मृगजल नही है -- यह जानने के लिये पानी भरनेवाली दासिया 
मेढकों का आवाज, कम्लों का सुगन्ध, समीप में होना आदि 
साधन सहायक होते हू | तथा यह रस्सी है या साप है ऐसा सन्दिग्ध 
ज्ञान होने पर यह साप ही है ऐसे प्रामाण्य के ज्ञान के लिये 
सर्प का लग्बा उजला आकार, छोटी होते जानेवाली पृष्ठ, रत्कार, 
फेली हुई फण। आदि सहायक साधन होते हैं। अथवा जल में 
स्नान आदि क्रियाओं द्वारा जल के ज्ञानका प्रामाण्य निश्चित होता है। 
ताप्परय यह है कि जल वा ज्ञान तथा ग्रामाण्य का ज्ञान एक साथ नहीं 


५७/44/6520] कील 
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१ ज्लादिशान्म्‌ू। २ आद्जलादिज्ञानस्य । ३ अतः्परत सिद्धा। ४ यघ्चे 
विज्ञान्शापकेन शायते तच्च विज्ञान्शसिकाछे ज्ञात भवति यथा स्वकर॒टल्शानप्रामाप्यम्‌ । 


१०८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ शहर, 


परतः प्रामाण्यनिश्चये5प्यनवस्था भविष्यतीति चेन्न | परस्य* स्वतः प्रामा- 
ए्याह्ञीकारात्‌। एवमनुमानाग मादीनामपि अभ्यासदशायां स्वतः प्रामाण्य- 
निश्चय अनभ्यासद्शायां परतः प्रामाण्यनिश्चय इति निरूपितं बेदि- 
तव्यम्‌। अप्रामाण्यपरिच्छत्तिस्तु सर्वेध्रां पए्त णएवं। शुक्तिर्जतादि 
ज्ञानस्यथ बाधकप्रत्यक्षेणेव अप्रामाण्यनिश्चयात्‌। एवं बहिरविंबयापेक्षया 
प्रामाण्याप्रामाण्योत्पत्तिपरिच्छित्ती न्‍्यरूरुपाम । 

[ ३८ ज्ञानस्प स्वसवेयत्वम | ] 


स्वरूपविष्यापेक्षया सकलज्ञानानामप्रामाण्यं नास्त्येव। प्रामाण्यो- 
त्पत्तिपरिच्छित्ती तु स्वत एवं भवतः। सकलज्ञानानां स्वसंवेदनत्वेन 
स्वरूपे संशयविपर्यासानध्यवसायाभावात्‌। ननु ज्ञानस्य स्व॒संवेयत्वं 
नासर्ति अशुमातविरोधात्‌ । तथा हि। ज्ञान न स्वसंवेध शरीरात्मकत्वात्‌ 
चर्मादिवद्ति चेन्न। ज्ञानस्य शरीरात्मकत्वाभावेन हेतोरसिझत्वात्‌ । 
तत्‌ कथमिति चेत्‌ ज्ञानं शरीरत्मक न भवति चेतनत्वात्‌ अमुतेत्वात्‌ 


होते अतः यह ग्रामाण्यज्ञान स्वृत* नही होता -- परत होता है। इसी 
प्रकार अनुमान तथा आगम का ग्रामाण्य भी सुपरिचित अवस्था में स्वतः 
तथा अपरिचित अवस्था में परत: ज्ञात होता है। अप्रामाण्य का ज्ञान 
सिर्फ परतः ही होता है - सींप को रजत मान लेने पर बाद में श्रम 
दूर होने से उस ज्ञान का अप्रामाण्य ज्ञाव होता है। इस प्रकार बाह्य 
विय्र्यों की दृष्टि से ग्रामाण्य के उत्पत्ति तथा ज्ञान का विचार किया | 


३८, ज्ञान का स्वसंवेदन--अपने आत्मा के विय्य में विचार 
फिया जाय तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नही होता - आत्मा के विषय 
के ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति और उस का ज्ञान स्र॒तः ही होता है। 
स्वसत्रेदन में सशय या विपयोग या अनिश्रय सम्मव नही होता । ज्ञान 
शरीरात्मक है अत त्वचा आदि के समान वह भी ख्वसवेध नहीं है 
यह अनुवान युक्त नही - ज्ञान चेतन, अमूर्त, निरवयत्र, वाह्य इन्द्रियों से 


न. +>अतअल+ अ>अजओ>ब>ओ 30“ >०५त जज >2+८25 ते 


१ अनुमानादें)। < अप्रामाष्पपरिच्छित्तिस्सु अभ्यासदशाया स्वत- अनभ्यास- 
चशाया परत एवं इति प्रमेयरत्नमालायामुक्तम्‌ । ३ भावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभासनिहव | 
यहि:प्रमेयापेक्षाया प्रमाण तननिम च ते ॥ 


-३८ ] प्रामाण्यविचारः १०९ 


निरवयवत्वात्‌ अनणुकत्वे सति वाह्मेन्द्रियात्राह्मत्वात्‌ अजडत्वात्‌ अर्थाच- 
चोधकत्वात्‌ व्यतिरेके चर्मादिवत्‌' | ननु ब्ानं न स्वसंचेद्य शरीरकार्य- 
त्वात्‌ उच्छचासवद्ति चेश्न | एतस्प हेतोरपि पूर्वबद सिद्धत्वात्‌। कुतः 
शान शरीरकार्थ न भचति इत्यत्रापि उक्तहेतू्नां समानत्वात्‌। ननु शान न 
स्पसंवेद्य शरीरशुणत्वात्‌ रूपादिवदिति चेन्न। जानस्य शरीरगुणत्वा- 
सिद्धे । कुतः ज्ञान न शरीसगुणः चेतनत्वात्‌ अणु्बणुकानाश्रितत्वे 
सति वाह्मेन्द्रियाग्रह्मयत्यात्‌ अजडत्वात्‌ स्थप्रतिवद्धव्यवहारे संशयादि- 
व्युटासाय परानपेक्षत्वात्‌ अर्थाववोधरूपत्वाद्य व्यतिरके शरीररूपबदिति/। 
तस्मात्‌ जान स्वसंवेद्म अर्थसवेदनरूपत्वात्‌ स्वप्रतिवद्धव्यचहारे सशया- 
दिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अजडत्वात्‌ चिद्रूपत्वात्‌ च व्यतिरेके 
पटादिवदिति' चार्वाक प्रति ज्ञानस्य स्वसंवेदनत्वसिद्धिः। 

नज॒* छान न स्वसंवेद्य प्रकतिपरिणामत्वाव” पटादिवदिति चेक्न। 
ज्ञानस्य प्ररृतिपरिणामत्वासिद्धेः। अथ ज्ञान प्रकृतिपरिणामः उत्पत्ति- 
मच्तात्‌ पटादिवदितिः ज्ञानस्य प्ररृतिपरिणामत्वसिद्धिरिति चेन्न। अनु- 


'_ टली >ी 





अग्राह्म हैं तथा गरीर अचेतन, मूर्त, सावयव्, वाह्य उन्द्रियो से ग्राह्म है 
इस प्रकार इन दोनों की भिन्नता पहले स्पष्ट की है। इसी प्रकार 
ज्ञान को शरीर का कार्य अथवा गरीर का गुण मानने का भी पहले 
खण्डन किया है| अत'* ज्ञान के स्वसवेध होने में यह कोई बाबा 
नही है. | ज्ञान के विपय में कोई सन्देह् हो तो उस का निराकरण 
ज्ञान द्वारा ही होता है -- किसी दूसरे द्वारा नही होता अत' ज्ञान को 
स्वसंत्रेध मानना चाहिये - इस प्रकार चाबोर्कों की आपत्ति का निरा- 
करण हुआ | 


अब साख्यों, की आपत्ति का विचार करते है | ज्ञान प्रकृति का 
परिणाम हू ( अत, जड हैं इस लिए )-- वह व्र आदि के ही समान 


(४ +त >> न त5 न्‍औ. अल #४3७त5 





१ यच्छरीरात्मक भवति त्चेतन न भवति यया चमीदि । 5 ज्ञान शरीरात्मक न 
भवति चेतनल्वादित्यादय ] ३ अणुद्ब्णुकन्यतिरिके सति | ४ यस्‍्तु शरीरगुण स 
न चेतन यथा घरीररूपम्‌ । ५ यत्‌ स्वसवेद्य न मवति तत्‌ अ्थवेदनरूप न भवति 
यथा पट । ६ अथ साख्य प्रत्यवतिएते। ७ प्रकृतिस्वेतनानानर्माप साख्यमते 
अचेतनम्‌। ८ यस्तु उत्तत्तिमान्‌ स प्रकृतिपरिणाम यथा पठादि । 


११० विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ३८० 


भयेन देतोव्यैन्िचारात्‌। कथम्‌। तस्पोन्पत्तिमलवेषपिप्रह्नति- 
परिणामत्वाभावात'। ननु शान प्ररहृतिपरिणामः अनुभगान्यत्वे 
सत्युत्पत्तिमबात्‌ पटादिवदिति चेन्न | श्ञानस्पानुभवान्यत्वालिडेः। तथा 
हि। श्ानमनुभवादन्यन्न भवति चेतनत्वात्‌ व्यतिरेके पटारिवरिति। अथ 
ज्ञानस्य चेतनत्वमसिद्धमिति चेन्न। शान चेतनम्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रति- 
बद्धव्यवहारे संशयादिव्युदासाय परानपेक्षत्वात्‌ अर्थावत्रोधरूपत्वात्‌ 
व्यतिरेके पठादिवत्‌' इति ज्ञानस्य चेतनत्वसिद्धेः। ननु शान स््रसवेय न 
भवति प्रकृतिविकृृतित्वात्‌ रूपा दिवदिति चेन्न । ज्ञानस्य प्रकृतिविकृततित्वा- 
भावात्‌। कथ्थ ज्ञान न प्रकतिविक्षृतिः चेतनत्वात्‌ अजड वात्‌ स्वत्रतितद्ध- 
व्यवहारे संशयादिव्युदासाथ' परानपेक्षत्वात्‌ अनुभववर्तिति। रूपादेरति 
प्रकृतिवेक्नतित्वाभा वात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तश्व । कुतस्ेपाम दंकारज न्य- 
त्वनिराकरणात्‌ पश्चमृत जनकत्वनिराकरणाच्च' । तस्मात्‌ ज्ञान स्वल॑वेथध 


बट ध सी तीज तीस सी +ी ४33 +च5ी ४ >> 


स्वसवेद्य नही है यह कहना उचित नहीं | ज्ञान को प्रकृति का परिणाम 
मानना ठीक नहीं | ज्ञान उक्पत्तियुक्त है अतः प्रकृति का परिणाम 
"है यह कथन योग्य नहीं - साख्य मत में अनुभव को उपत्तिपुक्त 
तो माना है, किन्तु ग्रक्ति का परिणाम नहीं माना है। 
ज्ञान और अनुभव मिन्न नहीं हैं अतः ज्ञान को भी ग्रकृति का 
परिणाम नहीं माना जा सकता | ज्ञान ओर अनुभव एकही है - वह 
चेतन है तथा उस के विपय के संशय को वही दूर कर सकता है । इसी 
प्रकार रूप आभादि के समान ज्ञान को प्रकृति का विकार भी नहीं मावा 
जा सकता क्यों कि वह चेतन है | दूसरे, रूप आदि भी ग्रकृति के 
विकार-अहकार से उत्पन्न या पंच महाभूतों के जनक नही हैं यह हम 
आगे स्पष्ट करेंगे। अतः ज्ञान के ससंत्रेय होने में साखयों की आपत्ति 
युक्त नही है। 


न्‍ीनजनी जी, -#5ध3ढधधता 5 3ट 


१ साख्यमते अनुभव उत्पत्ति मानस्तिपरतु प्रकृतिपरिणामो नास्ति। २ यच्चेतनं 
न भवति तदजड न भवति यथा पटादि। ३ रूपादीना प्रहतेपदां ततोइऋर तथ्नात 
गुणथ पोडशक पोड्शात्‌ पश्रभ्य पश्च भूतानि इल्युक्तलात तच् निद्ाकरणम्र्‌ अग्रे 
प्रतिपादितमस्ति । 


यु 
ज 





>३८ ] प्रामाण्यविचारः १११ 


चेतनत्वात्‌ अजडत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवद्यरे संशयादिव्युदासाय परान- 
पेक्षत्वात्‌ अञुभवत्रत्‌ अर्थाववोधरूपत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवदिति' सांख्य 
प्रति ज्ञानस्प स्वसवेदनत्वसिद्धिः 

ननु शान स्वातिसिक्तविदनवेच' वेयत्वात्‌ कलशवदिति चेन्न। 
तस्यापि विचारासच्त्वात्‌। तथा हि। धर्मेग्राहकज्ञानं स्वसंवे्ध परसंवेय 
चा। स्वसंवेयत्वे तेनेव हेतोव्यैभिचारः । परसंवेद्यत्वेन तत्परस्यापि 
तथैवत्यनवस्था स्पात्‌। आफांक्षापरिक्षयान्नानपस्थेति चेत्‌ तहिं यत्र 
क्वापि विश्रान्तिस्तच्चरमनज्ञानस्याप्र/तेप्रत्तिस्तद प्रतिपत्तोी ड्िचरमादा- 
रभ्य चर्मिज्ञानपर्यन्तमप्रतिपत्तिरेव प्रसज्यते। तथा व धर्मिप्रतिपत्य- 
भावादाअयासिद्धो हेत्वाभास स्थात्‌। हेतुप्राहकस्या 'प्येवं विकल्पे हेतुर- 
जशाताखिद्यो5पि स्यात्‌। तस्मात्‌ ज्ञान स्वयंप्रकाशक् जानत्वात्‌ अव्यव- 


अब नैयायिकों की आपत्तियों का विचार करते हैं। इन के 
मतानुसार कलश आदि जो बस्तुए ज्ञेय हैं वे किसी दूसरे ज्ञान द्वारा 
जानी जाती हैं, ज्ञान भी एक ज्ञेय है अतः उस का ज्ञान किसी दूसरे 
ज्ञान को होगा -- उसी को नही हो सकेगा | किन्तु यह आपत्ति ठीक 
नही है | जब किसी अनुमान में वादी घर्मी का वणेन करता है या 
हेतु का प्रयोग करता ढे उस समय वह अपने इस घर्मि-ज्ञान या हेतु- 
ज्ञान को जातता है या नही * यदि जानता है तो यह स्व्तवेदन से 
मिन्न नहीं। है | यदि कहें कि वादी के इस ज्ञान का ज्ञाता कोई दूसरा 
है तो इस दूसरे के ज्ञान का ज्ञाता कोई तीसरा और तीसरे के उस ज्ञान 
का ज्ञाता काई चौथा मानना होगा - और यह अनवस्था दोष होता है। 
फिर यह सरलसी बात है. कि जो अपने घमि-वर्णन या हेत-प्रयोग को 
नही जानता वह अनुमान का प्रयोग नहीं कर सकेगा । अतः ज्ञान 


१ यत्‌ खज्बेज न भवति तरं- चेतन न भवति | २ ज्ञानान्तरवेद्म्‌ । 
३ धर्मिग्राहकज्ञानस्थ वेद्यलेडपि स्वातिरिक्तवेदनवेयत्वाभावः | ४ यत. परवेद्॑ कथ्यदे 
सतः अप्रतिपत्ति; अर्पापन्छित्ति | ५ हेतुप्राहर्क ज्ञान स्वपवेध पर्‌सवेध वा स्वर्॑वेद्यत्वे 
चेन॑व देतोव्य॑भिचारः इत्यादि उर्व शेयम्‌ ।, ६ स्वस्य प्रकाशकम्‌ 





११४ विश्वतत्त्वप्रकाश' [ ३९- 


[ ३९, माध्यसिकाना बाह्ययदार्थाभाववाद तज्निरासश्र। ] 

अथ' मत वहि'प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निम च॒ ते इति कथकार॑' 
कथ्यते | बहि/प्रभेयस्यें घासंभवात्‌ । तथाहि। घटो5स्तीति केच ज्ञायते । 
घानमात्रेण घठल्ञानेत वा । ज्ञानमात्रेण चेद्तिप्रसंग' पठलकुण्शकटादि- 
ज्ञानेत घठाभावज्ञनेनापि' घटो5स्तीति लिश्चयप्रसंगातू। अथ घटज्ञनिन 
घटयो5स्तीति निश्चोयत इति चे न। इतरेतराश्रयप्र लंगात्‌ । ज्ञानस्य घट- 
निश्चायकत्वे सति घटनिश्चयः घटज्ञानत्वे सति घटनिश्चायकत्वमिति। 
तस्मात्‌ घटादिवहिरथैनिश्चवायकप्रमाणाभावात्‌ बहि प्रमेयाभाव एवं + 
तथा च प्रयोग' । वीता' प्रत्ययाः निरालम्वनाः प्रत्ययत्वात्‌ शुक्तो रजत- 
प्रत्ययचत्‌* | अथ शुक्‍ती रजतप्रत्ययस्थ निराल्म्वनत्वाभावात्‌ साध्य 
चिकलो दृहान्त इति चेन्न। चीतो विषयः असन्नेव भ्रान्तिविषयत्वात्‌ 
स्वप्ननभोभक्षणवत्‌ । तथा वीतो विश्रय. असन्नेच अथेक्रियासमथथत्वात्‌ 
तन्नाविद्यमानत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ | तथा नेंद रजतमिति ज्ञान प्रागप्यसर्तवा- 
चेदकम अवाधितप्रतिपेधप्रत्यवत्वातू निर्विषण. खरमस्तकमिति 


३९ साध्यमिकों का निराकरण--माध्यमिक बौद्धों का कथन 
है कि विश्व में वाह्म पदार्थ ही नही उन के विषय में प्रमाण या 
प्रमाणाबासत॒ का प्रश्न नही उठता | वे प्रश्न करते है कि घट का ज्ञान 
मिर्फ ज्ञान से होता है या विशिष्ट घठज्ञान से होता है ? यदि सिर्फ ज्ञान 
में घट का ज्ञान होता है तो पठ-ज्ञान से भी घट का ज्ञान होना चाहिये 
किन्तु ऐसा होता नही हैं | घटज्ञान से घट का ज्ञान होता है यह कहना 
परस्पराश्रय है क्या कि घट को जाने विना घठन्नान का अस्तिल सम्भः 
नही है | अत घट आदि वाह्य पदा्थों का निश्चय किसी प्रमाण से नहीं 
हो सकता | घट आदि का जो ज्ञान प्रतीत होता हैं वह सब सींप में 
प्रतीव होनेवाली चादी के समान अथवा स्त्रप्त मे आकाग के भक्षण के 
समान निरावार है! थे सव पदार्थ आक्राश के फल के समान या गदभ के 
सोंग के समान वान्यस््प है क्यों कि इन से कोड अर्थक्रिया सम्भव नहीं 


8 विश्यन।टनेवाद । + फउनित्यथ । ३ बहिं प्रमेध घठपठादिकम्‌ | ४ नत्नाएणि 


इानन तर पतले । ५ दफ़्ते। रसतनान निगलूमयनम्‌ । 


-३९ | श्रान्तिविचार. १९५ 


घानव दित्यसत्‌ख्यातिसमर्थेनन शुक्तती रज्नतन्नानस्थ मिरालस्व॒नत्व- 
सिछ्ध.। तथा च सर्वप्रत्ययानां निराल्म्बनत्वसिद्धी वहि प्रमेयस्याभमावात्‌ 
कथ विश्वतत््प्रकाशायेति नमस्कारल्छोकस्थाग्रविशेषण जाधटयत इति 
भाध्यमिका  प्रत्यवोचन्‌ । 


तदयुक्त विचारासहत्वात्‌ । व्याप्तिवमवलम्ध्य परस्थानिष्ठापादन 
तकरे' | स व आत्माश्रय इतरेतराश्रय- चक्रकाश्रयः अनवस्था अतिप्रसंग 
इति पश्चवा भिद्यत्ते | तत्र सूलशैधित्प मिथो विरोध इष्टापादर्स विप्यये 
अपयव्सानमिति तकंद्रोपाश्चत्वारः। प्रमाणे असिदछधादिदोपवत्‌ । तथा च 
घटो5स्तीति केन निश्चीयते शानमात्रेण घरटनानेन वा, प्रथमपक्षे अतिप्रसंग', 
हितीयपक्षे इतरेतराश्रयप्रसंग इति बदता वादिना” तकामभासावेबोपन्य सती । 
विपर्यये अपर्यचसानमित्येतद्‌ ढोपडुष्ठस्वात। अथ प्रथम्रपक्षे तस्माद- 
घठक्षानेन घटो5स्तीति निश्चीयते इति विपयेये पश्नेतलान क्रियत' इति 


कि थी न करन ट 





है | जब विश्व में पदाथ ही नहीं है तव “ सब तर्तों के प्रकाशक! यह 
इस ग्रन्थ के मगलाचरण का गब्द निरथक सिद्ध होता है| 

माध्यमिर्कों का यह कथन हमे अयुक्त प्रतीत होता हैं | उन्हों ने 
तर्क से प्रतित्रादी के मत का विरोव किया हैं। व्याप्ति करे आवार से 
प्रतिबादी को अनिट बात सिद्ध करना तर्क कहलाता है। आत्माश्रय, 
इतरेतराश्रय, चक्रक, अनत्रस्था तथा अतिप्रसग ये तक के पाच प्रकार 
हैं। किन्तु तर्क के भी चार दोप होते है - मूल प्रतिपाठन शझ्ियिलल 
होना, कथन में परस्पर विरोव होना, प्रतिवादी को इष्ट बात स्त्रीकार करना 
तथा उस के प्रतिकूल बात सिद्ध न करना | माध्यमिर्कों ने उपयुक्त कथन 
में पठ-न्नान से घट का ज्ञान होगा ! यह अतिप्रसंग तथा “घटन्नान से 
घटका ज्ञान होगा? यह इतरेतराश्रय ऐसे दो तर्क प्रस्तुत किए है। ये दोनों 
तर्क दूपित है क्यों क्रि इन से ग्रतिवादी के विरुद्ध तत्त सिद्ध नही होता। 
£ पठ-ज्ञान से घट है यह प्रतीत होगा ? यह कथन जिरुद्ध तत्त को 
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१ यथा निर्विषाण खरमस्तकमिति नानम्‌ असलावेदक तथा। २ अर्थों घान 

ड ८ ढ 
समन्वितों मतिमता बभापिकेणाहत;, प्रत्यक्ष न हि वाह्मवस्तुविषय सोत्रान्तिफेणाइतम्‌ । 
योगाचारमतानुसारिसतय+ साफारबुद्धि परे मन्यन्ते खल मध्यमा जडथिय । ३ परस्परम्‌। 


४ विजानाद्रतवादिना | ५ पटनानेनेव लकुटजानेनेव इति पर्येवसान नास्ति । 


२११६ विश्वत्तत्त्यप्रकाश [ १९- 


चेन्न | तथापीशापादनमि त्येतदोष ठुड्॒त्वेन अतिप्रसंगस्य तकांसासत्वातू। 
तण हितवीयपश्षेषरप वस्मादिवरकज्ानेम” घटोष्स्तीति निश्चीयत 
इति विपयेथे पर्यवसान॑ कठेये तथा सर्ति प्रत्यक्षबातरि- 
तत्वेन विपयेये” परयेचसानासभव्ात्‌ तकाँसासत्वमेव भवदुक्तेतरेतरा- 
श्रयस्येति । कि च। ज्ानेत तेये निश्चीयते प्रकाशकप्रदीपादिना प्रकाश्य- 
प्रकाशवर्त' । न च तस्थ घटादिविशेषणतया” प्रकाशनमस्ति | तद्ूबहु- 
न्पन्न ज्ञान्मपि घठादिविशेषणभन्तरेणेवः योग्यदेशकालावस्थिताने का थो न 
निश्चिमोतीति एकज्ञाननिकाथगम्रहणासाब' एवं । तत्‌ कथमिति चेत्‌ एक- 
ट्रव्यग्रहण5पि सत्तादिजातीयां संख्यादिशुणानां द्शकालछादीनां च॒ अद्रणात्‌ 
एकशुणादिग्नहणे5पि तदाश्रयाश्रितादीनामपि ग्रहणात्य । नछु एवं चेदेक- 
ज्ञानेन सकलाथग्रहण प्रसज्यत इंति चेत्‌ तदस्त्येव केवलशानेनेकेन 


सिद्ध नही करता क्यों कि * घट है? यह हमे अमान्य नहीं है। दूसरे, 
/ पठ-ज्ञान से घट का ज्ञान होता है ? यह विरुद्ध तत् प्रत्यक्ष से ही 
बावित है अत माध्यमिक उस का सहारा नहीं ले सकक्‍ते। (यह 
तान्त्रिक विवाद छोडकर विचार करें तो ) तात्पय यह है कि जिप्त प्रकार 
प्रकाश सावारण रूप से सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी 
प्रकार ज्ञान साघारण रूप से सब वस्तुओं को जानता है | जैसे घट का 
प्रकाश, पठ का प्रकाश यह भेद करना सम्भव नहीं बेसे घट का ज्ञान, 
पट का ज्ञान थे भिन्न मानना योग्य नहीं | एक ही ज्ञान योग्य समय तथा 
प्रठेश में स्थित अनेक पढार्थों को जानता है | एक घट के ज्ञान में भी 
अस्विलादि सामान्य, सख्यादि गुण तथा स्थान, समय आदि कई बातों 
का ज्ञान समाबिष्ट रहता हैं। तव एक ही ज्ञान सब पदार्थों को क्‍यों नही 
जानता यह आश्षिप योग्य नही क्‍यों कि सब पदार्थों को जाननेत्राल एक 
केवल ज्ञान का अस्तित्व जन दर्शन को मान्य ही है। फिर सभी 
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१ अघटठनाने षटोज्स्तीति विपयेय, | २ घटो5स्तीति अस्माक जैनानामिश्मेव | 
४ पठन्नानेंन वा इति | ४ अधटजानन | ५ अघटनानेन घटो5न्तीति विपयेये । ६ यथा 
प्रदीपादिना प्रकाव्यव छ्ुत्त प्रकाश निश्वीयते | ७ प्रदीप घटप्रकागक प्रदीप: पटप्रकाशकः 
इति मियमो नास्ति। ८ ज्ञान घटविषय वा पटदिपय वा इति विशेषणमन्तरेण | ५ घट- 
जानने पट एवं गृद्यते पटज्ानेन पट एवं गृद्यते इति नियमाभाव । 


-३९] आ्रान्तिविचार ११७ 


सकलछाथग्रहणम । अथ तथा सकलात्मनानानामनियतविपयन्वेन 
सकलाशर्थग्रहणप्रसंगात्‌ सर्वबस्य सब्बनतापत्तिरिति चेन्न। स्वावरणविग 
मानुरूपयोग्यतया सकलतातानां प्रतिनियताथब्यवस्थोपपत्तेः। आवरण 
स्व अनानकारण सुप्रसिद्धमिव। तथा तर घटबाननान्यज्ञानेन था घंटों 
गृह्मते इति विकद्पस्यावक्राश एव ले स्पात्‌ । 

यदप्यन्यदनुमानम्‌ अचचत्‌-बीता प्रत्ययाः निरालस्व॒ना' प्रत्ययत्वात्‌ 
जअक्‍ती रजतप्रत्यववद्ि ति-तदचार्चताभिधान विचारासहत्यात्‌ । तथा हि 
स्वसंवेदनप्रत्ययेन व्याभिचार स्तावत । धर्मित्राहक प्रमाण निराल्म्बन 
साल्म्वनं वा। साल्स्वनत्वे तेनेव द्वेतोव्यभिचार * । निराल्म्बनत्वे हेतो- 
स्वस्पासिद्धन्चम्‌ । दृष्ठान्तप्राहकस्यापि” साल्म्बनत्वे तेनेंव हेतोव्य- 
मिचार निराल्सनत्वे आअयदीनो दृष्ान्तः स्पात्‌ | घुक्ततो रज्ञतबानम्य 
निरालम्वनत्वामावात्‌ साध्यविऋलो दृधान्तश्व | तथा हि। वीते रजतबाने 
निराल्म्बन॑ न भवाति | पुरोवर्तिच्रकचकायमानशुकुभासुररूपवस्तुविपय- 


नज्जलय्््जीजीजीन जि बज ताज 


आत्माओं को सब पढार्थों का ज्ञान क्यों नही होता इस प्रश्न का उत्तर 
यह है. कि जिस ज्ञान का आवरण जितना दूर होता है उतने ही पढ़ार्थो 
का उसे ज्ञान होता हैं | विभिन्न आत्गाओं के अन्नान-आबरण विभिन्न 
हैं अत उन्हे विभिन्न सत्या मे पढार्थों का ज्ञान होता हैं| अत घट का 
ज्ञान सिर्फ ज्ञान से होता है या घटनान से होता है थे विकल्प करना 
व्य्थ है । 


सींप में चादी का ज्ञान निगवार है उसी प्रकार सव ज्ञान निरा- 
वार हैं यह अनुमान मी योग्य नही। स्वसवेदन ज्ञान का अस्तित्व इस 
के विरुद्ध है| वादी अनुमान में वर्मी का वर्णन करता है यह वर्मी का 
ज्ञान भी यदि निराघार हो तो अनमान व्यर्थ होगा | यदि यह ज्ञान साथार 
हैं तो सव ज्ञानों को निगावार कसे कह सकते है ? इश्टान्त का ज्ञान भी यदि 
निराबार हो तो अनुमान-प्रयोग अप्तम्भव होगा | दूसरे, सींप में चादी 
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१ एक्जञानेन घट एवं यृद्यते इति नियतविपयत्वम एक्नानेन बद्धना विपयल 
इति अनियतविपयलम । > स्वर वेदयतीति स्वस्वेंदनम्‌ टत्युक्ते ख्म्‌ आलम्बन जातम । 
3 वॉर्मेग्राहक्स्प प्रमाणस्य प्रत्ययत्वेषप निराल्म्बनलानाव । ४ दृशन्तग्राहक प्रमाण 
सालम्बन निराल्‍लम्बन वा साल्म्बनले इत्यादि । 


११८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [३९- 


स्वात्‌ संप्रतिप नश्ञानवरिति' । यदव्यत्रभ्यवायि वीतो विप्रयः असबेव 
अआ्रान्तिविषयत्वात्‌ स्वप्ननभोभक्षणवरद्दिति शुक्‍्ती रजतशानस्य निरालम्ब- 
नत्वसिद्धेते साध्यविकलो दृष्ठान्त इति तद्सत्‌। धार्मेणः* प्रमाणगोचरत्वे 
हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌ू। कथे प्रमाणगोचरे वस्तुनि भ्रान्तिविषयत्वाभा- 
वात्‌ धर्मिणः प्रमाणगोचरत्वाभावे हेतोराश्रयासिद्धत्वाच्च। एतेन 
यद्प्यन्यद्सुमानदयमभ्यधाये-बीतो विषयः असन्‍्नेव अर्थक्रियायाम्‌ 
असमथत्वात्‌* तत्राविद्यमानत्वात्‌ खपुष्पवदिति-तद्पि निरस्तम | धर्मिणः 
प्रमाणगोच रत्वे तद्गोचरत्वे चोक्तदरोषस्य एतदनुमानद्ये४पि समानत्वात्‌ । 
कि च शुक्तिर्जतद्॒हुः पुरुषस्य संतोषे'्ठसाधनानुमानतद्देशोपसपैणायण्- 
क्रियाकारित्वसद्भावेन अर्थक्रियायाम्‌ असम्थत्वादित्यसिद्धो हेत्वामासः। 
तत्राविय्मानत्वादित्ययमपि हेतुः साध्यसमत्वेना'सिद्ध एवं स्थात्‌। 
यद्प्यन्यद्जुसान प्रत्यपादि - तथा नेदं रजतमिति ज्ञान प्रागप्यसच्चावेद- 


का ज्ञान निराघार नहीं होता अत इस अनुमान का उदाहरण भी दोप- 
युक्त है | सामने पडी हुई चमकीली सफेद तेजस्वी रण कीं वस्तु (सींप ) 
आधारभूत होने पर ही यह चादी का ज्ञान होता है अत यह निराधार 
नही है । स्रप्त मे आकाश के भक्षण के समान ये विषय भश्रममूलक है 
यह कथन भी योग्य नही | यदि सभी विषय भ्रममुलक हों तो अनुमान 
में धर्मीं का वर्णन भी भ्रममूलक होगा - फिर उसे ग्रमाणसिद्ध नही कह 
सकेगे | तदनुसतार सब अनुमान भी श्रमजनक ही होगे | ये विषय अभ्क्रिया 
में असमर्थ है अत असत्‌ है यह कहना भी ठीक नही क्यो कि सींप में 
चादी के ज्ञान से भी चादी देग्व कर प्रसन्न होना, उस के समीप जाना, 
उसे उठा कर देखना आदि अर्थक्रिया होती है। ये विपय अविद्यमान 
हैं अत असत्‌ है यह कथन भी उपयुक्त नही । अविद्यमान होना और 
असत्‌ होना थे दोनों एकही है अत एक को दूसरे का कारण बतलाना 





१ जुक्तिलक्षणवस्तु तठेव विषयो यस्पर रज़तनानस्य । २ यथा सप्रतिपन्नज्न,नस्य 
पुरोवतिपदार्थ विपय स तु आल्म्बन । ३ वीतो विपय इति वमा स तु ॒प्रमाणणोचर 
अप्रमाणगोचरों वा। « शुक्तोी रजतज्ञान दर्तते तत्‌ कि अवक्रियासम्म्‌ अपि तु न तस्मात्‌ 
सर्यक्रिया-अमनवलात्‌। ५ अवनू इति साध्यमू अविप्रमानलनपि अयत्‌ इति मास्यममत्वम्‌। 


-३९ ] इंश्वरनिरासः ११९ 


कम्‌ अवाधितप्रतिषेधप्रत्ययत्वात्‌ निर्विपांण खरमस्तकमिति प्रत्ययव॒त्‌* 
इत्यसत्‌ख्यातिसमरथनेन शुक्तोीं रजतनानस्थ निरालस्वनत्वसिड्धिरिति 
तद्प्यसमसस सिद्धसाध्यत्वेन हेतोरकिचित्करत्वात्‌। कुतस्तथाविधा- 
सत्ख्यातेरस्माभिरद्वीकृतत्वात्‌ । एवं चेत्‌ शुक्तिरजतनानस्थ निरालम्ब- 
नत्वसिद्धिरिति चेन्न । पुरोवातिंचकचकायमानश्रुक्कुमासुररूपविशिष्ठ- 
पदार्थस्य" तदालग्वनत्तत्त* प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि । बीत ज्ञान निराल- 
ज्व्न ने भवति प्रतीयमानविपयत्वात्‌ संप्रतिप्रश्नज्ञानवत्‌ । तथा चीतो 
विपयः असन्‌ न भवति प्रतिभासमानत्वात्‌ जिश्ृक्षाविपयत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
विषयत्वाच्च व्यतिरिके खपुप्पवद्ति' शुक्तिस्जतादिज्ञानस्थापिं साल- 
श्वनत्वसिद्धि । तस्मात्‌ घट्शब्दः तत्स्वाभिधेयवाचकः अखण्डपद्त्वात्‌ 
जानशबव्दवदिति प्राथेव्यप्तेजोबायुकालाकाशादिवहि-प्रमेयस्य प्रमाण- 
अखिझत्वात्‌ू विश्वतर्वप्रकाशायेति नमस्कारइलोकस्थायं विशेषण 
खुखेन जाघख्यते | ततश्र ' बहिगभ्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तन्निम च॒ ते” इति 
आुक्तमेवोक्तमाचार्यवर्यंण* । 
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उचित नहीं । “ यह चादी नहीं हैं ” यह बाद में उत्पन्न होनेवाला ज्ञान 
पहले भी उस विप4 के अभाव को सूचित करता है यह कथन तो 
डटीक है क्यो कि यहा चादी का अभात्र हमें भी मान्य है। किन्तु इस 
से इस ज्ञान को निराधार नही कहा जा सकता - सामने पडी हुई तेजस्त्री 
चमकीली सफेद चीज (सींप ) इस ज्ञान का आधार विद्यमान ही है। 
इसे उठाने की इच्छा तथा तदनुसार प्रवृत्ति होना इस बात का स्पष्ट 
गमक है. कि यह ज्ञान निराघार नहीं है तात्पर्य यह है कि घट आदि 
जअब्द अपने अपने अर्थ के वाचक हैं | अत ज्ञान के सम्तान ही प्रथिवी, 
जल, वायु, तेब, आकाश, काल आदि बाह्य पदार्थ भी प्रमाणसिद्ध हैं। 
अत एत्र आचाये का यह कथन - “ वाह्म प्रमेव की अपेक्षा प्रमाण तथा 
अमाणाभास दोनें का अस्तित्व मान्य है? तथा मगलाचरण का “* सब 
तत्तों के प्रकाशक ' यह विशेषण ये दोनों उचित सिद्ध होते हैं | 

१ अस्ावेदकम्‌ । २ न साथु | ३ असतर्यातिरद्वीकियते युष्मा्मिनिनेरिति चेत] 
४ शुक्तिलक्षणस्यथ । ५ रजतजान। ६ य असन्‌ भवति स प्रतिभासमानो न भवति यथा 
चपुष्पम्‌ । ७ समन्तमभद्रेण | 


2 
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. हनते टियआगाआनायययण् बहिय्रमयस्थबासंभबाव। हु 
है वे हए व धट देय नादियासनायमाद बहिराकारगेतलेन प्रतीश 
टरह दक' ॥। थे प्रतृंम । दीता प्रदिद्याद्य: गान्ाद््तिरिदयः 
४5 धपातश 7 शाकिततादिति। तंत्र युकी रजते बिल के 
नह आधा मर्चतम्नापर्म्येतय में बाध्येत तंत्र रतामक्े 
2 5 पवकवाय कया थे पूरेंदेश अभ्रावेदपि प्रतिभासमा 
7 दिया। शाताहास्य अनाद्िवासनावगाद वहि। 
4 7, ख पेश प्रतीयत इनि जाब्रटीति। झदसें बठात 
7,५३५ "| दिया: , गी निदागनतिकतागेएबल । तथय प्रयोग! बी 
। ४02 संत्रगोगमस्तोणापरोल्षतात्‌ संदेदन सर पत। 
गविरिक प्रतिधासमानत्वात्‌ संवेदनलस्प्शी 


अं ध्ष्ययां ीअल्नल 42४० हे 
कर के हू] 5 अं #क 5 ४९ क्त दांत प््य तार पे | ४ 
द्राहू 


के दे हि ये लंदाएय सर्बन्य विचायसहलात्‌ । तथा हिं। दा 
८लदागगदि यागानविवायों ने स्वात्‌। संवादविर' 
७७ गोगाया? गत को निरस--8॥ है. पदावेत्रि का 
08, जे व व दा कम आी। विचार करते हैं | टन के मी 
उग से जान के ही विभिन्न ऑंकाए बेगे ्द्य 
५» 0ा हमे ४ । सीए को देस का | देह त्राटी हा ४ 
! प्रतीव होता है - क्यों कि तमीते जि । 
हे ॥ 5 7 गे होती । ब्राडी न होते हर भी प्रतीत होवी सा 
हे के या बानदा के वेग से गति को ग्राप्त हु । 
थ गछ रोग होने पर वहिर हे पा 
उने हैं अथत्रा जीमे कडवी होने पर दूब कडया लगना ; 
मा दाह वह गतीव होते 85 की 
.. प्रात वनों की वी से वाद्य जा 
हि ज नहीं होता | जो मी मरते ह 
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चेभागासभचात्‌। कुत। ज्ञानाना स्वस्वरुपे विषतवादालंभवात्‌। कि च 

यादीनां संविदाकारत्वे इदंतया प्रतिसासो न स्थात्‌ कितु अहमह- 
प्रकया प्रतिभास एवं स्थात्‌। रे चैई, तस्पान्न संविदाक्षारा प्रथिव्यादय/ 
दप्यनुमानमवोचत्‌्-चीता+ पृथिव्यादयः शानादव्यतिरिक्ताः प्रतितासमान- 
वात्‌ शुक्तिरजतवदिति तदरसमजल प्रतिभासमानत्वस्प हेत्वाभासत्वात्‌। 
था हि। पृथिव्यादीनां प्रतिमासमानत्व॑ स्वत परतो वा। प्रथमपदश्ले 
तसिद्धो हेतु।। पृथिव्यादीना जडत्वेन स्वतः प्रतिभासासंभवात्‌ | द्वितीय - 
'कषे विरुद्धो हेतुः प्रथिव्यादीना परतो श्ञानात्‌ प्रतिभासमानत्वस्थ हेतु- 
वाड़ीकारे तस्माद्धेतो प्रथिष्यादीनां श्ञानादतिरिक्तत्वसिद्धेः। शुक्तिरज- 
स्प ज्ञानाकारत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्ठान्तश्व । अजञ्ञ यद॒पि प्रत्य- 
'(दि-बीत॑ रज़ते संविद्ाका३ इन्द्रियसंयोगमन्तरेणापसरोक्षत्वात्‌ संवेदन- 
चरूपवद्ति रज्जतस्य संविदाकारत्वसिद्धेन साध्यविकलों दहान्त इति 
'दयुक्तम | बाह्यत्वजडत्वादिना हेतोव्येभिचारात्‌। कथम्‌। बाह्मत्वजड- 
आाठे; इन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वसद्धावेषपि संविद्ाकारत्वासावात्‌ । 
था यदप्यन्यदनुमानमभ्यधायि-बीत॑ रजते नानादव्यतिरिक्ते प्रतिभा- 


न्तर नही रहेगा | जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है वह सवादो कहलाहा 
तथा जो ज्ञान वस्तु के विपरीत है वह विसत्रादी कहलाता है । यदि 
ह्य वस्तु ही नही है तो सबाद या विसंबाद कैसे होगा ? अपने ही स्वरूप 
; विषय में ज्ञान में विसत्राद नहीं हो सकता | दूसरे, पृथ्वी आदि यदि 
न के ही आकार ह तो ज्ञान में * यह पथ्वी ? इस प्रकार मिन्नतादअक 
तीति वर्यों होती है ? में पथ्वी ” इस प्रकार एकतासूचक पग्रतीति 
यो नहीं होती  पथ्वी आदि प्रतीत होते है अत ज्ञान से अभिन्न हैं 
ह कयन भी अयवत है | प्रथ्वी अपने आपको तो प्रतीत नहीं होती 
यों कि वह जड है। दूसरे किसी के ज्ञान को पृथ्वी प्रतीव होती 
है इसी का गमक है कि प्रृथ्वी से ज्ञान भिन्न है | सींप के स्थान में 
तीत होनेवाली चादी ज्ञान-का आकार है क्यों कि इन्द्ििय सेग्रयोग के 
ना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता है-यह कथन भी युक्त नहीं। 
ह्वता, जडता आदि का भी इन्द्रिय-सप्रयोग के बिना अपरोक्ष ज्ञान 
ता है किन्तु वे ज्ञान के आकार नही हैं| अत चादी की प्रतीति का 
दाहरण प्रस्तुत अनुमान मे उपयुक्त नहीं है। यह चादी ग्रतीन होती 
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[४०. योगाचार मंसता आत्मस्याति ततन्निरासश्र | ] 

नज्ु तदयुक्तमेवोक्तमाचार्यवर्यण बहि प्रमेयस्येबासंभवात्‌। कुत 
इति चेत्‌ ज्ञानाकारस्यैव अनादिवासनावशाद बहिराकारोपेतत्वेन प्रतीय- 
मानत्वात्‌। तथा च॒ प्रयोगः। बीताः पृथिव्यादय ज्ञानादव्यतिरिक्ताईं 
प्रतिभासमाचत्वात्‌ शुक्तिरजतवदिति। तत्र छुक्ती रजत विदते चेत्‌ 
तंदेशोपसपणे तदर्यिमिस्तदुपलस्येतेव न बाध्येत तत्र रजताभावेन 
प्रतिभासेत खरविषाणवत्‌ | तथा च पुरोदेशे अभावेषपि प्रतिभासमार्न 
रजत कुतस्त्यमिति विचारे शानाकारसेव अनादिवासनावशाद बहिरा- 
कारोपेत॑ सत्‌ पुरोदेशे प्रतीयत इति जाघटीति। शडखे चश्लुगते 
पित्तपीतिमारोपवत्‌ , क्षीरे जिह्ागततिक्ततारोपबत्‌ | तथैव प्रयोगः। वीर्ते 
रजतं सविदाका रमः इन्द्रिय संप्रयोगमन्तरेणापसरो क्षत्वात्‌ संवेदन स्थरूपवत्‌ । 
तथा चीन रजत शानादत्यतिरिक्त प्रतिभासमानत्वात्‌ संवेदसस्वरूपवदिति 
योगाचारण आत्मख्याति प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ । 

तेप्य5तत्त्वगा+ तदुक्तस्थ सर्वेस्य विचारासहत्वात्‌। तथा हि। बहि- 
स्थोभावे सम्यगशानमिथ्याशानविभागो न स्थात्‌। संवादविसंबाद- 


४० योगाचार मत का मिरास---अब ब ह्य पदार्थों के अभात्र 
के समथक्र योगाच'र वौद्धों के मव का विचार करते हैं | इन के मंता- 
नुसार अनादि वासना के व से ज्ञान के ही विभिन्न आकार बाह्य रूप 
धारण करते श्रतीत होते है। सीप को देख कर “यह चादी है! इस 
प्रकार ज्ञान का ही आकार ग्रतीत होता है - क्यों कि समीप जाने पर 
चादी प्राप्त नही होती | चादी न होते हुए भी ग्रतीत होती है इस का 
स्पष्टीकरण यही है कि यह वासना के व से ज्ञान को ग्राप्त हुए आकार 
से भिन्न नही है। जैसे आख मे शख रोग होने पर बाहर के पढार्थ 
पीले दिखाई देते हैं अथत्रा जीम कडवी होने पर दूध कडवा लगता है 
उसी प्रकार वासना के वश से वाह्य पदार्थ प्रतीत होते हैं -- वास्तव में 
उन का अस्तित्व नहीं होता। जो भी प्रतीत होता है वह सब ज्ञात से 
अभिन्न है | 

योगाचार दार्जनिर्कों का यह ग्रतियादन अयुक्त है । यदि वाद्य 
पढाथों का अमात्र माना जाय तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में कोई 


| विन्न लए अधिक 5 हर 
3) विन्नानाइतवादी। २ अभिन्ना । ३ सविद आकारों यस्मिन्‌ | 
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विभागासमवात्‌। कुत। जानानां स्वस्वरूपे विलवादलंभवात्‌। कि अत 
प्थि व्यादीनां संविदाकारत्वे इंद्र तया प्रतिसासों ते स्थात्‌ (कतु अहमह- 
मिकया प्रतिमास एव स्पात्‌ | ऊ चैत्र, तस्मान्न संविदाकाण प्रथ्िव्यादय । 
यदप्यनुमानमवबोचत्‌-वीता+ प्रथिव्यादयः जानादब्यतिरिक्ता। प्रतिभासमान- 
त्वाव्‌ घुक्तिरअतवद्ति तदसम जल प्रतिभासमानत्वस्य हेत्वाभासत्वातू। 

था हि। पृथिव्यादीनां प्रतिभासमानत्व॑ स्वत परतों था। प्रथमपश्ने 
असखिड्ो हेतुः | पूथिव्यादीनां जडत्वेन स्वतः प्रतिभासा्स भवात्‌ | ढितीय- 
पश्षे विरुद्धो हेतु. पुथिव्यादीना परतो लानात्‌ प्रतिभासमानत्वस्य हेतु- 
त्वाह्शीकारे तस्माद्धेतो प्रृथिव्यादीनां ानादतिरिक्तत्वसिद्धेः। शुक्तिएज- 
तस्य ज्ञानाकारत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृश्ान्तश्व । अन्न यदपि प्रत्य- 
वादि-वीत॑ रज़ते संविदाकार इन्द्रियसंयोगमन्तरेणापरोशक्षत्वात्‌ संवेदन- 
स्वरूपवदिति रजतस्य संविदाकारत्वसिदझ्ेन साध्यविकलों दृहान्त इचि 

दयुक्तम । वाह्मत्वजडत्वाठिना हेतोब्यंभिचारात्‌। कथम्‌। चाह्मत्वजड 
त्वादे, इन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेणापरोक्षत्वसद्धावेषपि संबिदाकारत्वासाबात्‌। 
तथा यदप्यन्यदनुमानमभ्यधायि-बीत॑ रजते कानादव्यतिरिक्त प्रतिभा- 


अन्तर नही रहेगा । जो ज्ञान वस्तु के अनुरूप है वह सत्रादी कहलाता 
है तथा जो ज्ञान वस्तु के विपरीत है वह विसत्रादी कहलाता हैं । यदि 
वाह्य वस्तु ही नहीं है तो सवाद या विसंबाद केसे होगा 2 अपने ही स्वस्ूप 
के विषय में ज्ञान में विसत्राद नहीं हो सकता | दूसरे, पएथ्त्री आदि यदि 
ज्ञान के ही आकार ई तो ज्ञान में * यह पथ्ची ” इस प्रकार मिन्नवादशक 
प्रतीति वर्यो होती है * “में पथ्वी ” इस प्रकार एकतासचक प्रतीति 
क्यों नहीं होती * पथ्वी आदि ग्रतीत होते है अत ज्ञान से अभिन्न हैं 
यह कथन भी अयुक्त हे | प्थ्वी अपने आपको तो प्रतीत नहीं होती 
क्यों कि वह जड है। दूसरे किसी के ज्ञान को प्रथ्वी प्रतीत होती हे 
यह इसी का गमक है कि पृथ्वी से ज्ञान भिन्न है | सींप के स्थान में 
प्रतीत होनेत्राली चादी ब्लान-का आकार है क्यों कि इन्द्रिय संप्रयोग के 
विना उस का अपरोक्ष ज्ञान होता हैं-यह कथन भी युक्त नहीं। 
वाह्यता, जडता आदि का भी इन्द्रिय-सप्रयोग के बिना अपरोक्ष ज्ञान 
होता हे किन्तु वे ज्ञान के आकार नहीं हैं | अत चाढदी की प्रतीति का 
उदाहरण प्रस्तुत अनुमान में उपयुक्त नहीं है। यह चादी ग्रतीन होती 
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समानत्वात्‌ ज्नानस्वरूपचद्ति-तद्प्यसांधतम्‌ | तसस्‍्थ रजतस्यापि 
प्रतिभासमानत्व स्वतः परतो वा। प्रथमपक्षे अखिछो हेतु । सजतस्य 
जडत्वेन स्वतः प्रतिभासमानत्वासंभवात्‌ । अथ रजतस्य संविदाकारत्वात्‌ 
स्व॒तः प्रतिभासमानत्व॑ संभवतीति चेन्न। तस्य संविदाकारत्वासिे.। 
अथ स्वतः प्रतिभासमानत्वात्‌ तस्य संविदाकारत्वसिद्धिरिति चेश्न। 
इतरेतराश्रयप्रसंगात्‌। तत्‌ कथमिति चेत्‌ स्वतः प्रतिमासमानत्वात्‌ 
रजतस्थ संविदाकारत्व संविदाकारत्वात्‌ तस्य स्वतः प्रतिमासमानत्व- 
मिति | छितीयपल्े घिरुद्धो हेतुः। परस्मात्‌ संवेदनात्‌ प्रतिभासमानत्वस्थ 
हेत॒त्वाज़्ीकारे संवेदनाद्‌ रजतस्थ व्यतिरिक्तत्वप्रसाधनातू। तस्मात्‌ 
पूथिव्यादय संवेदनात्‌ व्यतिरिक्ता एव अहमहमिकया अप्रतीयमानत्वात्‌ 
इदतया प्रतिभासमानत्वात्‌ बाह्यतया >चवभासमानत्वात्त बहि-प्रृत्ति- 
विपयत्वाच्च व्यत्तरिके' संवित्स्वरूपवत्‌। रजतस्यापि संविदन्यत्वे' साध्ये 
अमून हेतृन प्रयुञ्ञीत । 

यदप्यन्यद्चुचुदत्‌-पुरोदेशे अभावे5पि प्रतीयमान रजत कुतस्त्य- 
पति विचारे ज्ञानाकारमेवेत्यादि-तद॒प्यनुचितम्‌। शझ्ानस्थ रजताया- 


>> 


है अत ज्ञान से अभिन्न है यह कथन पूर्वोक्‍्त प्रकार से ही दूषित है - 
चादी स्वन॒तो ग्रतीत नही होती क्यों कि वह जड है, दूसरे किसी 
ज्ञान को वह प्रतीत होती है इस से यही स्पष्ट होता है कि वह ज्ञान से 
मित्र है | यह चादी ब्रान का ही आकार है अत स्त्रत प्रतीत होती 
है यह कथन परस्पराश्रय का सूचक है - पहले कहा है कि यह प्रतीत 
होदी है अत ज्ञान का आकार है तथा अब कहते हैं कि ज्ञान की 
आकार है अत खत प्रतीव होती है । इस लिए चादी की ग्रतीति को 
तान में अभिन्न होने का कारण नही माना जा सकता | किसी को 
: में पृथ्वी हू! व प्रकार एकलसूचक प्रवीति नहीं होती, “यह शइथ्वी 
पं! टम प्रकार मिन्नतादर्जक ग्रतीति ही होती है तथा यह ग्रतीति वाह 
प्रवृत्ति का कारण होती है अत प्रध्वी आढि पढार्थ ज्ञान से भिन्न दे | 
सींप में प्रतीत होनेगाली चादी विद्यमान न होते हुए भी प्रतीत 
होती है अत बह ह्ान का आकार है यह कथन ठीक नहीं | क्यों कि 


६ ०३. है आतू, चबेदनात्‌ व्यतिरिक्त ने मबनति तत्‌ बाह्यतया अवभासमान न सवति भा 
संवा[स्दगायम । + ररत संबिद अन्यत्‌ इति। 


नल] भ्ान्तिविचार १२३ 


ऋर्त्वासंभवात्‌ | तथा दि। ज्ञान न रजताकारवत्‌ चिद्रपत्वात्‌ स्वसेबेद्र- 
सत्वात्‌ प्रमाणत्वात्‌ अमूतत्वात्‌ वाह्मेन्द्रियाग्राद्मचात्‌ अजडन्वात्‌ स्पादि- 
रहितत्वात्‌ व्यतिरेक्रेदर्पणवदिति। तस्मात्‌ मानस्प रजतादाकारवर्च 
नाड्रीकरतंव्यम। तथाद्रीकारे प्रमाणविरोधात्‌। तत्‌ कथम्‌। बीते रजतादिक 
जआ्ञाताकारं न भवति पुरोठेशे जिश्वक्लाविपयत्वात्‌ इंदेतया प्रतिभासमान- 
न्चात्‌ अहमहमिकया अप्रतिभासमानत्वात्‌ वाह्यतया अवभाखमानत्वात्‌ 
पुरोदेशे प्रवृत्तिजनकत्वात्‌ व्यतिरेक्रे! ज्ञानस्वस्पचदिति। तथा च॑ 
एथिव्यादीनां रज्ञतादीना च संविदन्यत्वखिद्धे वहि प्रमेयत्वसिद्धिः। 

ननु ठथापि वाह्यो5 थेः स्वयं संवेदनमुत्पाद्य स्वाकार्ं समप्य तदाकार- 
रू चेदनेन ग्रह्मत इति सोत्रान्तिको व्याचछे | तदप्ययुक्तम | नीलादिवाद्मोडर्थ 
अतदाकारन्नानेन गृह्मयते ज्ञानादथोनतरत्वात्‌ जडन्वावत्‌ तथा नीलछादा- 
कार जाने न समर्प्यत्ते अर्थाकारत्वात्‌ जडाकारवदित्यादिप्रमाणैवाधि 
सत्वात्‌ | कि च ज्ञाने नीलाद्राकायपपंणाइह्ीकारे जडाद्याकाराप॑णप्रसंगश्न | 
सथा दि। जडाकार. जाने समप्येत्ते अथाकारत्वात्‌ नीलाकारवत्‌। तथा 
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चादी ज्ञान का आकार नहीं हो सकती | ज्ञान चेतन्यरूप है, स्वसवेदय 
डे, अमूर्त है, प्रमाणख्प है, जड नहीं हैं, वाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नहीं 
डहोता तथा ख्पादि गुणा से रहित है | (इस के विपरीत चादी अचेतन, 
मर्त, जड, वाह्म इन्द्रियों से ग्राह्म, रूपादि सहित है|) अत ज्ञान 
चादी का आकार बारण नहीं कर सकता | ज्ञान के विषय में “यह 
आगे पढा हे, इसे उठा लेना चाहिए ? यह भावना नहीं होतीं किन्तु 
आदी के विपव न होती है | अत चादी ज्ञान का आकार नहीं है। 
डस प्रकार ज्ञान से भिन्न वाह्य पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होता है | 
सोत्रान्तिक वोड्ों का मत है कि वाह्मय पदार्थ ज्ञान भ अपना 
आकार बनाते हैँ अत ब्ञान के ही विभिन्न आकार्रा की ग्रतीति ज्लाता 
को होती है | किन्तु यह कथन युक्त नही | नीले पढार्थ को जानते 
समय ज्ञान नीला नहीं होता - पढार्4 का आकार वारण नहीं करता | 
यदि ज्ञान पदार्थों का जाकार वारण करेगा तो जड भी हो जायगा 


१ यत्‌ रज़ताद्याकाख्वत्‌ भव॒ति तत्‌ चिद्रप न भवति यथा दर्पण इत्यादि । 
> यत्‌ ज्ञानाकार नवति तत्‌ पुरोठेंगे जिजुक्षाविषयों न भवति यथा ज्ञानखस्पम | 


१२६ विश्वत्तत्तप्रकाण, [ ४१- 


भेदाग्रहणादिद रजतमिति पुमान प्रवतेते। तयोर्भेदप्रहणादिदं न रजत- 
मिति निवर्तत इति | सो5पि न युक्तवादी | तदुक्तस्य विचारासदत्वात्‌ । 
तथा हि। यदृप्यनूच्य निरास्थत्‌-शुक्तिरजतादे कथ सत्यत्वमिति 
चेत्‌ बीता प्रत्ययाः यथार्था: प्रत्ययन्चात्‌ संपतिपन्नसमीचीनप्रत्ययवद्धिति 
प्रमाणसिद्धत्वादिति-तद्समज़से हेतो. कालात्ययापडिष्टन्चात्‌। कुत- 
शुक्ताबिदं रजतमिति प्रत्यवस्थ नेद रजतमित्युत्तरकाढीननिर्वाधनिपेध- 
प्रत्यक्षेणायथार्थत्वनिश्चयात्‌।. कि च। मिथ्याज्ञानमस्तीति प्रत्यय+ 
यथार्थोष्यथार्थों वा यथार्थश्रेत्‌ मिथ्याज्ञानसऊ्ाबात्‌ तेनेव हेतोब्येमिचारः 
स्थात्‌। अयथार्थश्रेदनेनेव प्रत्ययेन हेतोव्यभिचार इति। अपि च। 
पराभ्युपगत' मिथ्यानानं पश्तीक्रियते इद्मंशग्रहणं वा रज़तांगस्मरण 
वा। अथ पराभ्युपगत मिथ्याज्ञान धर्मीकियते चेत्‌ धर्मी प्रमाणप्रसिद्धः 
अप्रसिद्धो वा। प्रथमपश्ते पश्चस्यथ धर्मिणो ग्राहक्रप्रमाणवाधितत्वात्‌ 
काछात्ययापदिष्टो हेतुः स्थात्‌। छितीयपक्षे घर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वा- 
भावादाश्रयासिद्धो हेत्वाभास- स्थात्‌ । अथ इद्मंशग्रहण धर्मीक्रियते चेत्‌ 
ताहिं इदमंशग्रहणस्य यथार्थत्वमस्मामिरप्यज्शीऋियत इति सिद्धसाध्यत्वेन 
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प्रामाकर मीमासकों का यह सब कथन हमें ठीक प्रतीत नहीं 
होता | सब ज्ञान यथार्थ है यह कथन तो प्र॒त्यक्षयाध्रित हे - एक ही 
वस्तु के विपय में “ यह चादी हैं ! तथा “ यह चादी नहीं है ! ऐसे दो 
ज्ञान होते हैं - इन में दोनों यथार्थ नही हो सकते अत पहले ज्ञान को 
अयथार्थ मानना ही होगा | प्रकारान्तर से यह स्पष्ट करते हैं - “ यह 
ज्ञान मिध्या है ! यह अतीति यथार्थ है या अयथार्थ है ? यदि यथार्थ है 
तो मिथ्या ज्ञान का अस्तित्व मान्य होता है, यदि अयथार्य है तो “सब 
ज्ञान यथार्थ होते है” यह कथन गलत सिद्ध होता है। 


* यह चादी का ज्ञान सत्य है? इस कथन में “ यह मिध्या ज्ञान! 
धर्मी है | यहा प्रतिवादी जिसे म्रिथ्या ज्ञान कहते है उससे तात्पर्य है 
अथवा “ यह कुछ है ” इतने ज्ञान से ताप्पर्य है अथवा चादी के स्मरण 
से तात्पर्य है * इनमें पहला पक्ष उचित नही | ग्रतिबादी जिसे मिथ्या 
ज्ञान कहते हैं उसे यदि मीमासक ग्रमाणसिद्ध मानते है तो यह प्रमाण- 
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4 प्राभाकरमते मिथ्याज्ञान नास्ति अतः पराश्युपगतमज्जीकरोति । २ मिथ्याज्ञानम्‌ | 


-४१] आन्तिविचारः १२७ 


हेतोरकिचित्करत्व॑ स्यात्‌। अथ रजञतस्मरण धर्मीकियते चेत्‌ ताहें तत्र 
रजतविषयस्मरणाभावादाश्रयासिद्धों हेत्वाभास- स्थात्‌। अथ वीत॑े 
रजतनान स्मरणमेव रजतसस्कारान्यत्वे सत्यग्रहीतरजतस्या नुत्पद्य- 
मानत्वात्‌ प्रसिदहुस्मरणवदिति तत्र रज्मतविषयस्मरणसदभावान्‌ नाभ्रया- 
सिद्धो हेतुरिति चेन्न। रजतविषयसमीहितसाधनानुमानेन द्वेतोब्य- 
मिचारात्‌। कुत तस्य संस्कारान्यत्वे सत्यग्रहीतरजतस्याजुत्पद्ममानत्व- 
सद्भावेषपि स्मरणत्वाभावात्‌। अथ बीते रजतज्ञाल स्मरणमेव खसाहब्य- 
संदर्शनाड्त्पद्ममानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवद्ति चेन्न। हेतोरुपमाप्रमाया 
व्यभिचारात्‌ । नजु वीत रज्तञान स्मरणमेव संस्कारोद्वोधमन्तरेणानु- 
त्पद्ममानत्वात्‌ प्रसिद्धस्मरणवदिति चेन्न। हेतोरसिद्धत्वात्‌। कथमिति 
चेन्‌ अक्षिविष्फालनानन्तरमिद्मशम्रहणसंस्कारोदबोधमन्तरेणेब रज- 
तांशग्रहणस्याप्युत्पक्तिदर्शनात्‌ | प्र्यभिशानेन व्यमिचास्थ्र। कुतस्तस्य 
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बाबित होगा | यदि प्रमाणसिद्ध नही मानते हैं तो उस के सत्य की 
चर्चा व्यर्थ होगी। “ यह कुछ है ? इतने ज्ञान को सत्य कहना हो तो 
इस में कुछ विवाद नहीं हो सकता | किन्तु यह ज्ञान चादी का स्मरण 
है यह कथन युक्त नहीं | जिसने पहले चांदी नहीं देखी हो उसे ऐसा 
ज्ञान नही होता अत यह स्मरण ही है - यह मीमासर्कों की युक्ति है । 
किन्तु चादी के विपय में कोई अनुमान भी चादी के विवा देखे सम्भत्र 
नही है | अत ऐसा ज्ञान अनुमान भी हो सकता है - स्मरण ही हो 
यह आवश्यक नहीं | इसी तरह समानता के देखने से यह ज्ञान उत्पन्न 
होता हैं अत स्मरण हैं यह कथन भी दूपित है -- उपमान भी समानता 
के देखनेसे उत्पन्न होता है किन्तु वह स्मरण नहीं होता। चांदी के 
सस्कार के उदबोधन के विना यह ज्ञान नही होता अत, यह चादी का 
स्मरण है -- यह कथन भी ठीक नहीं | एक तो प्रस्तुत प्रसग में चादी 
के सस्कार का उद्वोवन होता है यह कथन ही ठीक नहीं -- जब पुरुष 
सींप को देखता है तभी “ यह चादी है ? ऐसा ज्ञान उसे होता है-- 
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१ पुसे । २ उपमार्भसाया साहइ्यसदरशनादुत्यद्यमानल्वेडपि स्मरणवासाव । 


२२८ विश्वतत्त्वप्रकाश [ ४१- 


सस्कारोद्वोधमन्तरणानुत्पद्ममानत्वे5पि स्मरणत्वाभावात्‌” । 

तस्माद्‌ बीते रजतलान स्मरणं न मबति चअश्नव्योपाराच्ययव्याति 
रेकानुविधायित्वात्‌ विशदावभासित्वयात्‌ पुरोवनिंश॒क्लभासुररपवस्तु- 
विषयत्वात्‌ तदशराहतत्वातू सप्रातपद्मप्रत्यक्षतत्‌। नचु परदथ्वणात्‌ 
पदार्थेस्‍्मरणे इह घटो नास्तीत्यत्र प्रतियोगिस्मरण व तब्दारहितत्वे5पिँ 
रसरणत्वरूद्भाबात्‌ ताभ्या” हेतोव्य॑मिचार इति चेन्न। तत्मपि त्श- 
ज्ञाससदभावात्‌ | तथा हि। अनेन शब्ठेनायमर्था बाच्य इति प्राकसंके- 
तितशब्दश्रवणात्‌ अनेन्न शब्देय सोडथा अभिहित इति प्राक्संकेतिते 
पएवार्थं त्॑शग्रहणत्वेनिच स्मरणस्योत्पचिदर्शधात | इ भतले घटों 
नास्तीत्वत्रापि प्रायइष्ठघटसजातीयघटो चास्तीनि तदंशग्रहणत्वेनेच 
स्मरणस्थोन्पत्तिदर्शनाह्य । केवल तच्छब्दोयारण्णं न श्रूयते। कि च। 
* यह कुछ है ! तथा “ यह चादी है ! ऐसे दो भार्गो मे यह ज्ञान नहीं 
होता। दूसरे, संस्कार के उद्वोवन से हानवाला ज्ञान समग्ण ही हो 
यह आवश्यक नहीं - प्रत्यक्िज्ञान भी हो सकता है - ( यह वही है इस 
प्रकार पहचानने में भी सस्क्रार का उद्वोधन होता ही है )। 

/ यह चादी है ? ऐसा ज्ञान स्मरण नहीं हो सकता क्यों कि 
चक्षु के प्रयोग से यह ज्ञान ग्राप्त होता है, स्पण्टना से >्रतीव होता है, 
सामने पडी हुई चमकीली वस्तु (सींप ) ही इस का विपय है तथा 
४ वह वस्जु ? इस प्रकार का यह ज्ञान नहीं है -- (ये सब वाने स्मरण 
में सम्भव नहीं हे ) | गब्द के सुनने पर पढार्थ का स्मरण होता है 
अथवा यहा घट नहीं है ? इस प्रकार अमाबरूप ह्ान मे जो स्मरण 
होता हैं इन में भी “ वह वस्तु ? इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता - यह 
स्पष्टीकरण भी उचित नहीं | “इस शब्द का यह अर्थ है! ऐसा सकेत 
ज्ञान होने पर उस गब्द के सुनने से * इस गब्द से वह अर्थ कहा गया ! 
ऐसा ज्ञान होता है -- इस रम्रण में “ वह अर्थ ? यह भाग विद्यमान ही 
है | इसी तरह “यहा घट नहीं है! इस ज्ञान में भी “पहले वह 
घट देखा वैसा यहा यही है? इस प्रकार “वह घट!” यह माग 
विद्यमान ही है - “ यह वह है? ऐसा स्पष्ट नही कहा जाता इतना ही 
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१ ताह्श रजतम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानमेव न तु स्मरणम्‌ [२ स्मरणाशरहितत्वात्‌ । 
घटाद्यग । ४ पदार्थस्मरणप्रतियोगिस्मरणाम्याम्‌ । 
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सूकादीनां स्मरणे5पि तच्छ ब्दोच्चारणं न श्रूयत्ते इत्येतावता तेपामपि* 
तदंश' बात न स्थात्‌। तथा च सुकादीनां दत्तनिक्षेपादिषु प्रचृत्यभाव 
प्व स्थात्‌ । न चैवे तस्मात्‌ स्मरणं सर्वर्माप तदंशगहणत्वेनेचोत्पयत 
इति अद्ञीकतेंव्यम्‌ । दल 

यद्प्यन्यद्चूचुद्त-रजतन्नानस्थ” स्मरणरूपत्य॑ पारिशेषप्रासद्ध 
पुरोदेशे निवेशिपदार्थस्थ/ रजतबानारूम्बनत्वासंभवातूं। तथा हि- 
पुरीदेशे निवेशि वस्तु रज्जतज्ञानारूम्बन न भवति रजतत्वासमवायित्वात्‌ 
झुक्तित्वात्‌ प्रसिछिशुक्तिवदिति-तदष्ययुक्तमेब । हेतोः कालात्ययापदविष्ट- 
त्वात्‌ | कुतः पतावत्कालपयन्तमिदं शुक्तिशकरूमेव णजतत्वेन प्रत्यमा- 
द्ति प्रत्यभिन्नानप्रत्यक्षेण पक्षस्य वाधितत्वात्‌। तस्माद्‌ वीते रजतज्ञानं 
पुरोचर्तिवस्तुविपर्य पुरोवर्तिबस्तुनेंव पुरुपस्य प्रवतेकत्वात्‌ सत्त्यरजत- 
नानवत्‌ | तथा बीता प्रवृत्ति. पुरोवर्तिर्जतनानपूर्वचिका रजतेच्छाधीन- 
युरोवर्ति प्रवत्तित्वात्‌ संप्रतिपन्न'प्रचुत्तिवत्‌ । तथा बीता प्रश्नत्ति पकानु- 
भवपृविका' प्रवृत्तित्वात्‌ प्रसिद्धप्रवृत्तिचत्‌। तथा इद रजतमिति व्यवहार+ 
एकानुभवपूर्चऋ" समानाधिकरण'" व्यवहारत्वात्‌ नीलमुत्पलमितिव्यच- 
हारवबत्‌ इति प्रतिपक्षसिद्धि!। यद्प्यन्यद्नूद्यापास्थतू-अथ नयनदोप- 
चशात्‌ श्क्तिशकछूमेव रजतत्वेन प्रतिभासते इति न रजतज्ञानं स्मरणमिति 
चेन्न शुक्तिन रजतत्वेनावभासते तद्ग॒पेणासस्‍्वात्‌ पापाणवद्ति प्रमाण- 


अन्तर है । गूगे लोग भी “ यह वह है! ऐसा कह तो नही सकते किन्तु 
जान सकते हैं | इसी प्रकार शब्द से अर्थ के स्मरण में तथा अभावरूप 
स्मरण में “ वह वस्तु ' यह अञ अवश्य होता है -(ऐसा भश प्रस्तुत 
चादी के ज्ञान में नही होता अत. यह ज्ञान स्मरण नहों है) | 

आगे पडी हुई वस्तु सींप है - चादी नही हैं, अत, यह बस्तु 
चादी के ज्ञान का आधार नहीं हो सकती - इत्तलिए चादी के ज्ञान को 
स्मरणरूप मानना चाहिए - यह कथन भी उचित नहीं| जब “ यह 
सींप है? ऐसा ज्ञान हो जाता है तव पुरुष को यह भी प्रतीत होता है 
कि < यही सींप अवतक चादी प्रतीत हो रही थी !-इस प्रतीति से स्पष्ट 
है कि चादी के ज्ञान का आवार यह सींप ही है। यदि सींप इस ज्ञान 


१ घटादि। २ सूकादीनामू। ३ पदार्याश। ४ छुक्ती। ० शुक्तिलक्षणस्य। 
५ वस्तननि। ७ घटादिमत्रत्तितत्‌-4 «८ इद रजतम्‌ इति। ५९ न स्मरण प्रत्यक्षमेद । 
१० रजतानुभवपूवक: । ११ शुक्ताविद रजतमू। 
वित्त, 
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विरोधादिति-तद्प्यनुचितम्‌ | हेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वात्‌ू। तत्‌ कथम। 
इद शुक्तिशकलमेव एतावत्‌कालूपयेन्त रजतत्वेन प्रत्यभादिति प्रत्यमिन्ना- 
प्रत्यक्षेण पक्षस्य बाधितत्वात्‌। तस्मात्‌ पुरोदेशे निधेशि वस्तु रजतत्वेन 
प्रतिभासते रजताथिनो नियमेन प्रव्नत्तिविषयत्वात्‌ पुरोदेशे रजतेचडछा- 
जनकत्वात्‌ समन्तरजतवत्‌ । तथा पुरोचति रज्तत्वेन प्रत्यभात्‌ नेढ 
रजतमिति बाधकस्पान्यथानुपपत्तेरिति च। 
यद्प्यन्यद्वोचत्‌्-तस्मादिदरमशग्रहणरजतांशस्मरणयोः  स्वरूपेण 
विषयेण च भेदाग्रहणादिद एजतमिति पुमान प्रवतेते तयोभेदग्रह्णाल्नेद 
रजतमिति निवरतेत इति-तद्प्यनात्मज्माषितम्‌। ग्रहणस्मरणयोभेद्स्प 
अग्रहणासंभवात्‌ । कुत- स्वयंसंवेध्मानश्रहणस्मरणयोस्तद्विपयमूततया 
प्रतीयमानयोरिद्मशरजताशयोश्व स्वरूपभूतसेदस्यापि स्वत एवं प्रतिभास- 
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का आधार नही होती तो उसे उठाने की इच्छा तथा समीप पहचने की 
प्रवृत्ति क्यों होती ? स्मरणरूप ज्ञाव से ऐसी प्रबुत्ति सम्मव नहीं है। 
यह प्रवृत्ति ठीक वैसे ही है जैसे चादी के प्रत्यक्ष ज्ञान से होती है- 
अत, उस का आधारभूत ज्ञान भी चादी का ज्ञान ही समझना चाहिए -- 
स्मरण नहीं। जिस तरह “ यह कमल नीला है ! इस ज्ञान में कमल 
और नीला ये दोनों अंश एक ही विभक्ति मे होते है उसी तरह यह 
वस्तु चादी है ! इप्त ज्ञानमें वस्तु और चादी थे दोनो अश एकहदी विभक्ति 
में होते हैं - ये दोनों ज्ञान वर्तमान विषय के है - भूतपूर्व ज्ञान के 
स्मरण नही है | * यह सींप ही अबतक चादी प्रतीत हो रही थी? 
इस भ्रमनिरास से स्पष्ट है कि सींप और चादी-दोनों ज्ञानों का आधार 
सींप ही है। 

* यह कुछ है ! इस वर्तमान ज्ञान से चादी के स्मरण का भेद 
ज्ञात न होने से पुरुष सींप को चादी समझता है तया यह भेद ज्ञात 
होने पर उस का अब दूर होता है - यह कथन भी उचित नहीं। 
४ यह कुछ है.” इस ज्ञान का जिसे सत्रेदन होता है उसे ही चादी के 
स्मरण का भी सवेदन होता है - थे दोनों ज्ञान ख्वसंवेद्र हैं | अत यदि 
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सद्भावात्‌। तथाहि विजानानां ततक्षेयानां च विवेकाग्रहमात्रे भ्रान्तिरित्यु 
च्यत्ते तद्‌यथेत्यादि कथन खपुण्पसौरभव्यावर्णनमिव आभाखते। कि च। 
सामादाधिकरण्यस्य' प्रवृत्तेवाधकरुप  जञ। 
वैतथ्यस्थाप्ययोगेत नाव्याति के छसेमता ॥ 
तथा हि। रजतबानस्य स्मरणत्त्रे इदे रजतमभिति सामानाधिकरण्यं नोप- 
पनीपद्चते | कुत' | निवतदेश कालवर्तीदमंशस्य देशकाछानवनच्छिनत्वेन 
स्मर्यमाण रजतविशेषणानुपपत्ते.। अथ तथयोभदाग्रहणात्‌ सामानाधि- 
करण्य॑ भविष्यतीति चेन्न। तयोदेंशकालाकारग्राहकशानाना च भेद- 
दर्शनेन तदलेदस्यथापि ग्रद्दीतत्वातू। अथ इद्मंशरज्ञताशयोदशकाल- 
ग्राहकक्ालमेंदी न दृश्यत इति चेत्‌ तहिं एतद्वेशकाले इदमंश मप्राहफेणैव 
रजतांशो5पि गजृद्यत उत्पद्भीकर्तव्यमम्‌। तथा चान्यथास्यातिरेव”ः स्थात्‌ 





आह 


उन में भठ होता तो उस का सी सवेदन पुरुत को अउ्रच्य होता | अपने 
ही दो ज्ञार्नों मे मेढ की ग्रतीति न होना सम्भव नहीं है। इन सब 
दोपों को ढेग्व कर कहा गया हैं - “समान विभक्ति का प्रयोग, 
बाधक ज्ञान, प्रवुत्ति तथा श्रव का व्यत्रहार इन सब का कोई स्पष्टीकरण 
अख्याति पक्ष ( श्रम का अभात्र मानने ) में सम्भत्र नहीं अब, यह पुरा- 
तन आचार्यों को मान्य नही है |? इसी का पुन, स्पष्टीकरण करते है। 
* यह चादी है ! यह ज्ञान बर्तमान समय तथा प्रदेश का है, चादी के 
स्मरण में वरततेमान सम्रय तथा प्रदेश की मर्यादा नहीं होती, अत, इन 
दोनों ( यह कुछ तथा चादी ) का एक ही विभक्ति मे प्रयोग सम्भव 
नही हैं। दोनों के मेद का ज्ञान न होने से एक विभक्ति में प्रयोग 
होता है यह कहना भी ठीक नही क्यो कि देश, काल तथा आकार का 
भेद अज्ञात नहीं रहता | देण, काल के ब्ञान में भेद नही होता इसी का 
तावर्य है कि “ यह कुछ ' तथा ९ चादी ! थे दोनों ज्ञान एक ही वस्त 
के विपय के है - यह अन्यथ। ख्याति ही है (सींप को चादी मानना 


१ इठ शुक्तिशकल रजतमिति सासानाधिररण्यप्त (| २ इद रजत न तत्नव। 
३ सामानाधिकरम्येपि अख्यातिन, सवेयाभाव अख्याति , शुक्तिशकछे स्वेया रजतनिषेधो न। 
४ अनियतत्वेन | ५ इठमशरजताशस्मरणयों । ६ इठ्मशग्राहक प्रत्यक्ष तेनेव रजताशों 
गथते न तु स्मरणेन। ७ शुक्ती रजत प्रतिभात प्रयक्षेग परन्तु इद ज्ञान अयवाथमेत्र । 
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नाख्यातिः। तस्मादख्यातिपक्षे सामानाधिकरण्यात्ुपपतक्ति'। तथा तत्र 
ग्रवतेमानो रजजतार्थी कुत्र प्रवतेते स्मरयंमाणरजताशे इृदमंणे वा। न 
ताबदादयों विकतपः अनियतदेशकालाकारतया स्मर्यमाणरजते प्रद्ृत्य- 
दर्शनात्‌'। न्ापि द्वितीयो विकत्पः इदमित्यनिर्दिष्ठविशेष स्येच्छाप्रश्नृत्ति- 
विषयत्वाजुपपत्तेः अथ स्मयेमाणरजतस्येदमंशेन भेदाग्रहणात्‌ तत्र प्रवतेत 
इति चेन्न। तयोदेशकालआ्राहकज्ञानातां भेदद्शनेन तद्सेदस्थापि गद्दी 
तत्वात्‌। ननु तयो*देशकालग्राहकशानेन भेदो न दृश्यत इति चेत्‌ तहहिं 
पतद्देशकाले इदमंशआहकेणव रजतांशो गरह्मत इत्यड्रीकर्तब्यम। तथा 
चान्यथास्यातिरेव॒स्याज्नाख्याति.। तस्मादण्यातिपक्षे प्रवृत्तिरपि 
नोपपनी पते | 

तथा" नेदू रजतमिति बाधकप्रत्ययेतल कि निषिध्यते स्मर्यमाण- 
रजतांश इदमंशो वा। न तावदाद्यः पश्षः देशकालाकारानवच्छिन्नतया 
स्मर्यमाणस्य रजतस्य निषेधायोगात्‌ । कुतस्तस्थ“ क्वापि सद्भावसंभवात्‌ । 
नापि द्वितीय पक्ष इदमंशस्थापि निषेधायोगात्‌ | कुत- वोधोक्चरकालेडपि 
तस्य तवत्र सद्भावदर्शनात्‌। नयसु पुरोदेशे निवेशिवस्तुन्यारोपित रजत 
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ही हैं ), अस्याति नही ( मिध्या ज्ञान का अभाव नही ) | इस चाढी के 
विषय में जो प्रवृत्ति ( उठाने की इच्छा) होती हैं वह भी “यह वुछ है ! 
इस अस्पष्ट ज्ञान से सम्मव नही है, तथा चादी के स्मरण से भी सम्भव 
नही है - रमरण भूतकाज्न की वस्नु का होता है अत उस से वर्तमान 
काल मे प्रवृत्ति सम्भव नही | प्रवृत्ति होती है इस से स्पष्ट है कि * यह 
कुछ ! तथा ' चादी ' थे दोनो एक ही देशकाल मे स्थित वस्तु के 
बोधक हैं | यह तथ्य भी अख्याति पक्ष के विरुद्ध है | 

श्रम दूर होने पर “ यह चादी नहीं थी ” यह जो निषेधरूप ज्ञान 
होता है उस से चादी के स्मरण का तो निषेध नहीं होता क्‍यों कि 
स्मरण भूतकालीन चादी का है -- उस मे वर्तमानकाल की मर्यादा नही 
है। तथा “ यह कुछ है ” इस अश का भी निषेष नही होता क्‍यों कि 
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१ इंदमिति प्रवृष्यद्शेनात्‌। २ रजतमेव इति निश्चयौ न। ३ इद्मशे । 
४ इद्मशरजताशयो । ५ सर्वेया शुक्तो रजताभावों न, प्राभाकरः सर्वधाभाव कथयति । 
६ शुक्तों इद रजतमिति | ७ प्रवृत््यन्तरम। < स्मरणाशस्य । 


-४१ ] श्रान्तिविचारः १३३ 


निषिध्यत इति चेत्‌ तर्डि अन्यथाख्यात्तिरेव” स्थान्नाल्यातिः। तस्सात्‌ 
अख्यातिपक्षे बाधको5पि न जाघटबते | 

तथा वितथन्वानाभावे कस्य मिथ्याव्यपदेशः स्थातू। अथ अयथाथ 
व्यवहारस्थैव मिथ्याव्यपदेश इति चेत्‌ तर्हि छविचन्द्रादिप्रतिपत्तो व्यवहारा- 
भावात्‌ कस्य मिथ्याव्यपदेश. स्यात्‌। ननर॒ तत्रापि शब्दप्रयोगलक्षण- 
व्यवहारो५स्ति तस्येव मिथ्याव्यपदेश इति चेन्। जातिवधिरमृकादीनां 
दोषदुड्ेन्द्रियत्वेव डिचन्द्रप्रतिपत्तों शब्दप्रयोगलक्षणव्यवहारस्याप्यसंम- 
बेन कस्यापि मिथ्याव्यपदेशानपपत्तेः | अन्र द्वी चन्द्री न सुतः किंतु एक 
एवाय्य चन्द्र रत्युत्तरालीनवाधकप्रत्ययेन प्राक्तनशानस्य मिथ्याव्यपदेशः 
क्रियत इति चेत्‌ तहिं अन्यथाख्यातिरेव त्वया डरीक्रियते। तस्माद- 
ख्यातिपक्षे वैतथ्यस्याप्यनुपपत्तिरेव । तथा च प्रभाकरपरिकल्पितसुप्रति- 
प्रमोषो न बुद्धसंमतों युक्तिरहितत्वादिति स्थितम्‌। 
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यह अश “ यह सीप है? इस ज्ञान मे भी विद्यमान हें। अत यह 
निषेघधरूप ज्ञान तभी सम्मव हैं जब “यह कुछ ? तथा “ चादी ? ये दोनों 
एक ही वस्तु के वोबक हो | यह तथ्य भी अख्याति पक्ष के विरुद्ध है। 
अ्रमपूर्ण ज्ञान का अस्तित्व न हो तो मिथ्याज्ञान शब्द का प्रयोग 
किसी ज्ञान के लिये क्यो होता है £ श्रमजनक व्यवहार के (उदाहरणार्थ- 
चादी को उठाने की इच्छा ) कारण ज्ञान को मिध्या कहा जाता है 
यह उत्तर उचित नही। “आकाश में दो चन्द्र हैं? यह श्रम किसी 
व्यवहार पर आधारित नहीं है फिर इसे मिथ्या ज्ञान क्‍यों कहा जाता है 
यहा (दो चन्द्र है ) यह गब्द का प्रयोग ही श्रमजनक व्यवहार हे 
यह कथन सम्मत्र नहीं। वहरे-गगे आदि जो शब्द का प्रयोग नहीं कर 
सकते उन को भी ऐसा श्रनयुक्त ज्ञाव होता है। अत यह मिथ्या ब्ान 
जब्दध्योग पर या व्यत्रह्ार पर आवारित नहीं है| श्रम दर होने पर 
यह एक ही चन्द्र है! इस ज्ञान से पहले के “दो चन्द्र हैं! इस ब्ान 
को मिध्या ज्ञान कहते हैं यह उत्तर हो सकता है| किन्‍्त इस में 
मिथ्या ज्ञान के अस्तित्व को स्पष्टही स्त्रीदौर किया गया हैं। अत 
ग्राभाकरों का यह स्पृतिग्रमोण्वाद अयुक्त है। 


न अल ज-ज-- 


१ मिथ्याज्ञानाह्ीकार एवं स्थात्‌ । २ प्राभाकरेण। 
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नव! पुरोवर्तिनि शुक्तिस्वरुप न प्रतिभासते ततृप्रतिमासे रजजठा्थिनः 
पुरोचर्तिनि प्रदृत्यसंभवात्‌, रजतस्वरूपमपि न प्रतिभासवे तत्नाविद्य- 
मानत्वात्‌ , ततश्वात्राख्यातिरेवेति चार्चाकः प्रत्यवतिष्ठते । सो5प्ययुक्तवादी 
प्रतीतिविरुद्धवादित्वात्‌। कुतः। इदे रजतमिति पुरोदेशे चक्रचकायमान- 
अक्कुभासुररूपविशिष्टवस्तुविपयतया प्रतिभासस्योत्पत्तिदरशनात्‌। तदभावे 
इदं रजतमिति रजतार्थिन. ऐुरोदेशे प्रश्नत्तिन्‍्रोंपपद्यते। नेदू रजजतमिति 
प्रतीत्युत्तरकालीननिपेधप्रत्ययो5पि न जाघटबते | अथ तत्‌ सर्व मा घटि- 
छेति चेन्न। तथा प्रतिभासप्रवुत्तिनिपेधप्रत्ययानां सकछजनसाक्षिकत्वेन 


नजु' मरीचिकाचक्रादी प्रसिदरमेव जलादिकं प्रतिभासते। तहें 
सवं5पि तथा कुतो न पश्येयुरिति चेत्‌ अन्ये तु स्वेपां तदुपलब्धिसामशध्य- 
भावान्न पद्यन्ति। तहिं यः पच्यति तस्य तददेशोपसर्पणे ततृप्राप्तिः 


४२ आन्तिविषयक अन्य मतों का गिरास--अब श्रान्ति के 
विपय में चार्वाक मत का विचार करते हैं | इन के अनुसार सींप में चादी 
का ज्ञान वास्तव में विद्यमान ही नहीं होता | यह तीप का ज्ञान नही हैं क्यो 
कि सींप के ज्ञान से चादी को उठाने की इच्छा होना सम्भव नहीं हैं | यह 
चादी का भी ज्ञान नहीं हो सकता क्यों कि यहा चाठी विद्यमान ही नही 
है | इस तरह अख्याति (दोनों प्रकार के ज्ञान का अभाव ) पक्ष ही 
यहा ठीक है। किन्तु चार्वा्कों का यह मत डचित नहीं। सामने पडी 
हुई चमक्रीली सफेह चीज को देख कर यह चादी है ऐसा ज्ञान होना, 
उसे उठाने की प्रवृत्ति होना तथा बाद में यह चादी नही है ऐसा अभ्षम- 
निरास होना -- थे सब बाते सब्र लोगों के अनुभव से सिद्ध है। इस 
प्रत्यक्ष ग्रतीति का अभाव कहना अनुचित है। 


अब श्रान्ति के विषय में साख्यो का मत प्रस्तुत करते हैं। इन 
के मतानुस्तार मुगजल के रूप मे प्रतीत होनेवाला जल वास्तविक रूप में 
विद्यमान ही होता है | फिर सब लोग उसे क्यों नहीं देख सकते - 


कं -घ० 


१ चाबोक । २ सांख्यः अर्थर्यात्मिगीकरोति। 
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स्थादिति चेन्न। तस्थय जलादेराशुतरविनाशित्वेन प्राप्यत्वासंभवात्‌ | तर्दि 
तस्थासत्यत्वध्यचद्ाा र. कथमिति चेत्‌ आश्युतरविनाशित्वादेव;तत्र' असत्य- 
च्यवहारों लोकस्थेति द्रूमः इति साख्यः प्रत्यवातिष्टिपत्‌। सो5प्ययुक्तिश्ष: 
तदुक्तेविंचारासहत्वात्‌। तथा हि यद्धक्तमन्ये तु स्वेपां तदुपलब्धिसामस्प्य- 
भावान्न पद्यन्तीति तदयुक्तम। नदनदीसरस्तटाकादी प्रसिद्धजलाइप- 
खव्ध्यर्थ प्रतिपुरुष चनश्लुराद्िव्यतिरेकेण सामग्च्यन्तरानुपरूस्भात्‌। यद्‌- 
प्यन्यद्चचत-आश्युतरविन्ाशित्वादेवतत्र असत्यव्यवहारों लोकस्थेति 
तदसत्‌ । आशुतरविनाशिनि विद्युज्जलधरादी छोकस्यासत्यव्यवहारा- 
भावात्‌। जातितेमिरिकस्थ यावज्जीय॑ हिचन्द्रादिप्रतिपत्तों सत्यां 
डिचन्द्रादेराशुतरविनाशित्वाभावे5पि लोकस्य मिथ्याव्यवद् रसद्भावाच्च । 
कि च। प्रसिद्धजलछादीना तत्र प्रतीयमानानामाशुतरविन्ाणे5पि कर्दम- 


इस प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि जिन्हें उस ज्ञान के सहायक कारण 
ग्राप्त नही होते ते उसे नहीं देख पाते। जिसे म्ृगजल दिखाई ठेता है 
उसे भी पास जाने पर वह ग्राप्त क्यो नही होता - इस प्रश्न का उत्तर 
वे यह देते है कि पास पहुंचने तक बह जल नष्ट हो जाता है। बहुत 
शीघ्र नष्ट होने के कारण ही लोग इसको मिथ्या कहते हैं। किन्तु 
सारतां का यह मत उचित नहीं । जिन्हें मृगनल के ज्ञान के सहायक 
कारण प्राप्त नही होते वे उसे नही देख पाते - यह उनका कथन व्यर्थ 
है क्यों कि सब लोगों को तालाब, नदी आदि का जल सिर्फ आर्खों से 
ही दिखाई देता हैं -- उस में किन्ही “ सहायक कारणों ” की जरूरत 
नही होती | यह्द जल ञजञीत्र नष्ट होता है अत' इसे मिथ्या कहते हैं यह 
कथन भी ठीक नहीं - बिजली, मेघ आदि भी शीत्र नष्ट होते हैं किन्तु 
उन्हें मिथ्या नही कहा जाता | दूसरे, किसी को “ आकाश में दो चन्द्र 
हैं? यह भ्रम दीघकाल तक वना रहता है - ये दो चन्द्र गीघत्र नष्ट 
नही होते -- फिर भी इसे भिथ्या ही कहा जाता है। फिर यह सरल 
चात है कि यदि मृगजल नष्ट भी हो जादा है तो उस के प्रदेश में 
गीलापन, कीचट आदि कुछ चिन्ह विद्यपान रहते। ऐसे कोई चिन्ह 
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१ मरीचिकाचक्रादो । 
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भूद्रवादिक तद्देशगतैरुपलभ्येत। न चेवमुपलभ्यते। तस्मात्‌ सांख्य- 
परिक्रल्पितप्रसिद्धार्थब्यातिपक्षो5प्ययुक्त एव । 

ने तत्र प्रतीयमार्न जलादिक सद्रप॑ न भवति आत्मवद्वाध्यत्व- 
प्रसंगात्‌ , असद्रप न भवति खरविषाणवद्प्रतिभासप्रसंगात्‌, किंतु तत्र 
तदलीकिक जछादिक प्रतिधासते । किसिद्मछी किकत्वमिति चेत्‌ स्तान- 
पानावगाहनायथ्थक्रियाध्योग्यत्वयमित्ययोचाम इति भास्करीयवेदान्ती 
प्रत्ययोचत्‌। सो5प्यतरवज्ञानी | तस्य तत्र प्रतीयमानं जलादिदक प्रश्नृत्तेः पूर्व 
छोकिकत्वेन प्रतीयते अकीकिकत्वेन वा। प्रथमपक्षे अलौकिक जलछादिक 
लौकिकत्वेत् प्रतिभासीति अन्यथाख्यातिरेव स्थात्‌। ह्वितीयपक्षे प्रवृत्ति- 
रेव न स्थात्‌। अछौकिकत्वेन स्नानपानावगाहनाचथथक्रियाया अयोग्यत्वेन 
प्रतिभासमानत्वात्‌। तस्माद्‌ भास्क्रीयवेदान्तिपरिकल्पिवालोंकिकार्थ- 
ख्यातिरपि न युक्तिमध्यास्ते । 
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नही रहते इसी से स्पष्ट है कि वहा जल का अस्तिव ही नहीं था। 
अत, साख्यों का प्रसिद्धाथत््यातिपक्ष भी अनुचित हैं | 

भास्करीय वेदान्तियों के अनुसार यह मृगजल अलौकिक हैं -- 
यह सत्‌ू रूप नहीं क्यों कि यह सत्‌ होता तो आत्मा के समान ही 
अबाध्य रहता, यह असत्‌ रूप भी नहीं क्यों कि यह असत्‌ होता तो 
गधे के सींग के समान इसका ज्ञान असम्भव होता। अत इस मृगजल 
को सत्‌ और असत्‌ दोनों से भिन्न अलौकिक मानना चाहिये। अलौ- 
किक कहने का तात्पये यह हे कि इस जल से स्तान, पीना आदि 
कोई अथैक्रिया नहीं हो सकती | इस मत का निरसन इस प्रकार है - 
यह जल लैाकिक रूप से प्रतीत होता है या अलौकिक रूप से * यह 
लौकिक रूप से प्रतीत होता हो तो उसे अलौकिक नही कह सकेगे - 
अलौकिक हो कर भी वह लौकिक रूप में प्रतीत होता है यह अन्यथा- 
ख्याति ही होगी। यदि अलोकिक रूप मे ग्रतीत होता है ता उप्त से 
कोई प्रवृत्ति नही होगी - इस जल से स्नान नही किया जा सकता 
यह ज्ञात हो तो समीप पहुचमे आदि की इच्छा ही नही होगी। अतः 
दोनों प्रकार से इस मृगजल का अलौकिक होना उचित सिद्ध नही होता | 

१ भास्करीयवेदाती। 
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[४३. अान्तिविपयकव्रेदान्तमतनिरा लः । ] 
नजु' शुक्तिकादौ प्रतीयमार्न रजतादिक सद्॒र्प न भवति आत्मबद- 


वाध्यत्व॒श्रसगात्‌ ; असद्गरपमपि न भचति खरबिषाणवद्प्रतिभासप्रसंगात्‌ 
अपि तु सदसद्विलक्षणमनिवाच्यमिति प्रतीतिवाधाभ्यां' परिकल्पते। 
सा च अवियेव वेयेः रजञतादिमि- सह भ्रम इत्युच्यत्ते । तथा चोक्तम्‌-- 

सतच्वेत वाध्यते तावन्नासखे ख्यातिसंसव-। 

सदसद्भ्यामनिर्वाच्या5 विद्या वेग्ये- सह भ्रमः ॥ इति। 
तच्चानिर्वाच्यरजत अविष्टानभूतशुकत्यक्षानादुपादानकारणभूतादुत्पयते । 
अधिष्ठानभूतझुक्तिज्ानात्‌ू सोपादानं रजते विनश्यतीति तदेंव वाध्यते 
नान्यदिति तावन्मात्रस्य अआन्तत्व नानयस्थ | तदुक्त-- 

यावत्तु वाध्यते* तावद श्रान्ते स्व न बाध्यते । 

साधिष्ठानो भ्रमस्तस्माद्‌ युक्तो वाधो हि सावधिः ॥ इति। 
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४३ आनिविषयक वेदान्त मत का निरास--मायावादियों 
के मतानुप्तार श्रमन्नाव का वियय सत्‌ तथा असत्‌ दोनों से बिलथ्रण 
अनिर्वाच्य है - यह सत्‌ होता तो आत्मा के समान अबाध्य होता तथा 
असत्‌ होता तो गये के सांग सपाव इस का ज्ञान ही नहीं होता। 
इस सदसदूविलक्षण अविद्या को वेद्य (ज्ञान के विपय ) चादो आदि 
साथ होने पर श्रव कहा जाठा है। कहा भी है-“सत्त हो तो 
बाध नहीं होगा, असत्त हो तो ज्ञान नहीं होगा, अत अविदा 
सत्‌ और अमत्‌ दोनों से भिन्न अनिर्वाच्य हैं, इसी को वेद्य के साथ 
होने पर भ्रम कहते हैं।! इस अनिर्वाच्य चादी का उपादान कारण सौंप 
का अज्ञान है - सींप का अन्नान नष्ट होते ही यह चादी भी नश्ट होती 
है। अत इतने बाघित्र अथ को ही भ्रान्तर कहना चाहिये। कहां भी 
है -- जितना ज्ञान बाधित होता है उसे श्रान्त कहते हैं, सब ज्ञान 
बाधित नही होता | अत श्रन को अधिठानसह्वित कद्ठा है तथा बाघ 
को मर्यादित कहा है| ” अत मायावादियों के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में 
चादी को अनिर्वाच्य मानना चाहिए अन्यथा उस के ज्ञान और बाव की 


जज 3ल ++लते >> 





१ सायावादी । २ इद रजत नेद रजतम्‌ इति। ३ झक्तिकादो रजतप्रतौति। 
४ शुक्ती रज़तम्‌॥ ५ घटपटादिप्रपच | 
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तस्माद्‌ विवादपद रजतम्‌ अनिर्वाच्यमेव ,य्यातिवाधान्यथानुपपत्तेरिति 
मायावादिन' प्रत्याचश्षते! | 

सति चेव॑ प्रपश्चोउपि स्थादविद्याविजुश्मितः | 

जाडयट्य्यत्वहेतुभ्यां रजजतस्वप्नद्च्यवत्‌ ॥ 
तेजप्यतस्वना- | तदुक्तार्थापत्ते कत्पकाभावात्‌र असिद्धत्वादिति यावत्‌। 
तथा हि। विवादास्पद रजत ख्यातिवाधारहितं” प्रमातुरवेद्यत्वात्‌ पर- 
मात्मवत्‌। न चायमसिद्धो हेतु । तस्य प्रमात्वेद्यत्वे विधादपद रजतें 
शुक्त्यन्नानादनुत्पन्न शुक्तिक्षानादनिवत्य सत्य च प्रमादवेयत्वात्‌ सम्यग- 
रजतवदिति स्वयमेचेेष्ठासद्धथारी वाधकोपन्यासातू। तथा बीते रजत 
स्यातिवधा रहितम्‌ अविद्यमानवाधकत्वात्‌ परमात्मवत्‌ । अथात्र अविद्य- 
मानवाधकत्वमसिद्धमिति चेन्न | बीते रजतसम अविद्यमानवाधर्क प्रमातुर- 
वेचत्वात्‌ परमात्मबदिति तत्सिद्धे । तथा वीत॑ रज्ञते स्यातिवाधारहितम्‌ 
अवाध्यत्वात्‌ परमात्मवत्‌। +थास्यावाध्यत्वमसिद्धमिति चेन्न। चींते 
रजतम्‌ अवार्थ्य प्रमात॒स्वेद्चत्वात्‌ परमात्मबदिति तत्सिद्धेः। तस्माद्‌ 


उपपत्ति नहीं होगी | इसी के आवार पर वे आगे कहते हैं, “ चादी 
अथता स्प्प्न के समान प्रपत्र भी जड और इृश्य है अत वह भी अविद्या 
से निर्मित है | ! 

यात्रादियाँ का यह प्रतिपादन उच्चित नहीं | उन्हनि स्वय प्रस्तत 
चादी को प्रमाता के द्वारा अवेद माना है - इष्ट सिद्धि आदि म्रर्न्थों में 
कहा है कि यदि प्रस्तत चादी प्रमाता के द्वारा जानी जाय तो वह सत्य 
होगी, सींप के अन्नान से उत्पन्न या सींप के ज्ञान से निद्वत्त नही होगी। 
जो चादी ग्रमाता के द्वारा जानी ही नहीं जाती उस की ख्याति (ज्ञान) 
या उस का वाब सम्भत्र नही है। इसी प्रकार जो प्रमाता के द्वारा जानी 
नही जाती उस चादी का बाधक होना भी सम्भत्र नही हैं | जिप्त तरह 
परमात्मा प्रमाता के द्वारा ज्ञेव नही ह॑ उसी तरह यह चादी भी हैं अत 
इसको भी परमात्मा के समान अवाध्य समझना चाहिए | इप तरह ज्ञान 


१ सायावादिमते पारमार्थिकमत्ता ब्रह्म व्यावद्वारिकसत्ता घटपटादि प्रतिभासिकसत्ता 
शुक्ते रज्तश्ञान। २ शुक्ती रजतबत्‌ स्रप्ने पटाथवत्‌। ३ अर्थापत्ते) प्रामाणस्य कल्पका- 
भावात्‌ सामर्थ्यामावात्‌। ४ अनिर्वाच्यम | 
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विवादाध्यासितं रजत नातिर्गाच्यं स्यातिवाधारहितत्वात्‌ परमात्मबदिति 
पतिपश्षसिद्धे । 

यच्चान्यद्वादि-अधिष्ठा न भृतशुक्तिन्नानात्‌ सोपादान रजत॑ विनद्य- 
तीति-तदप्यनुचितम्‌ | शुक्तिन्नानात्‌ सोपादानस्थ रज्ञतस्थ विनाशानुप- 
पत्ते. । तथा हि। चीते॑ रजत शुक्तिज्ञानान्न निवतेते कार्यत्वात्‌ रज्ञतत्वाच्य' 
प्रसिद्धओध्जतवत्‌। तथा शुक्तिज्षान रजतनिवतेक न भवति शज्ञानत्वात्‌ 
पट्लानवत्‌ , शुक्तिव्यतिरिक्तत्वात्‌ प्रासिद््शुक्तिघ्षानवत्‌। तथा अधिष्ठान- 
भुतयाथात्यनानं न रजतवाधक वस्तुयाथात्म्यपित्तित्वात्‌ू अथॉन्तराच- 
भासत्वात्‌ रजतासच्वावेदकत्वात्‌ थे पट्याथात्य्यविकत्तिवत्‌। चिनाशक- 
त्वात्‌ प्रहरणबदिति' रजतस्थ शुक्तिन्नाननिवर्त्य॑त्वे शुक्षितन्ञानस्थ वा रजत- 
निवर्तकत्वं न जाघटवते | तथेव रजतोपादानस्यापि शुक्तिज्षाननिवर्त्य॑त्व 
शुक्तिज्ञानस्य वा रञ़्तोपादाननिवतेकत्व॑ नोपपनीपच्यते। तत्‌ कथमितति 
चेदुच्यसे। रजतोपादान शक्तिज्षानान्न निवर्तते उपादानत्यात्‌ वस्तोपादा- 
नवत | शुक्तिज्ञानं रज्ञतोपादाननिवतेक॑ न रूवति नानत्वात्‌ परक्षानवत्‌। 
शुक्तिसवेदनत्वात्‌ प्रसिद्शुक्तिसवेदनवत्‌। तथा शुक्तिज्ञानम्‌ अविद्या- 
सिवरतेक॑ न सवति जडत्वात्‌! पथ्चत्‌। अथ शुक्तिज्ञानस्थ जडत्वमसिद्ध- 
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और वाब दोनों के अभाव भे इसे अनिर्वाच्य नहीं कह्दा जा सकता | 
सींप के ज्ञान से प्रस्तुत चादी अपने उपादानकारण अन्नान के 
साथ नष्ट होती है यह कथन भी अनुचित हैं| ज्ञान किसी पढार्थ का 
नागक नहीं होदा | अत सींप के ज्ञान से चादी नष्ट होती है यह 
कहना सम्मव नहीं | सींप के ज्ञान से सींप का अस्तित्व प्रमाणित होता 
€ - चादी का अभाव उस से ग्रमाणित नही होता। सींप का ज्ञान 
किसी आयुध के समान विनागक नही है, अत उम्र से चादी का 
नाश सम्भव नहीं है | इस चादी का उपादान कारण सींप के ज्ञान से 
नष्ट होता है यह कथन भी इसी प्रकार अनुचित है। ज्ञान किसी वस्त 
के उपादान का नाशक नहीं होता। दूसरे, सींप का ज्ञान उत्तत्तियुक्त 
हैं, विनागशील हैं, सवेध हैं अत वह जड है ऐसा मायावादी मानते 
हैं। फिर ऐसे जड नने से चादी के उपादानख्प अविद्या की निदृत्ति 


१ शुदते यदि भिन्न रसतमुत्यद्यते तद्दि निवत्यते। २ शुक्तिज्ञन रज्नतनिवर्तक 
न भव्रति नाशक्चात्‌ प्रहरणवत्‌ | ६ शुक्तत्यादिज्ञान जड़ मायावाठिसते 
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१४० विश्वतक्त्वप्रकाशः [ ४२- 


मिति चेन्न | शुक्तिश्षान॑ जडम्‌ उत्पत्तिमर्वात्‌ विनाशित्वात्‌ सर्वेद्चत्वात्‌ 
घटवदिति शुक्तिशञानादेजडत्वस्य स्वयमे'चामिधानात्‌। तथा विवादपदा 
अविद्या अधिष्ठानयाथात्स्यज्ञानाश्न निवतते प्रागभावान्यत्वे सति' अनादि- 
त्वात्र परमात्मस्वरूपवदिति बहूनां प्रयोगाणां सद्भावादिति । 
यदप्यन्यदभ्यधायि-तच्चानिर्वाच्य॑. रजतम्‌ अधिष्ठानभूतशुकत्य- 
ज्ञानादुपादानकारणसूतादुत्पद्यत इति तदयुक्तम। रजतस्याज्ञानोपादान- 
कारणकत्वानुपपत्ते। कुतःचीत रज्नतम्‌ अज्ञानोपादान न भवति दृष्यत्वात्‌ 
उत्पश्नत्वात्‌ विनाशित्वात्‌ जडत्वाद्‌ पट्वत्‌। अज्ञानस्थ रजतोपादान- 
कारणत्वानुपपत्तेः। तथा हि। शुक्त्यज्ञानं रजतोपादान न भवति शुकत्य- 
ज्ञानत्वात्‌ प्रसिद्शुकत्यज्ञानवत्‌ | तथा हि। शुकत्यन्ञान न रजतोपादान- 
कारणम्‌ अज्ञानत्वात्‌ निषेघत्यात्‌ कुम्माक्षानवत्‌। तथा शुक्त्यज्ञार्त 
रजतोपादानकारणं न भवति अद्ृष्यत्वात्‌ अभावत्वात्‌ अन्योन्याभ्ाववत्‌ 
इति। नन्वज्ञानस्थ अभावत्वमसिद्धं तत्‌ कुत इति चेत्‌ अल्लानं धर्मो 
अभावो न भवतीति साध्यो धर्मः पदार्थावारकत्वात्‌र॑ पटादिवद्ति प्रमाण- 
सद्भावादिति चेन्न। हेतोरसिद्धत्वात्‌!। तत्‌ कथम्‌। अज्ञानस्य अर्थो- 
चारकत्वानुपपत्तेः। तथा हि। अज्ञानमर्थावारक॑ न भवति बाह्बन्द्रिया- 
विषयत्वात्‌ विभानवत्‌। तथा अज्ञानमर्थावारकं॑ न भवति प्रतिषेध- 
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कैसे सम्भ4 होगी ? अव्रिद्या को अनादि माना है। अब' किसी वस्तु के 


ज्ञान से उसकी निव्ृत्ति सम्भव नही है -- जो अनादि है उसकी नित्रत्ति 
नही होती | 


इस चादी की उप्पत्ति आधारभूत सौंप के अज्ञान रूप उपादान 
कारण से होती हैं यद कथन भी ठीक नहीं । प्रस्तुत चादी दृश्य हैं, 
उत्पन्न तथा विनष्ट होती है ओर जड़ हैं अत' यह जज्ञान से उपपन 
नही हो सकती | इसी प्रकार सींप का अज्ञान निषेघरूप, अभावात्मक 
वस्तु है, द्रव्य नही, अतः यह किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं 
हो पकता | अन्नान पदार्थ का आच्ठादक है अत वह अभाव्रात्मक नहीं 
यह कहना भी ठीक नहीं | अन्नान यदि पदार्थ का आच्छाइक होता तो 
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१ मायावादिना। २ प्रागमाव अनादिरस्ति परन्तु सान्तो5स्ति अत उच्क प्रागभावा- 
नये सति। ३ अविद्या तु अआदिस्या। उ आचठाइकलात्‌। ५ आश्रयासिद्धो हेवु:। 
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स्थरूपत्वात्‌! प्रसिद्धाभाववदिति। अकज्ञान धार्मि अर्थावारक न भवति 
अखव्यत्वात्‌ विज्ञानवत्‌। ननु अज्ञानमभावों न भवति उपादानकारणत्वात्‌ 
तन्त्वादिवदिति अज्ञानस्य अभ्नावत्वाभाव इति चेन्न। अन्नापि हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌। तत्‌ कुत- अज्ञानस्थ उपादानकारणत्वानुपपत्ते'। तथा हि। 
चीत रजतादिकम अज्लानोपादानकारणकं न अभवति तदन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानरहितत्वात्‌ू पटादिवत्‌। ठथ्ा बीत॑ रजतादिक लाक्षानोपादान- 
कारणके तत्रासमचेतत्वात्‌ पटादिवदिति। ननु पटस्याप्यक्षानोपादान- 
कारणत्वाभ्युपगमात्‌ साध्यविकछों दृष्ठाच्त इति चेन्न। पथ्स्थाशानो- 
पादानकारणत्वान॒पपत्तेः। कुत बच्चे धरम्मि तनदृपादानकारणमेव तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ तत्रेव समवेतत्वात्‌ व्यतिरेके सविदादिवदिति' 
प्रमाणछयसद्भावात्‌ | तस्मादन्षा् धर्मि असावो भवतीति खाध्यों ध्मः 
प्रतियोगिनिषेधरूपत्वात्‌ नञपूर्व पद्वाच्यत्वाक्ष प्रसिद्धाभाववद्ति तदू- 
विपक्ष सिद्धि: 


बाह्य इन्द्रियों से ज्ञाग होता | वह अभात्र के समान ही निपेधरूप है 
अत' अभावात्मक है| अज्ञान पदार्थ का आच्छादक नहीं हो सकता क्यों 
कि वह कोई द्रव्य नहीं है | अज्ञान चादी का उपादान कारण नहीं है 
यह मानने का कारण यह मी है कि दादी और अन्नान में अन्बय- 
व्यतिरेक का कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता ( अज्ञान हो तो चाढी होती 
है, न हो तो नही होती - ऐसा सम्बन्ध नही पाया जाता ) | वस्र के समान 
चाठी भी अन्नान में समवेत नही हैं अत: वह अज्ञान से उत्पन्न नहीं 
हो सकती | मायावादी वस्र को भी अज्ञान से उत्पन्न माने यह भी 
उचित नही क्यों कि वल्ल का उपादान कारण तन्तु है यह प्रसिद्ध है। 
तन्‍्तु और वल्च में अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध पाया जाता है, वच्र तन्‍्तुओं 
में ही समवेत है अत तन्‍्तु ही बच्र के उपादान कारण हैं | तात्पर्य यह 
है कि बस्र के समान प्रस्तुत चादी भी अन्नान से उत्पन्न नही हो सकती | 
अज्ञान निपेघरूप हैं अत उसे अभावात्मक मानना चाहिए -- ऊ>ज्ञान 
इस शब्द में ही ज्ञान का अमाव यह अर्थ स्पष्ट है। 


१ अनावस्तु पदा्थरूपो न अत आवारको न। २ यत्तु ततूग्रादानकारणक न भवति 


तत्‌ तदन्वयव्यतिरेकानुविधायि न सवति यया सविदादि। ३ अज्ञान अभ्ावो न भवति 
इति अनुमानस्य । 
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ननु क्षा्न स्वप्रकाशाद्‌ विनाश्यवत्‌' प्रकाणत्वात्‌ प्रदीपवद्धिति। 
अन्न लाने विनाश्यवदित्युक्ते स्वोत्पस्या विनाश्यप्रागभाववात्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसंग , तद्व्यवच्छेदाथ स्वप्रकाशाद्‌ विनाइयवरदित्युक्तम ! 
प्रदीषे यथा स्पोत्पस्या प्रागभावों विनाश्यते स्वप्रकाशादन्धकारो विनाइ्यते 
तद्बदत्रापि घानोत्पत्या जानप्रागभावों विच्ाध्यते ब्ानप्रकाशात प्राग- 
भावादन्या अविद्ा बिनाश्यते इति अवियाया अभावषादन्यप्रसिद्धिरिति' 
चैन्न। देतों विचारासहत्वात्‌। तथा हि। प्रकाशत्य नाम अनुभवत्व 
प्रकाशत्वमात्र वा। प्रथमपशथ्ष" अनुभवस्थ हेतोः सपक्षि'प्भावेन पक्ष एच 
घतेमानत्वात्‌ अनध्यवसितत्वमेव स्थात्‌। साधनविक्रों दंष्टान्तश्व। 
हितीयपक्षे पश्चीऊते शाने उद्योतत्वाभ्राचात्‌ स्वरूपासिद्धों हेत्वाभास' 
स्थात्‌। तृतीयपक्षों नोपपनीपद्यत एचाजडजडयोरजुभवोद्योतत्वयोः 
प्रफाशत्वस्थासामान्यसंभचात्‌ | कि थ। ज्ञान धाम तत्र नित्याठुभव' 
पक्षीक्रिते करणबृत्तिवा। प्रथमपस्ते स्वप्रकाशाद्‌ त्िनाध्यवब्ति 
प्रसाध्यत्वे मायावादिनो अपसिद्धान्त पृव स्यात्‌। तन्मते नित्यानुभव- 
निवर्त्या विद्यासाधेनः स्वप्रकाशाद्‌ विनाइयाभावषादड्ञीकारात। हितीय- 
ज्ञान अपने प्रकाश से किसी वस्तु का नाश करता है वहीं 
अज्ञान है - जैसे दीपक के प्रकाश से अन्धःकार का नाश होता है बैसे 
ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाथ होता है, ज्ञान की उत्पत्ति से ज्ञाव 
के अभात्र का तथा ब्वान के श्रकाश से अज्ञान का नाथ होता है अत 
अज्ञान और अभाव भिन्न है - यह कथन भी ठीक नहीं। दीपक के: 
प्रकाश और न्वान के प्रकाश मे मौलिक अन्तर है। दीपक का प्रकाश 
तो जड है, ज्ञान का प्रकाश चेतन अनुभवरूप है अतः इन दोनों में 
उपमा द्वारा विनाश्य वस्तु का स्वरूप सिद्ध नही होता। इस प्रद्य का 
प्रकारान्तर से भी बिचार करते है | यहा ज्ञान से जज्ञान का विनाञ 
होता है इस विधान में ज्ञान का ता-पर्य नित्य अनुभव से है या साधनरथ 
ज्ञान से हैं ? प्रथमपक्ष सम्भव नही वर्यों कि मायावादियों के मत से नित्य 


१ विनाशिनु योग्य विनाइय विनाइयमस्यास्तोति विनाशयवत्‌। २ अविद्या 
अभावरूपा न भवति किंतु भावर्या इत्यथं। इति चेन्न। $ प्रकागलस्य हेतो | 
४ ज्ञान स्वप्रकाशादू विनाइयवत्‌ अनुभवतात्‌ प्रदीषवत्‌ु॥ ०५ दीपे। ६ सामान्या- 
समय्रात्‌ अमामान्यमात्रमू। ७ नित्यानुभय३ शान फरणबृत्तिवों श्ञानमू। ४ निद्याया: 
अविद्याया नित्यानुभवेन निवर्तितु न शकक्‍्यते नित्यतात। 
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पक्षोउप्ययुक्त एव। करणबृत्तिसुपस्य ज्ञानस्य अविद्यानिवर्तकत्वासंभवात्‌ | 
तथा हि। करणदृत्तिरुप न्ानस अविद्यानिवर्तक न मचति जडत्वात्‌ 
पटाठिविदिति। नन्तु श्लानस्प जडत्वमसिद्धमिति चेन्न। करणदृत्तिरुप 
नान॑ जडम्‌ उत्पत्तिमचात्‌ वेद्रत्वात्‌ पठादिवद्ठिति वेद्ान्तिभिर्वमि- 
हितत्वात्‌। अथ ज्ञान स्वप्रकाशाद्‌ विनाव्यवत्‌ तमोरित्वात्‌ प्रदीपवदिति 
अन्नानस्य अभावाडन्यत्वसिद्धिरिति' चेद्ष। अस्याषि हेतोर्विचारा 
सहत्वात्‌ | तथा दि तमो5रित्वे नाम अज्ञानारित्वमन्धकारा रित्व॑ तमोरित्व- 
मात्र था। प्रथमपश्षने हेतोः सपक्षे सर्वत्राभावादनध्यवसितत्व स्पात्‌ 
साधनविकछो दृष्ठान्तश्र' | छितीयपश्े स्वरूपासिड्धों हेतु. पश्षीकृते लाने 
अन्धकारारित्वाभावात्‌ | तृतीयपक्षो नोपपनीपद्यने अजडजडयोर्ननानान्ध- 
कारारित्वयोस्तमोरित्वसामान्याभावात्‌। अन्यद्धिक पृर्वेबत्‌ । तस्मात 
ब्वाने स्वप्रकाशात्‌ विवाब्यरहितम इन्ट्रियावित्यत्वात्‌ रुपादिरहित्यात्‌ 
अद्वव्यन्बात प्रमाणत्वात्‌ निष्कियल्बात्‌ अजडत्वाल्‌ विपक्ष प्रदीपषवदिति: 


अनुभव से नष्ट होनेतवाली कोई अविद्या नहीं होती -- नित्य अनुमव के 
प्रकाश से किसी अनज्ञान का नाग नहीं होता | दृसगा पक्ष भी सम्भत्र 
नही क्यों कि सावनरूप ज्ञान को वेदान्ती जड मानते हैं तथा जड 
ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति नही हो सकती | सावनरूप ज्ञान डत्पत्ति- 
युक्त तथा ज्रेय है अत वह जड है यह वेदान्तियों का मत है। ज्ञान 
तम का विरोबी है अत उस के द्वारा क्रिसी का नाग होता है -- वही 
अन्नाव है यह कथन भी उपर्युक्त प्रकार से ही दपित है | ज्ञान चेतन है 
तथा अन्चकार जड है अत उन मे नाशक-नात्य सम्बन्ध सम्भव नहीं 
है | ज्ञान किसी वस्तुको नष्ट नहीं करता क्यों कि वह इन्द्रियों से ज्ञात 
नही होता, रूपादि गुणों से रहित हैं, ह्व्य नहीं हैं (गुण है), 
निष्किय है तथा चेतन है (जड वही है) | इस के प्रतिकूल दीपक जड़ 
ह, क्रियायुक्त है, द्रव्य हे, रूपादि गुणों से युक्त है तथा इन्द्रियों से ज्ञात 
होता है। अत ब्वाव का अमात्र ही अन्नाव है यह स्पष्ट हुआ। तदनुसार 
अज्ञान चादी का उपादान कारण नहीं हो सकता यह भी स्पष्ट है | 


१ ज्ञानप्रकाणात्‌ यत्‌ विनाज्य भवति तन्‌ अभावरूप न, अक्षावस्थ विनाणितु 


जअशक्यलात्‌ । २ अनानारिल् प्रदीपे नास्ति। ३ थत्तु विनाव्यसहित तत्तु इब्रियविपय 
इत्यांद यथा दापई 
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अज्ञानस्याभावादनन्यत्वम] तथा च शुकत्यज्ञानं न रजतोपादानम्‌ अभाव- 
त्वात्‌ अन्योन्याभाववदिति समर्थित भवति । 

यद्प्यन्यत्‌ प्रथमतोभ्यधायि-शुक्तिकादी प्रतीयमान॑ रजतादिक 
सदूप न मवति आत्मवद्वाध्यत्वप्रसज्ञात्‌ असद्रूप न भवति खरविषाण- 
वद्प्रतिभासप्रसज्ञात्‌ अपि तु सदसद्विलक्षणमनिर्वाच्यमिति प्रतीति- 
वाधाभ्या' परिकब्पत इति-तद्प्यसारम्‌ | शुक्तिरजतादेः प्रमात्वेद्यत्वा- 
भावेन प्रतिभासासंभवात्‌ । बाधासंभवश्च कुतः ? प्रमाट्वेद्यत्वाभावेनेव । 
ननु शुक्तिरजतादे _ साज्षिवेद्यत्वात्‌* प्रतिभासोस्तीति चेत्‌ तहिं साक्षिण 
एवं आन्ति स्यात्‌। न प्रमातृणाम | एकस्य शुक्‍्ती रज्ञतप्रतिभासे अन्यस्य 
भ्रान्तिरिति विप्रतिषेधात्‌*। ननु साक्षिणः सकाशात्‌ प्रमातृणामन्यत्वा- 
भाषात्‌* न तद्विप्रतिषेध इति चेन्न। साक्षिपुरुषस्य ब्रह्मसाक्षात्कार- 
सद्भावेन प्रमातृणामपि तत्परसंगात्‌। तथा च संसाराभाव एवं स्थात्‌। 
न चैवं, तस्मात्‌ साक्षिण सकाशात्‌ प्रमातृणा सेद पव। तथा च॑ 


इस चर्चा के पूर्वपक्ष मे जो यह कहा है कि यह चादी प्रतीत 
होती है यह सत्‌ नहीं है क्‍यों कि सत्‌ हो तो वह आत्मा के समान 
अबावित रहेगी, तथा असतू भी नहीं है क्यों कि असत्‌ हो तो गधे के 
सींग के समान प्रतीत ही नहीं होगी अतः वह सत्‌ और असत्‌ दोनों से 
भिन्न अनिर्वाच्य है - यह कथन उचित नहीं है। वेदान्त मत में इस 
चादी को प्रमाता द्वारा वेद्च नही माना है। जो प्रमाता द्वागा जानी 
नही जाती वह प्रतीत होती है या बाधित होती है यह कहना कैसे 
सम्मव है £ यह चादी ग्रमाता द्वारा वेध्य नही किन्तु साक्षी (परमात्मा ) 
द्वारा वेध्र हैं अत उस की प्रतीति और बाघ सम्भव हैं यह कथन भी 
ठीक नहीं | यदि यह चादी साक्षी द्वारा वेच्च हे तो श्रम भी साक्षी को ही 
होगा - प्रमाता को श्रम होना सम्मव नही | साक्षी और ग्रमाता मिन्न नही 
हैं अत' यह आपत्ति नही आती - यह कथन भी ठीक नही | साक्षी और 
प्रमावा यदि भिन्न नही तो साक्षी के बअदक्मसाक्षात्कार से ग्रमाता को बह्म- 
सक्षात्कार क्‍यों नही हो जाता * दोनों के ब्रह्मसाक्षात्कार में मेद है अतः दोनों 
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१ भज्ञानम्‌ अभाव एवं इति जैने स्थापितम्‌ । २ इद रजतमिति प्रतीतिः नेद 


रजतमिति वाधा । ३ अनिवाच्यस्य | ४ ब्रह्मण वेद्यत्व साल्षिवेद्बल । ५ विरोधात्‌ । 
६ अमभेदात्‌ । 
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साक्षिणः शक्तों रजतप्रतिभासे प्रमातृणां ततप्रतिभासाभावेषपि आन्ति- 


रिति चविप्रतिपिद्मेव। तस्मात्‌ शुक्तितरजतादेरनिर्वेचनीयत्वपल्नोषपि न 
जञाघटीति | 


सति चंब॑ प्रपश्चोषपि न चार्विद्याचिज्ञम्भितः । 

नित्याजुभववेद्त्वात्‌ परतच्रह्मस्थरूपचत्‌ ॥ 
[ ०४ प्रपश्चसत्यत्वसमर्थनम्‌ | ] 

नल प्रपश्चस्य प्रमाठवेचत्वेन नितद्याठुभववेद्यत्वाभावाद्िद्धो हेत्वा- 

भास इति चेन्न | तन्‍्मते! प्रमातृप्रत्यक्षादिना अथप्रकाशाभावात्‌ । तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ करणबृत्तिरुपनानेन अर्थाचारकमनानमपसार्यत्ते) तद- 
पसारणे नित्यानुभवादेवार्थप्रकाश इति मायावाददवेदान्ते प्रतिपाडितत्वात्‌। 
तस्थ सासा” सर्वेमिदं बिमातीत्यादि शुतेश्चव। अथ पखसह्मस्वरूपस्थ 
स्वसंवेद्यत्वेन नित्यानुभववेयत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्ठान्त' इति 
चेक्ष। तस्य तथेव नित्यानुभववेद्यत्वसंभवात्‌ । तत्‌ कथम | परब्रह्मस्वरूप- 


को मिन्न मानना आवच्यक है | तात्पय - साक्षीद्वारा जाने जाने से प्रमाता 
को श्रम होना सम्भत्र नहीं, प्रमाता द्वारा चादी वेद् नही अव उसे 
उसकी ग्रतीति या वाव नहीं हो सकते | अत. वेदात्त मत का अविव- 
चनीयवत्राद डचित नही है | “ तदनुसार प्रपतच्त भी अविद्यानामत नहीं 
हैं क्‍यों कि पत्र के समान प्रपेच का ज्ञान भी तित्य अनुमव से 
होता है । ! 

४४ प्रपश्व सत्य हैं--वेदान्तदरशन का मन्तव्य है कि ग्रमाता 
के प्रयक्ष आदि द्वारा अथ का बान नही होता | प्रमाता के करण बृत्ति- 
रूप (इन्द्रिय आदि से प्राप्त ) ज्ञान से अर्थ का आषच्छाठक अन्नान दूर 
होता हैं तथा उस के वाद नित्य अनुभत्र से अर्थ का ज्ञान होता है -. 
इस आशय का उपनिपद्‌ बचन भी है -- “ उस (ब्रह्म ) के प्रकाण से 
यह सब ग्रकाशित होता है ! | यदि इस मन्‍्तव्य के अनुमार प्रवच मी 
निन्‍नय अनुभव से ही ज्ञात होता है तो उसे भी परत्रझ् के समान मानना 
चाहिए - अविद्या से निर्मित नहीं मानना चाहिए | प्रपत्र नित्य अनुभव 


_ ।+ मायावादिमते । ६ टन्व्रयद्त्तिस्पप्रयक्षादिना । ३ निवायते | . ४ त्रह्मगः 
ज्ञानेंन । ५ पव्शत॒रुपत्रत्‌ इति दृष्शन्त । ६ प्रतिपादितप्रकारेण । 
वि,त १० 
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स्पेव नित्याजुभवत्वेन तस्य स्वसंवेद्त्वाज्ीकारे नित्यानुभववेद्यत्व- 
सद्भावात्‌ । तथा प्रपश्चो धर्मी सत्यो भबतीति साध्यो धमें!। अधिष्ठान- 
याधात्म्यप्रतिभासे पि प्रतिभासमानत्वात्‌ यः सत्यो न भवति सो5घिष्ठान- 
याथात्म्यप्रतिभासे5पि प्रतिभासमानों न भवतीति यथा रज्जुसपांदिः तथा 
चाय॑ तस्मात्‌ तथा*। अथ प्रपश्चप्रतिभासकाले अधिष्ठानयाथात्य्यप्रति- 
भासाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न । अधिष्ठानयाथात्स्थस्य” सर्वेदा प्रति- 
भाससद्भावात्‌ । कुत । नित्यानुभवरूपस्य' ब्रह्मणो5घिष्ठानरूपस्थ निल्य- 
स्वसंवेद्यत्वेन तद्याथात्म्यस्य नित्यप्रकाशसद्भावात्‌। तथा सत्य+ 
प्रपश्षः ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ व्यतिरिके रज्जुसपादिवत्‌'। नन्नु प्रपश्चस्य ब्रह्म- 
रूपत्वमसिद्धमिति चेन्न । श्रुतिप्रमाणेन तस्य तत्स्वरूपत्वनिश्चयात्‌ । तत्‌ 
फथम। 'सवे वे खल्विदं ब्रह्म ' ( छान्‍्दोग्य ३१४१ ), “ पुरुष एवेदं यद्भूत 
से ज्ञात होता है और परबह्म स्वसंवेब है अत दोनों में मेद है - यह 
कथन भी उचित नही | परबह्म का स्वरूप ही नित्य अनुभव है अतः 
परत्रह्म का स्वसंवेदन और नित्य अनुभव द्वारा जाना जाना एकही है। 
प्रपण और पसत्ह्म दोनों नित्य अनुभव से जाने जाते हैं अत: दोनों को 
समान रूप से सत्य होना चाहिए | 

प्रपंत्र के सत्य होने का ग्रकारान्तर से भी समर्थन होता है॥ 
प्रपव॒ यदि असत्य होता तो प्रपंच के अधिष्ठान परम ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाने पर ग्रपच्॒ का ज्ञान नही होता | रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प 
का ज्ञान नही होता अत' रस्सी को सत्य और सर्प को असत्य कहा 
जाता है। किन्तु पत्रह्म व नित्य अनुभव से ज्ञान-स्वसवेदन सर्वदा 
विद्यमान होने पर भी प्रप॑च की ग्रतीति होती ही है - अतः प्रपच 
असत्य नही हो सकता | 

उपनिषद्‌त्राक्यों में कई जगह प्रपंच को ब्रह्मस्वरूप ही कहा है 
इस से भी प्रप॑च के सत्य होने का समथन होता है। जैसे कि कहा 
है - ' यह सब ब्रह्म ही है, जो हुआ और जो होगा वह सब पुरुष 
ही है। ' प्रपंच त्रह्मस्तनरूप है और ब्रह्मखरूप सत्य है अत प्रपच 


१ अधिट्ठनयावात््य कि परमत्रह्म एव । २ रज्जु स्पस्य अधिष्ठानयाथात्म्यभूता 
तस्या प्रतिभासेपि सर्प न प्रतिभासते । ३ प्रतिभासमानल्वात सत्य एवं। ४ परसत्रह्मण ४ 
"९ नित्यज्ञानस्य । ६ य+ सत्यो न सवत्ति स त्रह्मस्वरूपो न भवति यथा रण्जुसरपादि । 
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यह्य भाव्यम्‌ ! (ऋग्वेद १० ५०-३२) इत्यादीनां वहुलमुपलछम्भात्‌। अथ 
रज्जुसपांढे, बरह्मस्वरूपत्वात्‌ साधनाव्याबुत्तो व्यतिरेकदृष्टान्त इति चेन्न। 
रज्जुसपोदि न ब्रह्मस्वरूप ब्रह्माधिप्ठानत्वेनाजुत्पन्नत्वात्‌ व्यतिरेके व्योमा- 
दिवदिति' प्रयोगलद्भावात्‌ | नत्ु॒रज्जुसरप्पदित्रेह्माधिष्टानत्वेनाजुत्पन्नत्व- 
मसिद्धामिति चेन्न | रज्जुसर्पादिक ब्रह्माधिष्टानत्वेन नोत्पद्यते ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारपर्यन्तमस्थितत्वात्‌ व्यतिरेके व्योमादिवदिति' ततूखिड्धेंः) तथा बीतः 
प्रपश् सत्यः ब्रह्मोपादानकारणत्वात व्यतिरिके स्वप्नप्रपश्चचतु*। अथ 
प्रपश्चस्य त्रह्मोपादानकारणत्वमसिद्धमिति चेनश्न | श्रतिस्प्रतिभ्यां प्रपश्चस्य 
च्रह्मोपादानकारणकत्वसिद्धेः। ते कीइ्च्यावित्युक्ते वक्तति। “आत्मन 
आकाश, संभूत'  ( तत्तिरीय उपनिषत्‌ २-१-१ ) इत्यादि श्रुति । ६ 

डउणनाभ  च्वांशूनां चन्द्रकान्त ब्वास्मसाम्‌ । 

प्ररोहाणामिव प्लक्ष: स हेतुः सब जन्मिनाम ॥ 
इत्यादि स्वृतिश्व | तथा प्रपश्चो धर्मी सत्यो भवति अवाध्यत्वात्‌ आत्म- 
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भी सत्य सिद्ध होता हे | रस्सी में प्रतीत होनेवाले सर्प आदि जो 
वस्तुएं अत्तत्य हैं वे ब्रह्मखररूप नही हैं - क्यों कि आकाञ् आदि के 
समान उन का अधिष्ठान ब्रक्ष नही है। यदि रस्सी में प्रतीत होनेबाले 
सर्य का अधिट्ठान ब्रह्म होता तो ब्रह्मसाक्षात्कार तक उस सर्प का ब्ान 
चना रहता -- जयो आकाण आदिका बना रहता है। किन्तु ऐसा जान 
चना नहीं रहता अत वह ब्रह्म-अधिष्ठान से उत्पन्न नही है | प्रपंच ब्रह्म 
अधिष्टानसे उत्पन्न है अत, वह सत्य है। 

श्रुति-स्वृति में प्रषण्त का उपादान कारण ब्रह्म कहा है इस से 
भी प्रपच सत्य पिद्ध होता है। जैसे कि कहा है -- * आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ | ?, “ तन्तुओ का जन्मकारण मकडी है, पानी का जन्म- 
कारण चन्द्रकान्त रत्न है अथवा अकुरों का जन्मकारण पिपछव॒क्ष है 
उप्ती प्रकार सब प्राणियो का जन्मकारण बह (त्रह्म ) है| ! 

प्रपेच ब्रह्म के समान ही अवाध्य है भत्त उसे सत्य मानना 
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१ यत््‌ त्रह्मस्तरूप भवति तत्‌ त्रह्माधिष्ट नत्वेन अनुत्यन्न न भवति यया व्योमादि । 
२ यत्तु रूज्जुमपद्कि न भवति तत्तु त्रह्माधिष्ठानलवेन उत्पद्मते यथा व्योमादि | ३ त्रद्मैव 
उपादानकारण यस्य स तत्य भाव तस्मात्‌। ४ यश सत्यो न भवति स ब्रह्मोपादानकारणको 
न भवति यथा सप्नप्रप्व । ५ तन्टूना कारणम्‌। 
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स्वरूपचत्‌। अथ प्रपश्चस्याबाध्यत्वमसिद्धमेति ,चेन्न। वीतः 
प्रप्ष आ्वाध्यः वाधकेत  विद्दीनत्वातू परमात्मस्वरूपवत्‌ 
इति ततसिझे.। नन॒ प्रपश्चस्थ बाधकेन विहीनत्वमसिद्धमिति चेन्न। 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां तद्बाधकत्वानुपपत्ते!। तथा हि। अस्मदादीनां 
प्रत्यक्ष तावद्‌ बाधर्क न भवति अपि तु साधकमेव। यावज्जीव॑ सर्वेरपि 
पृथिव्याविप्रपतश्चसत्यत्वस्यैव प्रत्यक्षेण अहणात्‌। नाउुमानमपि बाधक 
तथाविधानुमानाभावात्‌ । नज्ु॒ प्रपश्चो मिथ्या जडत्वात्‌ णज्जुसपेवदित्य- 
स्तीति' चेन्न। हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। तत्‌ कथम्‌। पश्नोहझतेषु प्रमिति*- 
प्रमाणप्रमाटषु जडत्वादिति हेतोसप्रबुत्तत। कुतः अन्तश्करणावच्छिन्न 
चैतन्य प्रमाठ, प्रतिफलितविषयाका रमनोदृ स्युपद्दितचैतन्ये प्रमाण, भेया- 
बच्छिन्न प्रमिति., तेषां चेतन्यस्वरूपत्वेन जडत्वाभावात्‌। तथा 
प्रमित्यादिकम्‌ अजड़ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिष्यवच्छेदाय परान- 
पेक्षत्वात्‌ परमात्मस्वरूपवद्ति प्रमाणसद्भावात्च । नन्नु प्रमित्यादिकं 
जड वेच्चत्वात्‌ उत्पत्तिमत्वात्‌ पटादिवद्ति तेषा जडत्वसिद्धिरिति चेन्न । 


चाहिए । प्रपच के अबाध्य होने का स्पष्टीकरण इस प्रकार है - हमारे 
प्रत्यक्ष से तो प्रपच बाधित नही होता - सत्य ही सिद्ध हाता है। सभी 
लोग पृथित्री आदि की सत्यता को ग्रत्यक्ष से ही जीवनभर जानते हैं। 
अनुमान से भी प्रपंच बाधित नहीं होता | रस्सी में प्रतीत साप के 
समान प्रपत्र भी जड है अत मभिथ्या है - यह अनुभान वेढान्ती प्रस्तुत 
करते है| किन्तु प्रपच में प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति इन का भी समावेश 
है - ये जड नहीं हैं अत प्रपत्र जड कैसे हो सकता है? वेदान्त में 
भी अन्त.करण से अवच्छिन्न चेतन्य को ग्रमाता मावा है, ग्रतिविम्बित 
विषय के आकार की मनोजुत्ति से अबच्छिन्न चैतन्य को प्रमाण माना ढे 
तथा प्रमेय से अब्रज्उन चैतन्य को प्रमिति माना है - थे सब चेतन हैं 
अत उन्हे मिध्या नही कहा जा सकता | प्रमिति आदि के विषय में 
सशय हो तो वह किसी दूसरे द्वारा दूर नही होता इससे भी इन का 
स्वसत्रेध अतएव चेतन होना स्पष्ट है | प्रमिति आदि उत्पन्न होती है 
और ज्ञान होती है अत वच्र आदि के समान जड है यह वेदान्तियों का 


१ प्रपेखस्थ । २ इति वाघकमनुमानमस्तीति चेन्न । ३ उज्ञानपरिच्छित्ति । 
४ चतन्यम्‌ । 


-४० | मायाबादविचारः २७५९ 


प्रथमद्देतोत्रद्यणा व्यमिचारात्‌। कुत ' सर्वप्रत्ययवेचे वा तद्मरूपे 
व्यचस्थिते ' ( त्रह्मसीद्ध ४-३ ) इति स्वयभेवामिधानात्‌। तस्य वेच्यत्वे 5पि 
जडत्वाभावात्‌। द्वितीयहेतोरसिद्धत्वाक्ष । कथम। तब्ैतन्यस्थोत्पत्तिमत्ता- 
भावन हेतोरसिद्धत्वात्‌ । तद॒त्पत्तिमस्वाभावः कथम।-' नित्य श्ञानमानन्द 
ब्रह्म -इति श्र॒तेः। प्रमित्यादिक नोत्पत्तिमत्‌ चिदृपत्वात्‌ ब्रह्मस्वरूपवरदित्य- 
न॒ुमानाञ | जातिदूषणाक्ष। कुतः प्रत्यजुमानेन प्रत्यवस्थानं प्रकरणसमा 
जातिरिति वचनात्‌” | अपि च। “सब वे खत्विद ब्रह्म “, ' पुरुष एवेद यद्‌ 
भूत यज्च भाव्यम्‌! इत्यादिभिः श्रुतिभि: प्रपश्चस्य ब्रह्मात्मकत्वसिद्धि । 
जडत्वादिति स्वरूपासिद्धो हेतुः स्थात्‌ । 
[ ४७ प्रपतन्नमिथ्यात्वनिषेव । ] 

कि च। प्रपश्ो मिथ्या इत्यसत्त्व॑ प्रसाध्यते अनिर्वचनीयत्वे वा। 
प्रथमपक्षे मायावादिनामपसिद्धान्त. शुन्यवादिमतप्रवेशश्व । द्वितीयपश्े 


बट -ट तल -ञ जे ८७ आ+ >> 


अनुमान हैं | किन्‍्त यह उचित नहीं | प्रमिति के समान ब्रह्म भी ज्ञात 
होता है -- जैसे कि कहा है - * सब प्रत्यर्यों से त्रह्मरूप ही ज्ञात होता 
है !, अत ब्रह्म के समान ग्रमिति को भी चेतन समझना चाहिए । 
प्रमिति आदि उत्तन्न होती हैं ग्ह कथन भी ठीक नहीं वर्यो कि चैतन्य 
कभी उत्पन्न नहीं होता, नित्य होता है - जैसे कि, कहा है -- * नित्य 
ज्ञान और आनन्द ही ब्रह्म का स्वरूप है !। प्रपच को ब्रह्म का ही रूप 
बतलानेत्राल उपनिपद्‌-बचन पहले उद्‌वृत किये हैं उन से भी प्रपच्त का 
जड होना असत्य सिद्ध होता है| प्रपच्त जड नहीं है अत वह मिथ्या 
भी नहीं है। 

४५. प्रपश्च मिथ्या नही है--वेदान्ती प्रपच को मिथ्या कहते 
हैं तव उन का ताल प्रपंच को असत्‌ कहने का है या अनिर्वचनीय 
कहने का है? वे प्रपच को असत्‌ नहीं मान सकते क्यों कि यद्द उन के 
मत के विरुद्ध - शन्यवाद का समर्थन होगा | रस्सी में साथ की प्रतीति 


#जकर जे 3: हटके. जानकार सस2प 


4 जातिदूषण कुत प्रत्यनुमानात्‌ । अस्मतक़ुतानुमान सगृह्य प्रत्यवस्थान क्रियते 
यत सशयादिव्यवन्छेदाय परानपेक्षत्रात्‌ परेण प्रोक्‍्त प्रमित्यादिक जड चेद्यत्वात्‌ इति 
भत्यनुमान प्रकरणसमा जाति । २ मायावादिसते प्रपश्॒स्य असत्त्व न विद्यते । 


१५० विश्वतन्वप्रकाश:ः [ ४५- 


रज्जुसपदिरनिवेचतीयत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दृष्ठान्तत्व। तस्था- 
निर्वचनीयत्वाभावः प्रागेव समर्थित इति न॒पुनरत्रोच्यते। एतेन प्रपश्चो 
मिथ्या अचेतनत्वात्‌ अस्वसंबेद्यत्वात्‌ स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संशयव्यवच्छे- 
दाय परापेक्षत्वात्‌ रज्जुसप्पादिवदिति एतद्पि निरस्त वेद्तिव्यम्‌ | एतेषां 
हेतृनामपि जडत्वाधभिधानत्वेन तद्दोषेणेव दुष्ठत्वात्‌ । 
नन्नु प्रपश्नो मिथ्या वृश्यत्वात्‌ स्वप्नप्रपश्चचद्ति भविष्यतीति चेन्न। 
अस्यापि हेतोविंचारासहत्वात्‌। तथा हि। दृश्यत्वे नाम नित्यात्ुभव- 
वेच्चत्वे तच्च परमात्मन्यपि विद्यत इति तेन हेतोब्येभिचारः स्यात। 
नजु नित्याजुभववेद्यत्व न वश्यत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रित्ययवेद्त्व॑ रश्यत्व- 
भुच्यत इति चेन्न। तथापि तेनैव परमत्रह्मणा हेतोव्येभिचारात्‌*। तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ 
' खवंप्रत्ययवेद्े वा ब्रह्मरूपे वयबस्थिते । 
प्रपश्चस्य प्रविलय- शब्देन प्रतिपाद्यतते ॥ ” ( ब्रह्म्सेद्धि ४-३ ) 
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के समान प्रपच भी अनिर्वेचनीय नहीं हो सकता यह हमने पहले ही 
स्पष्ट किया है अत, दूसरा पक्ष भी सम्मव नहीं है | इसी प्रकार प्रप्च 
को अचेतन, अस्वसवेद्य, अपने विपय में सभ्य को दूर करने के लिये 
दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला -- आदि कहना भी अनुचित है - जैसे 
प्रपच जड नही बसे ही अचेतन आदि भी नही हो सकता | 

स्वप्न के समान ग्रपच भी दृश्य है अत, वह मिथ्या है यह वेदा- 
न्तियों का अनुमान भी दूपित है। ग्रपच्त को दृश्य कहने का अर्थ यह 
हैं कि वह नित्य अनुभत्र से ज्ञात होता है - किन्तु परअह्म भी नित्य 
अनुभव से ज्ञात होता हे और वह मिथ्या नही है। दृश्य कहने का 
तात्पर प्रत्यक्षादि से ज्ञात होना हो तो भी यही आपत्ति आती है - पर- 
त्र्म मी प्र-्यक्षादि सभी प्रत्यर्यों का विषय है किन्तु वह मिथ्या नहीं हैं | 
ब्र्मस्िद्धि में कहा भी है - “त्ह्मरूप सब प्रत्यर्यों से ज्ञात होता है 
अत प्रपत्र का विलय घद्ढ द्वारा प्रतिपादढित करते हैं |! दूसरे, सप्त 


१ रज्जुमपादि अय दृश्टन्त अनिरवेचनीयो न भवेत्‌ । ६ जडत्वात इत्यस्य हेतो- 
यो दत्तो दोष तेन दोपेण डुषल्वात्‌। ३ परमात्मनि नित्यानुभववेद्यत्वेषि मिथ्यात्वासभव.। 
४ परमत्रह्मणि प्रत्यक्षादि प्रत्ययवेद्यलेपि मिथ्यावाभाव । 


-४५ ] मायावादविचारः १०१ 


चइति ब्रह्मसिद्धी स्ववमेवाभिधानात्‌। कि च। स्वप्नादिश्रान्तिविषयस्य 
अमादवेद्यत्वाभावेन दृश्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तश्र स्यात्‌। 
पतेन' प्रपश्चो मिथ्या जेयत्वात्‌ वेयत्वात्‌ मेयत्वात्‌ विषयत्वात्‌ अगस्यत्वात्‌ 
ज्ञानगोचरत्वात्‌ स्वप्प्रपश्चचद्त्यादिक॑ निरस्तमववोद्धव्यम्‌। फेपां 
हेतृन्नामपि द्श्यत्वाभिधानत्वेन तद्दोपेणेच दृष्ठत्वात्‌। 


ननु प्रपश्नो मिथ्या उत्पत्तिमत्वात्‌ शुक्तिरजतादिवदिति चेन्न। 
हेतोर्भागासिझत्वात्‌ू। कुतः पक्षीकृतेपु परमाण्वाकाशादिपूत्पत्तिमत्त्व- 
ह्ेतोरप्रवतेनात्‌ । अथ उत्पत्तिमनतः परमाणवः स्पर्शादिमत्वात्‌ पटादिव- 
दिति पस्माणुनाम्‌, आत्मनः आकाशः संभूतः इत्याकाशादीनाँ चर 
अमाणादेवोत्पत्तिमत्वसिद्धेने भागासिद्धो हेतुरिति चेन्न। त्वदीयहेतोः 
कऋालात्ययापदिष्टत्वात्‌। कथम्‌ | यद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्य च विवादापश्ने तस्मात्‌ू 
स्वपरिमाणादल्पपरिमाणावयवारबच्धर्मा' इति परमाणुनामकायेत्वग्राहके- 
णोपजीव्यानचुमानेन पश्षस्य' चाधितत्वात्‌ू। आत्मनः आकाश संभूृतः 





को दृठ्य कहना भी उचित नही - वह भ्रान्ति है अत'* प्रमाणज्ञान नहीं 
है | दृश्य होने से प्रप॑ंच मिथ्या सिद्ध नहीं होता इसी प्रकार जय, वेद, 
मेय, विपय, अवगम्य, ज्ञानगोचर आदि होने से भी मिथ्या सिद्ध नहीं 
होता - ज्ञेय आदि थब्द दृश्य जव्द के ही रूपान्तर हैं । 


सींप में प्रतीत चाठी के समान ग्रपच भी उत्पन्न होता है अतः 
मिथ्या है यह अनुमान भी दूपित है | एक तो प्रपत्र में सम्मिलित पर- 
माणु, आकाश आदि तक्तन निद्य हैं - वे कभी उत्पन्न नही होते, अत, 
अपच उत्पन्न होता है यह कथन ही ठीक नहीं। परमाणु स्पर्शादियुक्त 
हैं अतः वे उप्पत्तियुक्त हैं यह अनुमान ठीक नहीं। प्रत्येक कार्य का 
कारण उस से अल्प आकार का होना है, परमाणु से अल्प 
आकार की कोई वस्तु नही अत परमाणु का कोई कारण नहीं -- 
परमाणु किसी से उन्पन्न नही होता यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं। 
अत परमाणु नित्य हैं| “आत्मा से आकाश उत्पन हुआ ! आदि 
उपनिपदत्रचन अग्रमाण हैं यह भी पहले स्पष्ट किया है। अतः 
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१ अन्यजातेन । २ प्रमाणवाधिते पक्ष प्रवतेमानो हेतु कालात्ययापदिष्ट: 
3 हृथणुक स्वत्यपरिमाणव्रव्यारूध कार्यद्रव्यत्वात्‌ । ४ उत्तत्तिमन्त. इति । 


१५० विश्वतन्वप्रकाशः [ ४५- 


रज्जुसर्पादिरनिवेचनीयत्वाभावात्‌ साध्यविकलो दष्ठान्तश्व। तस्या- 
निर्वचनीयत्वाभावः प्रागेव समर्थित इति न पुनरत्रोच्यते। एतेन प्रपश्नो 
मिथ्या अचेतनत्वात्‌ अस्वसंवेदत्वात्‌ स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयव्यवच्छे- 
दाय परापेक्षत्वात्‌ रज्जुलर्पादिवदिति एतदपि निरस्त वेद्तिव्यम्‌ | एतेषां 
हेतृनामपि जडत्वाभिधानत्वेन तद्दोषेणैव दुष्टत्वात्‌' । 
ननु प्रपश्चो मिथ्या दश्यत्वात्‌ स्वप्नप्रपश्चचद्ति भविष्यतीति चेन्न। 
अस्यापि हेतोविंचारासहत्वात्‌। तथा हि। दृश्यत्वे नाम नित्यानुभव- 
वेद्यत्वे तच्च परमात्मन्यपि विद्यात इति तेन हेतोव्येभिचारः स्यात। 
ननु नित्यासुभववेयत्व न दृश्यत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रत्ययवेयत्व॑ दश्यत्व- 
मुच्यत इति चेन्न। तथापि तेनैव परमत्रह्मणा हेतोब्येभिचारातँ। तत्‌ 
कथमिति चेत्‌ 
' र्वंप्रत्ययवेचे वा ब्रह्मरूपे व्यवस्थित्ते । 
प्रपश्चस्य प्रविकय- शब्देन प्रतिपाथते ॥ ” ( त्रह्मसिद्ध ४-३ ) 
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के समान प्रपच भी अनिर्वचनीय नहीं हो सकता यह हमने पहले ही 
स्पष्ट किया है अत, दूसरा पक्ष भी सम्मव नहीं है ! इसी प्रकार प्रपंचच 
को अचेतन, अस्वसवेद्य, अपने विपय में सशय को दूर करने के लिये 
दूसरे की अपेक्षा रखनेवाला -- आदि कहना भी अनुचित है - जैसे 
प्रपच जड नही बैसे ही अचेतन आदि भी नही हो सकता। 

स्वप्न के समान ग्रपच मी दृश्य है अत, वह भिथ्या है यह वेदा- 
न्तियों का अनुमान भी दूपित है| प्रपच को दृश्य कहने का अर्थ यह 
है कि वह नित्य अनुमत्र से ज्ञात होता है - किन्तु परअह्म भी नित्य 
अनुभव से ज्ञात होता है और वह मिथ्या नही है। दृश्य कहने का 
तातये प्रत्यक्षादि से ज्ञान होना हो तो भी यही आपत्ति आवी है - पर- 
ब्रग्न भी प्रत्यक्षादि सभी प्रत्यर्यों का विषय है किन्तु वह मिथ्या नहीं है । 
ब्रग्मसिद्धि में कहा भी है - “ ब्रह्मरूप सब प्रत्ययों से ज्ञात होता है 
अत प्रपच का विलय बब्ढ द्वारा प्रतिपादित करते हैं|! दूसरे, सप्न 


१ रज्जुमर्पादि अय दृष्ठान्त अनिवेचनीयों न सवेत्‌ । २ जडल्वात्‌ इत्यस्य हेतो- 
यो दत्तो दोष तेन दोपषेण दुष्त्वात्‌। ३ परमात्मनि नित्यानुभववेद्रेपि मिथ्यातासभव । 
४ परमत्रह्मणि प्रत्यक्षादि प्रत्ययवेद्यलिपि मिथ्यातांमाव | 
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इति प्रह्मसिद्धी स्वप्मेचाभिधानात्‌। कि च। स्वप्नाटिश्रान्तिविषयम्य 
अमाठ्वेद्यत्वामाचेन धव्थ्यत्वाभावात्‌ू साथनविक्लो दइृष्टान्तश्र स्थात्‌। 
एतेन' प्रपश्चो मिथ्या भेयत्यात्‌ वेद्यत्वात मेयत्वाल विषयन्वात्‌ अगस्थत्यात्‌ 
प्ानगोचरत्वात्‌ स्वप्प्रपश्चचदित्यादिफ निरस्तमचयोगब्यम। एसपा 
हेतृनामपि रृच्यत्वाभिधानत्वेन तद्दोपेणेच रृश्टत्वात । 

ननु प्रपश्चो मिथ्या उत्पक्तिमच्यात्‌ शुक्तिरजतादिबद्धिति चेन्न। 
हेतोर्भागासिदडन्वात्‌। कुत' पक्षीउतेपु परमाण्वाफाणादिप्रत्पत्तिमप्व- 
हेतोरप्रव्तेनात्‌ । अथ उत्पत्तिमन्त. परमाणव' स्पर्शाव्रिमत्चात पटादिव- 
दिति परमाणुनाम, आत्मसन आकाश सेभूत- दत्याफाशादीना चल 
अमाणादेवोत्पत्तिमत्वसिद्वेने भागासिदों हेतुश्ति चेश्न। न्यव्रीयष्टतों- 
कालात्ययापदिध्॒त्वात्‌। कथम | यद्‌ यत्‌ फार्येद्रव्य च विधादापकन तस्मात्‌ 
स्वपरिभाणटल्पपरिमएणवयवाःस्ूयमा इति परमाणृनप्मझायेत्यग्रहके- 
णोपजीव्यानुमानेन पक्षस्य' बाधितत्यातू। भात्मन आकाश संभृत- 
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को इश्य कहना भी उचित नहीं - बह भ्रानित ६ अत प्रमाणन्ान नही 
है | द्थ्य होने से प्रपच मिथ्या सिद्ध नद्दी हाता इसी प्रकार जय, वेद्य, 
मेय, विपय, अवगम्य, ज्ञानगोचर आदि होने से भी मिश्या सिद्ध नहीं 
होता - ज्ञेय आदि णब्ठ द्थ्य अब्द के ही रूपान्तर हैं | 


सीप में प्रतीत चादी के समान प्रपच् भी उत्पन्न होता है अत 
मिथ्या है यह अनुमान भी दृषित ह | एक तो प्रपत्र में सम्मिलित पर- 
माणु, आकाग आदि तच्च निद्य हैं - वे कभी उत्यन्न नही होते, अतः 
प्रपच उत्पन्न होता है यह कथन ही ठीक नहीं। फमाणु स्पर्शादियुक्त 
हैं अतः वे उत्पत्तियुक्त हैं यह अनुमान ठीक नहीं। प्रत्येक कार्य का 
कारण उस से अह्प आकार का होता हैं, परमाणु से अल्प 
आकार की कोई वस्तु नही अतः परमाणु का कोई कारण नहीं -- 
परमाणु किसी से उन्पन्न नही होता यह पहले स्पष्ट कर चके हैं। 
अत परमाणु नित्य हैं। “आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ ! आदि 
उपनिपदूबचन अप्रमाण हैं यह भी पहले स्पष्ट किया हे। अतः 
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१ अन्थजातेन। <२ प्रमाणवाधिते पक्ष प्रवर्तमानो हेतु कालात्ययापदिष्ट। 
हे दथणुक्र स्वल्पपरिमाणद्रव्यारब्ध कार्यद्रव्यत्वात्‌ू । ४ उत्पत्तिमन्त. इति । 


्् 
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इत्याद्यागमप्रामाण्याभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वाच्च। कि च। शुक्तो 
रजतस्योत्पत्तिसामग्न्यभावेन उत्पत्तिमत्ताभावात्‌ साधनविकलो दृष्ठान्त+ 
स्थात्‌। अथ शुक्त्यज्ञानादुपादानकारणभूतात्‌ तत्र रजतमुत्पय्यत इति 
चेन्न। शुक्त्यशञानस्थ रजतोपादानकारणत्वानुपपत्तेः। शुफ्त्यज्ञानं न 
रजतोपादानं शुक्त्यज्ञानत्वात्‌ प्रसिझशुक्‍त्यश्ञानवत्‌ , अज्ञानत्वात्‌ निषेध- 
त्वात्‌ू कुम्माज्ञानवत्‌, अद्वव्यत्वात्‌ अन्योन्याभाववद्ति प्रमाणारना 
सद्मावात्‌ । 

ननु प्रपश्चो मिथ्या उत्पत्तिमच्वात्‌ यन्मिथ्या न भवति तदुत्पत्तिमशन्न 
भवति यथा ब्रह्मस्वरूपमिति व्यतिरिकप्रयोगात्‌ स्वेष्टसिद्धिभविष्यतीति 
चेन्न। ब्रह्मस्वरूपस्थ प्रमाणगोचरत्वेन' दृष्यत्वेन मिथ्यात्वप्रसंगात्‌। 
प्रमाणगोच रत्वाभावे आश्रयहीनो दृष्टान्तः। तत्र' साध्यसाधनव्यावृत्ते- 
निंश्वयासं भवात्र। ततो न व्यतिरेकादपि स्वेघ्टसिद्धि!! एसेन प्रपश्चो 
मिथ्या कार्यत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ विनाशित्वात्‌ पूर्वान्तवर्ात्‌ 





आकाश को भी उत्पत्तियुक्त नही कहा जा सकता। इस अजुमान का 
उदाहरण भी सदोष है क्यों कि सींप में प्रतीत चादी कभी उत्पन्न ही 
नही होती -- उस के उपादान आदि कारण ही नहीं हैं - अत. उ्त 
को उत्पत्तियुक्त कहना भी अनुचित है | इस चादी का उपादानकारण 
सींप का अज्ञान नही हो सकता यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है। 

उपर्यक्त अनुमान को वेदान्ती ग्रकारान्तर से उपस्थित करते हैं - 
ब्रह्मस्वरूप के समान जो वस्त मिथ्या नहीं होती वह उच्पत्तियुक्त 
नही होती, प्रपच उत्पत्तियुक्त है अत वह मिथ्या है । किन्तु 
इस अनुमान में कई दोप हैं। इस में ब्रह्मस्मरूप को दृथ्धन्त 
माना हैं अत वह प्रमाण से ज्ञात होगा - दृश्य होगा, तथा जो दृश्य 
है वह मिथ्या होता है ऐसा वेदान्तियों ने ही कहा हैं। अत' त्रह्म 
भी मिध्या होगा | इस दोष को दर करने के लिए यदि त्रह्म 
को प्रमाण से अज्ञात माने तो इृष्टान्त निराधार होता है। अतः 
उय्त्तियुक्त होने से प्रपच को मिथ्या नही माना जा सकता। कार्य 
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१ ब्रह्मस्वरूप प्रमाणगोचर प्रमाणागोचर वा प्रमाणगोचरमिति चेत्‌ प्रमाणगोंचरत्वे 
न दृश्यलेन मिथ्यालप्सद्ृ:। २ दृष्टन्ते अह्मस्वरूपे। ३ यतन्न मिथ्यास्व नास्ति तन्नोलत्ति- 
मत्त्व ना स्ति यथा अम्दस्वरूपम्‌ इत्यत्र साध्यसाधनव्याश्त्तेर्निश्वयासभवात्‌ । 
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उत्तरान्तवत््चात्‌ छुक्तिरज्ञतवदित्यादिकमपि निरस्त प्रानव्यम। एसेपा 
मपि हेतृनामुत्पत्तिमत्चाभिघानेन तददोपेणेब दुष्टत्थान्‌ू। ननु प्रपओओ 
मिथ्या प्रपश्चत्वात्‌ स्वप्नप्रपश्चचदिति चेत्‌ प्रपश्धत्च नाम विश्ुत्यी' नाना- 
त्वाधिकरणत्वम्‌ असन्यत्व वा। प्रथमपत्ते भागासिरी हेनु | ग्रामारामादि- 
प्रपश्चेपु विभुत्वाभावात्‌। अनेफान्तिकध्य सत्ये पग्मात्मनि चिभुन्च- 
सद्भावात्‌। हवितीयपश्षेष्प्यनेकान्तिक एव देनु स्थान | सत्ये परमात्मनि 
नानात्वाधिकरणसद्भावान्‌। झुत- दिमकाल्यकाशास्ममनासीनि सर्वे 
नानात्याधिकरणसद्भावात्‌। दुतीयप्ले साध्यसमन्यादसिद्धा ऐेलु-। 
मिथ्या असत्यन्वमित्येकार्थत्वात्‌। ण्नेन प्रपश्नो मिथ्या अनेरस्थाल नाना- 
त्वात्‌ मिन्नत्वात्‌ मेठित्वात स्वप्नप्रपश्चवदित्यादिक्मपि प्रयुवतमदगस्त- 
व्यम्‌। अत्रोक्तहेतूनामपि प्रपश्चत्वद्देतुपर्यायत्वेन” तम्नोकतदोपेणव दुष्ट 


कादाचित्क, जन्य, बिनाझा, पृ्रमयादायुक्त, उत्तत्मयोदाइब्त आदि 
गब्द उत्पत्तियुक्त के ही पर्यायतराची ६ अत उन के प्रयेग में भी £वद् 
का मिव्या होना सिद्ध नहीं होता | 





प्रपत्त संत मिशया हैं क्‍यों कि सपप्रप्रपत्र क्षे समान थे 2 पंच है -- 
यह कथन भी निर्थंक है | यहा प्रपत्र का तात्पर्य व्यापक होना) 2 नक का 
आधार होना, अथवा असत्य द्ोना टन भ से एक हा सकता € | इन मे 
पहला पश्च उचित नहीं क्यों कि प्रपत्र में सम्मिलित गाय, उद्यन | दि 
व्यापक नदी होते - मर्यादित होते हैं अत जे व्यापक हैं अत विदा 
है यह कथन सम्भव नहीं | दसरा पक्ष भी दृषित £ैं वर्या कि दिशा, 
काल, आकाश, आम्मा, मन ये सव अनेक के आवार होने पर भी सत्य हैं 
मिध्या नहीं | वेदान्त मत में भी परमात्मा का अनेकत्त का आधार गाना 
है किन्तु मिथ्या नही माना है | अत अनेक का आबार होने से प्रपत्र 
का मिथ्या होना सिद्ध नहीं होता | तीसरा पक्ष मी उचित नहीं ब्यों 
कि असत्य होना और मिथ्या होना एकही वात है अत एक को दसरे 
का कारण नही बताया जा सकता | अत प्रपच्र को मिश्या सिद्ध करना 
सभव नहीं है । अनेक, नाना, मिन्न, भेदयुक्त ये सब जब्द अनेक के 
आधार के ही पर्यायत्राची हैं अत उन के प्रयोग से भी प्रपच मिशथ्या 
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१ व्यापिलम्‌ | २ अनेकात्‌ नानालात्‌ विभिष्नत्वात्‌ इत्यादय, १ पत्वप्याया, । 
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त्वात्‌। ततो नञानुमानं प्रपश्चसत्यत्वस्थ वाधकमस्ति। नव  नेह नानास्ति 
किंचन ! ( कहदारम्यक उपनिषत्‌ ४-४-१९५ ) इत्याद्यागमों वाधकः प्रपश्च- 
सत्यत्वस्येति चेन्न | तदागमप्रामाण्याभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । 
[५६ ब्रह्मम्राक्षात्कारविचार |] 

ननु ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कारो वाघकों' भविष्यतीति चेन्न। स 
साक्षात्कारः स्वरूपस्प जायते प्रमातृणां वा। स्वरूपस्थ जायते चेत्‌ स च 
स्वयप्रकाशरुपो वा स्थात अन्त करणवृत्तिरूपो वा। अन्न आद्रपक्षे स च 
च्रह्मसाक्षात्कारो न जायते स्वरुप स्वप्रकाशस्य सर्वदा विद्यमानत्वात्‌। 
तथाविषभ्रह्मसाक्षात्कायात्‌ प्रपश्चवाध्यत्वाह्शीकारे प्रपश्लो न कदाचित्‌ 
प्रतिमासते अनायननन्‍्तवाधितत्वात्‌' खप॒ष्पवद्ति प्रपश्चस्थ कदाचनापि 
प्रतिभालो न स्थात्‌ । द्वितीयपल्लोध्प्यनुपपन्न एव। स्व॒रूपस्थान्तःकरण- 
रहितत्वेन अन्तःकरणवृत्तिरुप साक्षात्कारोत्पततेरघटनात्‌ । 


सिद्ध नही होता | तात्पर्य - अनुमान से प्रपच वाबित नहीं होता । 
४ इस जगत में नाता कुछ नहीं है ' आदि उपनिपद्वचन भी प्रपत्र को 
वाघधित नहीं कर सकते क्यों कि ये वचन प्रमाण नहीं हैं यह हम ने 
पहले ही स्पष्ट किया है | 


४६. ब्रह्म के साक्षात्कार का विचार --त्रह्म साक्षात्कार प्रप॑च 
का वाघक है इस कथन का अब विचार कत्ते हैं | प्रश्च होता है कि 
यह साक्षान्‍्क्रार ब्रह्म को होता है या प्रमाताओं का होता है ? यदि ब्रह्म 
को ही साक्षात्कार होता हैं तो स्वय होता है या अन्त करण के द्वारा 
होता है ? ब्रग्म को सर्बठा स्रयप्रकाअरूप माना हैं अत: यदि ब्रह्म 
साक्षात्कार ल्वयप्रकाशरूप हैं तो वह सर्वदा विद्यमान होगा - फिर 
उस से किसी समय ग्रपच का वाघ होना कैसे समत्र हें? प्रप॑च 
का प्रतिभाम होना ही ऐसी स्थिति में समव॒ नहीं होगा | ब्रह्म के 
स्वरूप में अन्त करण का कोई स्थान नही है अत ब्रह्म को अन्त करण 


जल जज 


३ प्रप्शस्थ । २ अस्मठादीनाम्‌ । 3 ब्रम्दस्वरूपे । ४ त्वयप्रकागरूप प्रकार । 
«५ अनादनन्तेन स्वव्प्रकाशरूपेण त्म्दसाक्षाक्तारलूपेण प्रप्वस्यथ बाधितलात । 
६ अन्त-करणें वृत्ति सेव रूप यत्य । 
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अथ प्रमातृणा' ब्रह्मल्लाक्षात्कारों ज्ञायते स एबं प्रपशञ्चम्थ ब्राधको 
भविप्यतीति चेनश्न। ब्रह्मस्वरुपस्थ प्रमाउसाक्षास्फारगोचरन्थे दष्यन्वेन 
मिथ्यात्वप्संगात्‌ । कि थे । स च॒ ब्रह्मसाक्षात्कार प्रमातणा केन जायने। 
न तावदिन्द्रियान्त करणमात्रेण सकलूप्रमातणामिन्द्रियान्त फऋरणसद्धा- 
चे5पि ब्रह्मसाक्षात्कारस्थाद्राप्युत्पत्तसदर्शनात | अथ् मत ध्रवणमनननिदि- 
ध्यासनात्‌ घह्मसाक्षात्कारों जायते। तथा हि। ' दष्टव्यो र5यमात्मा 
श्रोतव्यों मन्तव्यों निद्चिध्यासिनब्य ? ( बृह़दारणप उइ. ४-०-६ ) रति ब्राग्म- 
साक्षान्कारविधायक्रम्ुपनिपद्याय्य श्रत्वा प्रमाना प्रचर्तते ' तथोपनिषद्‌- 
चाक्‍्यान। ब्रह्मणि तात्पर्यावधारण श्रवणम । श्रुतार्थस्य ग्रुक्त्या विचारण 
मननम्‌ , श्रवणमननाभ्या निश्चितार्थभनचरत मनसा परिचिन्तन निद्ि 
ध्यासनम्‌ | तत्र नित्यानित्यवस्तुविवेक शामदमाडिसंपत्ति अनक्नामुत्र चर 
चेराग्थ मुमुक्षत्थमिति साधनचतुप्टयसपन्नस्थ निटिध्यासनपरता नान्यस्य। 


द्वारा अपना साक्षात्कार होता है पह मानना भी सेभय नहीं है । तापर्य - 
अह्म सक्षात्कार ब्रह्म को होता है यह कथन निगाबार है | 


प्रमाताओं को ब्रद्म सालात्कार होता हैं इस कबन में भी कई 
दोप हैं| एक दोप तो यह हे कि प्रमाता द्वातश ज्ञान होने से ब्रह्म दृश्य 
सिद्ध होगा तथा दृश्य है वह मिध्या है यह बेदान्तियों का मत है । दसरे 
अकार से भी विचार किया जा सकता है | यह साक्षात्कार सिर्प, हर्द्रियया 
अन्त करण द्वारा तो नहीं होता -- सभी लोगों के इन्ठिय आर अन्त करण 
के होने पर भी उन्हें साक्षात्कार की प्रतीति नही होती | अत॒वेदास्तियों 
ने साक्षात्कार के तीन मार्ग बतलाये हैं - श्रवण, मनन और निदिध्यासन | 
उस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, उस का 
निदिध्यास करना चाहिये? ऐसे उपनिपद्‌ वा्यों को सुन कर ओवा 
साक्षात्कार के व्रिपय में प्रदत्त होता है | ऐसे बाक्यों का ब्रह्म में तात्पर्य 
समझना यही श्रवण है | इस तात्रय्य का युक्तिपूर्वक्ष विचार करना यह 
मनन है | श्ररण-मनन से निश्चित हुए अर्थ का मन द्वारा सतत चिन्तन 


करना यह निदिध्यासन है | यह निदिध्यासन उसी को सम्भव होता है 


5 2५७+५४८७० +-+- +७---८५०००... 


१ अस्मदादीनाम्‌ | 


१०६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ४६- 


तत्‌ कुतः ' शान्‍्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वा ह्यात्मन्येवा- 
त्मान पर्येत्‌ ' ( सबालोपनिषत्‌ ९-१४ ) इति श्रुतेः। तदुकतम- 

भ्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः | 

शात्वा च सतत ध्येय एते दर्शानहितवः' ॥ 

( उद्धृत न्‍्यायसार पृ, ८३ ) 

इ्ति भ्रवणमनननिद्ध्यासनात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कारो जायते स एव 
प्रपश्चस्थ बाधक इति। तद्युक्तम्‌ । व्यासपराशरशुकवामदेवादीनां श्रवण- 
मनननिदिध्यासनेन त्रह्मसाक्षात्कारे5पि प्रपश्चस्याद्यापि अवाध्यत्वेनावस्था 
नात्‌। तादर्शाश्रवणमनननिदिध्यासनात्‌ त्रह्मसाक्षात्काराभावे न कस्यापि 
प्रमातु ब्ह्मसाक्षात्कारों जायेत। ननु तेषां ब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ तद्विद्याकृत 
प्व प्रपश्च सोपादानो विनष्टः ततोडन्यप्रमातृणामविद्याकृत- प्रपश्च- न नद्य- 
तीति तदे/वाद्याप्यवाध्यत्वेन इदानीन्तनप्रमातृभिः दर्यते, 'यस्य प्रमातुर- 
विद्यया यः प्रपश्चो विनिर्मितः स तस्यवैव दृश्यो भवति ततूप्रमातुन्नेह्साक्षा- 


आओ 


जो चार साधनों से सम््न हो | ये चार साधन है -- नित्य और अनित्य 
वस्तुओं में वित्रेक, गम, दम आदि की प्राप्ति, हहलोक और परलोक के 
विषय में वेराग्य तथा मोक्ष की इच्छा | जैसा कि कहा है - ' शान्‍्त, 
दानत, विरक्त, सहनशील तथा सावधान होकर आत्मा में आत्मा को 
देखना चाहिए | ” और भी कहा है - ' श्रतिवा्ों से आत्मा को 
सुनना चाहिये, युक्तियोँ से विचारना चाहिये तथा उसे जान कर सतत 
ध्यान करना चाहिये - ये 3शैन (साक्षात्कार ) के साधन हैं।” इस 
प्रकार अह्मसाक्षात्कार होने से प्रपच बाबित होता है । 


साक्षात्कार के साधनों का यह सब विवरण सुनने पर प्रश्न होता 
है कि व्यास, पराशर, ज्ुक, वामदेव आदि ऋषियों ने इन सब साधर्नों 
का अनुष्ठान किया तथा उन्हें साक्षान्कार भी हुआ, फिर अमी तक ग्रपच 
केसे विद्यमान है ? यदि साक्षात्कार से प्रपच बाधित होता तो इस समय 
ग्रपच की प्रतीति ही नही होती | यदि ऐसे ऋषियों को भी साक्षात्कार 
न हुआ हो तो दूसरे सामान्य लोगों को कैसे हो सकेगा” इस पर 


बढ ४/5मे ४८७ 


१ क्षान्तुमिच्छु ! २ त्रह्मदशनहेतव । ३ व्यासादीनाम्‌॥। ४ अपखादिकम्‌ । 
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स्फारात्‌ स प्रपज्चो चिनव्यति' इत्यभिहितत्वयात्‌ गति चेन्न | व्यासपरगा- 
झरसशुकवामदेयारीनामवियानिर्मितत्येन तदृश्च्यस्थ प्रपश्षम्थ नदत्ह्म- 
साक्षात्कारात विनाशाभावात | तत कथमिति चेत तदबिद्याउनत्वेन 

दच्यादीना भरृमण्डलछाचण्डरब्मिमातेग्टास एड छटिगायाफाशगढ़ा- 
तड़नद्रोत्तद़्हिमवदादीनामद्याप्यवाध्यत्वेस अम्मदादिप्रमार्ता नर्दशनात । 
प्रतिप्रमावविभिश्नाविद्याविनिमित विशिश्नप्रपश्चदर्शनानुपपत्तश्य । कुत 
एकेन!' दृष्ठध्रमण्डलछादीनामेवान्यैरनन्तप्रमातृभिरप दशनाव अन्यस्था- 
डशेनाचच । अन्यथा” एकरेन प्रताशिनमन्धो न पय्येत एकफन प्रवितमन्या न 
कुर्यादित्याद्यतिप्र लग - स्थात्‌। तस्माद ब्यालपराशरथुफकबामदेबादीना 
अ्रवणमतननिटिध्यासनैमेझमस। क्षात्कारों न जायते इति श्रवणाद्रीना ब्रत्म- 
खाक्षात्कारकारणत्वाभावात अग्रेतनकालेडपि प्रमातणा तेभ्यस्तत साब्ा- 
न्‍्कारो न जायते इति निम्चीयते । अथवा नेस्य स्तन साक्षात्फारोस्पत्तावपि 
तन साक्षात्कारंण प्रपश्चस्थ बाघ त्तास्तीनि या निश्चीयते | ब्यासादिदए- 


वेदान्तियों का उत्तर है - उन ऋषियों क साक्षात्कार से उनकी अधिया 
से निर्मित प्रपत्न बाधित हुआ, टसर्गो की अव्िया से निर्नित प्रपच 
चावित नहीं हआ अत प्रप्च का ग्रतीति इस समय भी होती €। जेसे 
कि कहा € - जिम प्रमाता की अब्रियया मे जो प्रपच उत्पन्न हुआ 
चह उसी प्रभाता को दृथ्य होता € तथा उसे सल्षात्काा हान पर वहीं 
ग्रवच नष्ट होता हैं |? क्रिन्तु यह कथन दोपपर्ण £€। ब्याप्त आदि 
ऋषियों को जो बस्तुए दृ्य थी उन मे पृथ्वी, चन्द्र, सर्य, इन्द्र, दिशा, 
आकागञ, गगा, तुगभद्रा आदि नदिया, हिमालय आदि ऊचे पर्वत - 
इन सबका समात्रेश था | यदि उन के साक्षात्कार से ये सब नष्ट हो 
गये होते तो हमें केसे दिखाई ठेते ” सभी प्रमाताओ को ये सब 
एकसे ही दिखाई देते हैं | अत अ्रत्येक प्रमाता का प्रपच अलग अलग 
होता है यह कथन ठीक नही । यदि प्रत्येक का प्रपतत अलग अलग होता 
तो कोई व्यक्ति दूसरे को कोई चीज बतला नही सकता, एक के कहने 
पर दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता । अत, व्यास आदि के साक्षात्कार 


डऑजजज-ज्॑लज क्‍-+-त >> 


१ प्रमान्ना । २ प्रपश्चम्यादशनात्‌ | ३ अन्यप्रप्वत्य दशन चेंत्‌॥ 
४ श्रवणादिभ्य । 


१०८ विश्वतच्वप्रकाश' [ ४७- 


भूमण्डलादीनामेवेदानीन्तनप्रमातृ्भिदेशनात्‌ | ततः सिद्ध प्रपश्नो अवाध्य+ 
बाधकेन विहीनत्वात्‌ परमात्मवद्ति | तथा प्रपश्चवेद्न सत्यम अविसवा- 
दित्वात्‌ ग्रद्दीतार्थाव्यभिचारित्वात्‌ अबाध्यत्वात्‌ बाधंकेन विहीनत्वात्‌ 
चह्मस्वरूपप्रतिपत्तिवदिति च । 
[४७. अद्वेतवादनिरास । ] 

अथ मत प्रपश्चस्य सत्यत्वे पपि भेदआहकप्रमाणाभावादद्वेतमेव तत्तम | 
ननु प्रत्यक्ष मेदप्राहक प्रमाणमस्तीति चेत्‌ तत्‌ प्रत्यक्ष भेदमेव ग्रह्मति 
चस्त्वपि' । यदि वस्त्वपि गृह्ीयात्‌ तदा भेदग्रहणपूर्वेक वस्तु ग्रल्लीयात्‌, 
चस्तुग्रहणपूर्वेक भेदं ग्ह्लीयात्‌ युगपदुभयं बा ग्रह्लीयात्‌। न तावदाद्यो 
विकल्पः संभाव्यते। एतस्मादस्य भेदो5स्तीत्यवधिः अवधीयमानवस्तु परि- 
ज्ञानमन्तरेण भेदशानानुपपत्ते। अत एवं भेदग्रहणपृ्चेक वस्तु ग्रह्मातीति 
छ्वितीयविकल्पो5पि नोपपद्यते। तथा दृतीयपक्षे5पि बस्तुग्रहणसमये भेद प्रह- 
णाभावादद्वैतसिद्धिरिव स्थात्‌ । तथा च चतुर्थपक्षो5पि न योयुज्यते । तयो*- 
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से प्रपच बाधित हुआ यह कहना ठीक नहीं । था तो उन्हें साक्षात्कार ही 
नही हुआ है, अथवा उस साक्षात्कार से ग्रपच बाधित नही हुआ है | जो 
पृथ्वी आदि व्यास के समय थे वे ही अब तक बने हुए देखे जाते हैं अत: 
प्रपंच का निर्बाध अस्तित्व प्िद्ध होता है | प्रपच॒ का ज्ञान अविसंवादी है, 
ज्ञात अथ के स्वरूप के अनुकूल है तथा अबाधित है अत वेदान्तियों के 
ब्रह्मज्ञान के समान ही अपच का ज्ञान भी सत्य सिद्ध होता है। 


४७, अद्वेतवाद का निरास --प्रपंच के सत्य सिद्ध होने पर 
भी भेद का ज्ञान किसी प्रमाण से नही होता अत. अद्वगैत ही तत्त है 
यह वेदान्तियों का कथन है | इस का विवरण वे इस प्रकार देते है। 
प्रत्यक्ष से मेद का ज्ञान होना सभव नहीं। प्रत्यक्ष से पति मेद का ज्ञान 
होता है, या वस्तु का भी ज्ञान होता है यदि वस्तु का भी ज्ञान होता 
है तो पहले भेद का ज्ञान होता है, पहले वस्तु का ज्ञान होता है, या 
दोनों का एकसाथ ज्ञान होता है £ इन में पहला पक्ष सभत्र नही क्यों कि 
जब तक वस्तु का ज्ञान नही होगा तबतक इस वस्तु से उस वस्तु में मेद 
है यह ज्ञान कैसे होगा * दूसरे पक्ष मे पहले वस्तु का ज्ञान होता है - 
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१ वस्तपि ग्रह्मति । २ मर्यादीक्रियमाणवस्तु । ३ वस्तुभेदयों । 
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येगपद्य्रहणानुपपत्ते॥ कुत- एतस्मादस्थ भेदो5स्तीत्यवधि- अवघीयमान- 
वस्तुग्रहणपूर्वकत्वेनिच.. मेदग्रहण भवतीत्यक्ञीकारात्‌। तस्मात्‌ प्रत्यक्ष 
भेदम्राहक॑ न भवति | तदुक्तम-- 
आहुर्विघात प्रत्यक्ष' न निमद्घ विपश्चित- । 
नैक्त्वे आगम स्तेन प्रत्यश्षेण प्रबाध्यते ॥ 
( ब्रद्मतिद्धि २-१) 
तथा प्रत्यक्षस्थ भेद प्राहकत्वाभावे ततपृ्वेिक्रालुमानादीना नितरां 
मेदग्राहकत्वामाव एवं स्थात्‌ । तस्माद्‌ मेदसवेदन न प्रमाणनिवन्धनम 
अनिरुपितप्रमाणकत्वात्‌ः भेदसवेदनत्वात्‌ स्वप्नसवेदनवदिति । 
तदयुक्तम्‌ | तदीयवचनस्य'प्रतीतिविरुद्धन्चात्‌ | कृत' । भिक्ना एसे 
इति प्रतीतत्वात्‌ । तथा हि। पायस ग्रह्नत्‌ प्रत्यक्ष पायसाभाब तदभावा- 
श्रयान* विड्गोमयादिपदार्थान्‌ व्यवबिछिन्ददेव गृढ्मति । तद्व्यवच्छेदा भावे 
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घैडगोमयादीन परिहत्य पायसे ण्व जीवाना प्रवतेनासंभवात्‌ । तथा 
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मेठ का ज्ञान नहीं होता यह माना हैँ - इस से अमेदरूप तत्त ही सिद्ध 
होता है| वस्तु और भेढ दोनों का एकसाथ ज्ञान भी सभव्र नहीं क्‍यों 
कि वस्तु के ज्ञान के बिना मेद का ज्ञान नही होता यह अभी स्पष्ट 
किया है । तात्पर्य - प्रत्यक्ष से वस्तु में मेद का ज्ञान समव नही है | 
जैसे कि कहा है - ९ विद्वानों ने प्रत्यक्ष को विधायक कहा हू - निषे- 
घक नहीं | अत एकत् का ग्रतिपाठन करनेत्राले आगमवाक्य ग्रम्यक्ष से 
बावित नही होते | ” अनुमान आदि प्रमाण प्रत्यक्षपर अवलम्बित होते 
हैं । अतः प्रत्यक्ष से अज्ञात मेद को अनुमानादि से नहीं जाना जा 
सकता | तात्पय -- मेढ का ज्ञान प्रमाणसिद्ध नही है अत' स्पप्नज्ञान के 
समान ही अग्रमाण है। 

वेदान्तियों का यह सब विवेचन अयोग्य है क्‍यों कि यह प्रतीति 
के विरुद्ध है | ' ये पदार्व मिन्न हैं ? ऐसी स्पष्ट प्रतीति विमान होती 
है| जव खीर का ज्ञान होता है तब खीर के अभाव का तथा खीर का 
अभाव जिन में है उन पदार्थों - गोवर आदि के खीर से भेद का ज्ञान 
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१ सत्‌ सत्‌ इति । २ एकमेवाद्धितीय ब्रह्म इति । ३ न निरूपित प्रमाण यस्य 


साधनेतत्‌ । ४ त्रक्मवादिवचनस्थ । ५ पदार्था' । ६ पायसाभावाश्रयान | ७ शत एवं 
अत्यक्ष प्रमाण विधातू न निषेध्ध इति न घटते । 
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स्वभार्या परिच्छिन्दत्‌ प्रत्यक्ष भार्याभाव॑ तदभावाश्रयं॑ स्वजनन्यादिक 
उपवच्छिन्ददेव परिच्छिनत्ति। तद्व्यवच्छेदाभावे स्वजनन्यादिपरिदारेण 
भार्याया पुंसः प्रवतेनासमवात्‌ । अथ यथा स्वप्नावस्थायां विह्गोमयमूत्रा- 
दीन परिहत्य मोदकपायसक्षीरादी जीवाः प्रवर्तन्ते तथा जाग्रदूदशायामपि 
प्रवतेनाया: संभवान्न प्रमाणनिबन्धनेय प्रवतेनेति चेत्‌ तहिं स्वप्नावस्थायां 
भेदप्रतीतिसद्सावात्‌ नथा जाग्रदूदशायामपि भेद्प्रतिभासो5स्तीति प्रति- 
पादित स्थात्‌। नछु स्वष्ावस्थाया भेदप्रतिभाससद्भावेषपि स्वप्मप्रपश्चस्य 
भ्रान्तत्वात्‌ तत्र प्रतीयमानभेद्प्रवतेनयो' येथा भ्रान्तत्वं तथा जाग्रदूदशा- 
यामपि प्रतीयमानमेदप्रवरतनयोर्श्रान्‍्तत्वमित्यश्निप्राय इति चेश्न | सत्यम- 
वाध्य बाध्य मिथ्येत्यद्रेतवादिभिरेचामिहितत्वात्‌। तथा च॒स्वप्रावस्थायां 
भेदप्रत्ययप्रव्तेनयोरुद्वो धो वाधको 5सतीति अप्रमाणनिषन्धनत्वं युक्तम । 
जाप्रददशायां तु भेदप्रत्ययप्रवर्तेनयोर्बाधकाभावात्‌ प्रमाणनिवन्धनत्व- 
मेवेति नाप्रमाणनिवन्धनत्य॑ वचतु युक्तम्‌। नज्लु जाग्रदूदशायामपि भेद- 


भी होता ही हैं। यदि ऐसा भेद का ज्ञान न होता तो गोबर छोडकर 
खीः के विषय में लोगों कीप्रव॒त्ति नहीं होती। इसी प्रकार पत्नी 
के ज्ञान मे माता से उस की मिन्नता का ज्ान भी विद्यमान है| 
यदि यह भेद का ज्ञान न हो तो पत्नी के विपय में पुरुष की 
ग्रव्नत्ति होती हैं -- माता के विपय में नहीं होती यह भेद सभव नही 
होगा | यह सब भेद स्वप्त में भी ग्रतीत होता है किन्तु स्वप्न 
आन्विमय हैं - अत उन के समाव जाग्रत अतजरर्था की यह मभेद- 
प्रतीति भी अग्रमाण है यह वेदान्तियों का कथन भी उचित नही | इस 
कथन में तो यह स्पष्ट स्वीकार होता है कि (स्त्रम् के समान) जागृत 
अयस्था में मी भेद्र का ज्ञान होता है | स्वम्त-ज्ञान के समान यह जागृत- 
ज्ञाव भी श्रान्त है - यह वेदान्तियों का तादर्य है। किलतु यह उचित 
नहीं | ज्ञान्त ज्ञान वह है जो वाधित होता है, जो ज्ञान बाधिव नहीं 
होता वइ सथ होता है यह तो उन्हे भी मान्य है | स्वप्त-ज्ञान का वाधक 
जायूत-ज्ञान है अत स्पप्त-ज्ञान मिथ्या है। किन्‍्नु जायूत-ज्ञान का वाधक 
कौन है जो उसे मिथ्या कहा जाय » जागृत अबज्स्था के ग्रपच-ज्ञान का 


तल 


१ भेदज्ञनमेदमहितप्रवतैनयों । ३ जागरणम्‌ | - 
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प्रत्ययप्रवतनयोबाॉधकाभावों अमिद्ध पति चेन्न । प्रत्थक्षानमानागत्म- 
साक्षात्काराणा वाधव त्वामावस्य प्रागेव समर्थितत्वात्‌ । तस्मादिदर्मिनि! 
टेशकालाकारनियतत्वेन प्रतीयमान वस्तु अनि्द न भवतीति ठेशान्तर- 
कालान्तरभावान्तरव्याद त्तमेव' प्रत्यक्षेण प्रतीयत शति प्रत्यक्ष भदग्राहक 
प्रमाणामिति सिद्धम्‌। 
तथा न केबल प्रत्यक्ष छाब्दो5पि सेद प्रतिपादयति | तथा दि। घट 

इत्यय गाब्द धदामावतदाश्रयभतान पदाहिलकालपदाथान्‌ व्यवशिएन्द्- 
क्षेव घट प्रतिपादयति ! तद्व्यवच्छेदाभावे घर्प्रतिपादनाभावचात्‌। कुत 
एतदिति चेत्‌ घटस्थ स्वाभावान्याओप पदाथव्यवच्छेदभाव अभाव- 
रुपत्व॑ सर्वात्मकत्व” वा स्थादिति घ्रद्णशब्दवाच्यन्यारुपपत्त । तस्मात 
घटशव्द घटाभावान्यातेपपदार्थान्‌ व्यवश्छिन्दकघ घट प्रतिपादयतीति 
शाब्दादपि भेदसिद्धि । तथा चोक्ते-- 

निरस्यन्ती परस्याध स्वाथ कथयति श्रति । 

तमो विद्युन्चती भास्य यथा सासयति प्रभा॥ 


बाघ प्रत्यक्ष अनुनान, आगम या आन्मात्ाक्षात्कार से नही होता बट 
पहले विस्तार से स्पष्ट किया है| अत अवाधित जायगुत-न्नान को ग्रमाण 
मानना ही चाहिए | यह वन्नु इस देश, काल तथा स्परूप में है, इस से 
भिन्न देश, काल या स्वरूप मे नही है दस प्रकार मेंद का ज्ञान प्रत्यक्ष 
सिद्ध हैं यही इस विवेचन से स्पट हांता है| 

प्रत्यक्ष के समान शब्द-प्रयोग द्वागा भी भेद का ज्ञान होता है | 
घट इस गब्द से घट का बोब होता हैं उसी प्रकार घट का अभाव 
तथा घट से मिन्न सव पदार्थों से उस के पृथक्‌ होने का भी बोध होता 
है। यदि ऐसा नहीं होता तो “ घट ? कहने से समस्त पढार्थों का बोध 
हो जाता अथत्रा किसी पदार्थ का बोध नहीं होता | अन्य सब पदार्थों 
से भिन्न एक ' घट ? पढार्थ का ही घट जब्द से ज्ञान थोता है यह 
मेद का ही समर्थक है | कहा भी है - ' जिप्त तरह प्रकाण अन्बकार 
का नाश कर पढार्थ को प्रकाशित करता हैं उसी तरह श्रुति पर-भर्च 


१ भूमण्डलादिप्रपखलक्षणम्‌ू । ३२ यव॒ तु यत्रय देशे तत्‌ तु तन्नैवेत्यथ । 
३ घटस्य स्वस्थ अभाव येघ ते स्वाभावास्तें च ते अन्याशेपपदायोश्व | ४ सर्वे पदार्था घट 
एवं इति सर्वात्मकल्रम्‌ | ५ पदार्थम्र । 

वित्त,११ 
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इति। तस्मात्‌ घटाद्मिधानप्रत्यक्षप्रत्ययप्रवृत्यादिप्रतिनियमात्‌* घटादि- 
पदार्थानां परस्पर भेदसिद्धेरद्ेतमेवतत्वमिति बचने कथ्थ शोमेत। एतेन 
यद्प्यवादि भेद्संवेदर्न न प्रमाणनिवन्धनम्‌ अनिरूपितप्रमाणकत्वात्‌ 
स्वपसंवेदनवद्वि-तदपि निरस्तम। हेतोः स्वरूपासिद्धत्वात्‌। कुत- 
मेदग्राहकप्रत्य क्षशब्द्प्रमाणनिरुपणादनिरुपितप्रमाणकत्वासिद्धे. । यद॒प्य- 
स्यद्भ्यधायि-भेद्संवेदन न प्रमाणनिवन्धन सेद्संवेदनत्वात्‌ स्वप्तसंवेदन 
चदिति-तद्प्यसत्‌ ! हेतो काछात्ययापदिष्व॒त्वात्‌। कथम्‌। शेदआाहक- 
प्रत्यक्षप्रमाणेनिच पश्चे साध्याभावध्य निश्चितत्वातू। तस्माद्‌ भदसंबेदन 
प्रमाणम्‌ अविसंबादित्वात्‌ आत्मवित्तिवत्‌। अथ भेदसंबेदन स्या विसंचादि- 
त्वमसिद्धमिति चेन्न। सेद्संब्ेदेन अविसंबादि अवाधितविषयत्वात्‌ 
आत्मसंवेदनवदिति तत्सिछ्धे । ननु भेदसंवेद्सस्थावाधितविषयत्वमप्य- 
सिद्धमिति चेन्न। भेद्संवेदनम्‌ अवाधितचिषयं स्वविषपवाधकरदितत्वात्‌ 
आत्मसंवेद्नवदिति तत्सिड्धे.। अयमप्यसिद्धों हेतुरिति चेन्न । प्रत्यक्षानु- 
भासागमात्मसाक्षात्काराणां बाघकत्वानुपपत्तेरिति प्रणेव निरूपितत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ प्रपश्चस्ेद्स्यापि सत्यत्वात्‌ नाहेते तरवम्‌ | 
[ ०८ क्षेत्रज्षमेठसमर्थनम्‌। ] 

तथा क्षेत्रज्ञ मेद्ो5पि प्रतिक्षेत्र* प्रसज्यतते । 

अक्षणलक्षणेन्ोपलछक्षिताक्षादिमानत- ॥ 


का निःसन कर स््र-अर्थ का ग्रतिपादन करती है |” अत' घट शब्द 
का प्रयोग, प्रत्यक्ष ज्ञाग तथा उस पर आवारित प्रवृत्ति इस सबके नियम 
से घट आठि पढार्थों का भेढ सिद्ध होता है -- अद्वैत तत्त सिद्ध नहीं 
होता | इस लिये भेद-ब्नाव अग्रमाण है, स्प्त-जान जैसा है आदि कथन 
व्यथ है, भेद का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा गब्द से सिद्ध हैं, अबावित है, 
अविसत्रादी हैं अत आत्मा के ज्ञान के समान वह भी प्रमाण है| अत, 
प्रपत्न के ज्ञान के समान भेद का ज्ञान मी सत्य है | इस से अद्वैव तत्ल 
बाधित छोता है। 

४८ क्षेत्रज्ञ मेद-समथेन --- प्रत्येक शरीर में मिन्नमिन्न आत्मा 
है यह भी अवाघित ग्रलक्षाठि ग्रगार्णो से सिद्ध होता है | ? यढि प्रत्येक 
अरीर भें अलग अलग आत्मा न होता - सब आत्माओं में अमेद होता - 

९ घटठाअमियाने प्रत्यत्प्रत्ययेन य प्रवृत्याडिव्यवहार तस्य प्रतिनियमध्तस्मात्‌ । 
+« लेत्रज़ आत्मा पुरष । ३ शरीर प्रति । 


--४८ ] मायावादविचार १६३ 


था प्रतिक्षेत्र क्षत्रममेद्राभावे एकस्मिनू सत्रण खुणिनि सर्च क्षेत्रमा- 
खसुखिनो भवेय॒ ., एकस्मिन दु खिनि सर्व दु खिन- स्प्रु । न चर्च धच्यते। 
ननु एकस्मिश्नपि शरीर पाणिपादायपाधिनिवन्धना खखदु'खादिव्यवस्था 
आकस्पैच देहिन- प्रतीयते तथा अनेफेप्यपि देहेपु एकस्थरैच देहिन उपाधि- 
निवन्धना सुखदु-खाठिव्यवस्था सुखेन जाबटयबत इति चेन्न। तथा सति 

था ए०कस्मिन घारीर एकस्य शरीरिण पराणिपादशिरोजठराणपराथि- 
निवन्‍न्चनतया” प्रधर्तमान छुखद खाहिप्वनुसबान तथा देचमडुप्यप्ृग- 
पशुपक्षिकीटफवनस्पतिना रक्काठटिश रीरोपाधिनिःन्थनतया _प्रवतेमानखुख- 
डु खाटिपु एकस्थान्मन- अनुसधानप्रसंगात्‌। ननु यथा एऊम्मिश्नपि 
आरीरे बुद्दीन्द्रिय कर्मेन्द्रिय शिरोज़ठराय्पहित चिनप्रदेशाना परस्पर- 
मनसधानाभावस्तथा. देवमनप्यमृगपणपश्चिफीटय्वनस्पत्यादिशरीरोप- 
हिताना? परस्परमनुसंधानाभाव एबं। अपि तु यथा तत्र* चुद्धीन्द्रिय- 


तो एक आला के सुखी होने पर सब सुखी होते तथा एक द खी होने पर 
सव द खी होते । किन्तु ऐसा होता नहीं / | जसे एक हा शरगार में 
हाथ, पाव आदि के अलग अलग सुख-दू वर होते €, बेसे ण्कही 
आन>मा क अलग अलग गरीरें के अलग बलग राबद बे होते हं - 
यह कथन भी अनुचित है | हाथ-पात्र आदि के सुखद व का अनुसवान 
(-सब्रेदब ) एक ही आत्मा को होता €। किन्तु ठेवब, मनुष्य, मृग, 
उच्च, पक्षी आदि के सुब-दु व का क्रिसी एक आत्मा को अनुसवान 
डोता हो ऐसी प्रतीति नही होती | जैसे विभिन्न इन्ठियों के चतन्य- 
भ्देशों को परस्पर के सखदु ग्ब॒ की ग्रतीति नही होती चैसे ही विभिन्न 
शरीर में स्थित चतन्य-प्रदेशों को परस्पा सुखद ख की प्रतीति नहीं होती, 
किन्तु सब इन्द्रियों में व्याप्त चतन्प को ही स्वरूप का सवेदन होता हे 
उसी तरह सब शरीरों में व्याप्त चैतन्य को ही स्व-रूप का सवेदन होता 
हैं - यह वेदान्तियों का कथन भी परयाप्त नही है| सब इन्द्रियों में एक 
चतन्य व्यापक है अत पात्र में लगे काटे को निकालने में हाथ को 


१ उपाधिरेव निवन्धन तस्य भाव तया । २ पदाश्या गच्छामि इत्यादि । 
रे शराराण्यव उपाधि से एवं निवन्‍्धनस्‌ । ४ मनोनेत्रादि । ५ कर्मेन्द्रिय पाद्यादि 
चाकपाणिवादपायू उस्था । ६ उवाधियुक्त | ७ चितप्रदेशानामू। < एकस्मिन्‌ शारीरे । 
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कर्मन्द्रियजठराशुपाधिषु व्याप्य वर्तेमानस्य स्वरूपस्यानुसंधाने तथात्रापि 
देवमनुष्यमृगपशुपक्षिवनस्पत्यादिसकलशरी रोपाधिषु व्याप्य वतमानस्य 
स्वरुपस्थानुलंधानमस्तीति चेन्न । तथा सति यथा पादतलादिलझ- 
कण्टकायपनयनाथे पाणिवछादीनां व्यापारः तथा चेत्रगात्रदुःखहेतु- 
परिद्याराथे मैत्रगातव्यापारप्रसंगस्य दुर्निवारत्वात्‌ । नन्ु तत्र वुद्धीन्द्रिय- 
कमन्द्रियशिरोजठराहपाधिषु व्याप्य वर्तमानस्थालुसंधातुर्भोक्तृत्वसद्‌- 
भावात्‌ पादतलादि दुःखहेतु'परिहाराय पाणितलादिव्यापारः समाव्यते। 
दुःखहदेतुपरिहारस्य भोगग्रयोजनाथेत्वात्‌। अन्न तु देवमनुष्यमृगपशुपक्षि- 
चनस्पत्यादिशरीरोपाधिषु. व्याप्यप वर्तेमानस्यानुसंधातुबहास्थरूपस्य 
भोकठ्त्वाभावाच्चेत्रगात्रदुःखहेतु परिहाराय मैत्रगात्रव्यापारो न प्रसज्यते) 
कुत दुःखहेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथैत्वात्‌। अन्नत्यानुखंधातु“हणो 
भोगोपभोगाभावो5पि ' अनश्षन्नन्यों अभिचाकशीति ' इति श्रतेनिश्रीयत 
इति चेन्न। बाधितत्वातू। तथा हि। विवादाध्यासितं स्वरूप भोक्‍त 
भवति अनुसंघातत्वात्‌ जीवस्वरूपवदिति तस्य भोकत्त्वसद्भावाच्चैत्र- 
गात्रदुःखहेतुपरिहाराय मैत्रगातव्यापासरप्रसंगस्तद्वस्थ ५व। ननु आगमरै- 
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ग्रवत्त किया जाता है। यदि सव शरीरों में एक ही चैतन्य व्याप्त होता 
तो चैत्र के दु ख को दूर करने के लिए मैत्र को ग्रइत्त किया जाता - 
किन्तु ऐसा होता नहीं है | इस के उत्तर में वेदान्तियों का कथन है 
कि एक शरीर में व्याप्त चैतन्य तो भोक्‍ता है अत* एक अवयब के दु.ख 
को दूर करने में वह दूसरे अवयब को प्रबृत्त करता है, किन्तु सब शरीरों 
में व्याप्त चतन्य - ब्रह्म - भोक्‍ता नही है अत एक शरीर के दु.,ख को 
दूर करने में दूसरे शरीर को ग्रइत्त नही करता | दुख का परिहार ही 
भोग है, जो भोक्ता है वह भोग के लिए यतन करता है, जो भोक्ता 
नही हैं वह भोग के लिये यत्न नही करता | अ्रह्म भोक्ता नहीं यह 
उपनिपद्वचन से भी स्पष्ट होता है| जैसे कि कहा है - “ वह दूसरा 
खाता नही है, केवल देखता है !| किन्तु वेंदान्तियों का यह कथन 
अयोग्य हैं। जीव विभिन्न इन्द्ियों से ज्ञान प्राप्त करता है - अनुसधाता 
है, वह भोक्ता भी है | इसी तरह ब्रह्म मी यदि अनुसधाता हो तो भोक्ता 
भी होना चाहिये, अर्थात्‌ एक व्यक्ति के ढु ख को दूर करने के लिएे 


बन न्ल तभी ज़ी + “+ +> कं 


१ कण्टकादि । २ अह्स्वरूपम्‌ । ३ अनम्नज्न्यो अभिचाकशीतीत्यादि। 
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चाधितविष्यस्थेन ऐेता फाछास्ययापारिष्टरयमिति चेल। तशगमप्रामाण्या- 
भावस्य प्रागेय प्रमाण. समशितस्थात। उ्ेशयाय्यम्रिमतागशों ग्राथरों 
सान्यनतरस्थ। ननु जीयस्थोपहितचैतस्यस्येन उहच्योययवयायररयचेतस्थ 
चद्रम सघातृत्याभावात साधनबियलों शष्टास्सो इलि घटा प्रतोनि- 
विराधात। फूल पादाह्या गरह्ामि प्राणिपरमाइगाधि सोधाश्णा 
शणाोमि चल्तभ्या पध्यामि पाई में घेदना शिरसि में खेह्ना इसि एीपन्ण- 
ससघानप्रताते | तस्यानसंधानावाधे भोफ्यनयमपि ने स्थान तथा हि 

जीवो भोफ्ता न भवति अमुसधानर दिताचानल उपादितनीसस्पर्पान अड् सय- 
ऑपलितचेतन्यवंदिति। जीउखस्य भोज उस्थानसेथावर्याभाधे परयनछाति- 
दु खह्देतुपरिद्दाराय पराणितलछाहिस्यापार: प्रतायमानों हीग्रिस। नस्सात्‌ 
जीवात्मन्यन॒संधाउत्वम्यप भोकएस्घेतन प्यानस्यनिध्ययातल स्यरूपस्थान 
खसंघातत्वादीकार भोफउन्यस्पायद्यभाषिस्वेन चपगापद रगहनुपरि टारय 
अन्नगाजव्या पारस्वपदय भवेद्य। न चेयमुपल+पत। तस्मात चायमन- 


हमर व्यक्ति को वह झप्रव्य प्रेरित छरगा | अग्ने जा भाषा शोना 
आगम ( उपनिपद्वचन ) से बाधिद € यह छझपसे भी ठांह गही यर्यों 
कि बंद के प्रामाण्प का हम ने पहल ही बिखार मे गाण्डन किया €। 
आगम वही वाबक होता है जी दानों बादियों को माय हो। थीय या 


०. 


चतन्य उपहित ( आन्‍्टादित ए अत अगली में सयस्थित फैतस्म के 
समान यह भी अनुसेत्राता नही € - अत' जो अनुसपाना € प्र. भोक्ता 
हें इस कबन का यह इशन्त नहीं शोगा - यह भी येदान्ती नी वह 


सदते | में पात्र से चल रहा छे, एाथ से ले रहा 8, कानों से 

रहा हू आदि प्रतीति से यह स्पष्ट " कि जीय को अनसपान ऐोता €। 
यदि जीब्र अनुसवाता नहा होता तो भोकता भी नही होता - अगुली में 
अवस्थित चेतन्य अनुसधाता नहीं है, वह भोक्‍ता भा नष्टी है | जीय यदि 
अनुसवाता व भे'क्ता नही होता तो एक अबयय की पीटा दर करने के 
लिये दसरे अवयत्र को प्रयुक्त नही कर सकता। तापर्य यह कि जो 
चतन्य अनुसधाता होता है वह भोक्‍ता अवश्य है | ब्रह्म यदि अनुसंघाता 
हैं तो वह भोक्ता भी अवश्य होगा। तदनुप्तार एक व्यक्ति के दख को 








3 अनुसधातृत्वात्‌ इति । २ उपाधियुक्त चेतन्यत्वेन । ३ जीवस्वरूपवत्‌ दृति। 


हल 
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कर्मेन्द्रियजठराय्रपाधिषु व्याप्य पर्तमानस्थ स्वरूपस्थाजुसंधान तथात्रापि 
देवमनुष्यमृगपशुपक्षिवनस्पत्यादिसकलशरीरोपाधिषु व्याप्य वतमानस्थ 
स्वरुपस्थानसंधानमस्तीति चेनत्र । तथा सति यथा पादतलादिलम- 
कण्टकाद्रपनयनाथे पाणितछादीनां व्यापारः तथा चेत्रगात्रदुःखहेतु- 
परिहाराथे मैत्रगात्रव्यापारप्रसंगस्य दुर्निवारत्वात्‌ । नन्नु तत्र वुद्धीन्द्रिय- 
कमन्द्रियशिरोजठराझपाधिषु व्याप्य वर्तमानस्थानुसंधातुर्भाक्टत्वसद्‌- 
भावात्‌ पादतलादि दुःखहेतुपरिहाराय पाणितलादिव्यापारः सभाव्यते॥ 
डु'खहेतुपरिहारस्य भोगप्रयोजनाथेत्वात्‌। अत्र तु देवमनुष्यम्ृगपशुपक्षि- 
चनस्पत्यादिशरीरोपाधिषु. व्याप्प. वर्तेमानस्यानसंधातुबेहमस्वरूपस्य 
भोकत्त्वाभावाच्चेत्रगात्रदुःखहेतुपरिहा राय मैत्रगात्रव्यापारो न प्रसज्यते। 
कुत- दुःखहेतुपरिहारस्थ भोगप्रयोजनाथत्वात्‌। अन्रत्यानुसंधातुरह्मणो 
भोगोपभोगाभावो5पि ' अनश्नत्नन्यों अभिचाकशीति ' इति श्रतेनिश्वीयत 
इति चेन्न। बाधितत्वात्‌। तथा ह&.। विवादाध्यासितं स्वरूप भोकद 
भवति अनुसंधादत्वात्‌ जीवस्वरूपचदिति तस्य भोकत्त्वसद्भावाच्चेत्र- 
गात्रदुःखहेतुपरिहाराय मैत्रगात्रव्यापारप्रसंगस्तद्वस्थ ५व। ननु आगमाौ- 
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ग्रवत्त किया जाता है | यदि सब शरीरों मे एक ही चैतन्य व्याप्त होताः 
तो चैत्र के दुःख को दूर करने के लिए मैत्र को प्रवत्त किया जाता - 
किन्तु ऐसा होता नही है | इस के उत्तर में वेदान्तियों का कथन है 
कि एक शरीर मे व्याप्त चेतन्य तो भोक्‍्ता है अत' एक अवयब के दु ख 
को दूर करने मे वह दूसरे अवयव को प्रवृत्त करता है, किन्तु सब गरीरों 
में व्याप्त चेतन्य - ब्रह्म - भोक्‍ता नहीं है अत एक शरीर के दुख को 
दूर करने में दूसरे शरीर को ग्रव्नत्त नही करता | दुख का परिहार ही 
भोग है, जो भोक्ता है वह भोग के लिए यतन करता है, जो भोक्ता 
नही है वह भोग के लिये यत्न नही करता | श्रह्म भोक्ता नहीं यह 
उपनिषद्वचन से भी स्पष्ट होता है | जैसे कि कहा है - ' वह दूसरा 
खाता नही है, केवल देखता है ! | किन्तु वेदान्तियों का यह कथन 
अयोग्य हैं। जीव विभिन्न इन्द्रियों से ज्ञान आराप्त करता है - अनुसधाता 
हैं, वह भोक्ता भी है | इसी तरह ब्रह्म भी यदि अनुसधाता हो तो भोक्ता 
भी होना चाहिये, अर्थात्‌ एक व्यक्ति के दु ख को दूर करने के लिये 


कि 


१ क्ण्टकादि | २ त्रह्मतरूपम्‌ । ३ अनश्न्न्यों अभिचाकशीतीत्यादि | 
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ज्ख्द 

हज 

७ 
नि 


याधिनवि दयत्वैन रैली * था छास्यरापा पर या घेडर। सटागसप्रामाएग 
भसायम्य प्राय प्रमाण खसमाथिनायात उन्नधथाधिविशाधारामो दाधथरोी 
सान्यत स्थ। ससे जीयर्मोधिदिनिदनस्यथा दस ख्याधपययए एम य्तरप 
चदनु लथातन्यामभावात साधनवरिश्लीं रष्टारग' इदि बोहा। प्रतोति 
पिगेधाल।! उले प्राशश्या शरटामि प्रोणिभ्यामाइरामसि ध्योरान्पा 
दांणामि धशमभ्या पोगोमि या में पटना शिश हि मे व ली दनि + गो: 
नसधानप्रतीने | तस्यानसधानावाय वॉफानयमघधि से स्थातव । हथा दि 
जीयाो वाफ्ता न मयति जनुखेयगानर दिलाया उपदनने वस्यायाय * हक 
झपलिनश्नन्यथयदिति। जीयस्य भोफररयानसधाणयासाव प्राइसलाजाड- 
दे गप्रष्ठेतपरिहागय प्राणिन्छाटिप्याधार प्रयायसमानोी हधठ नम्मालत 
जीवात्मस्यनूसथा उन्चम्य सोफास्वेन स्यानापनिस्यातय रारूपस्यथास 

धादत्वादीयार भोकगारयस्थायद्यसायिस्यन चपगावार रसर्चान दाराय 
अनगात्रव्यापारस्यपच्य भवेदिय। ने चयमपलन्पत। नर्पाल चना 


से न नीच स्का हल शा न्पृ अऋिज-> >की का  + जी ७.4 का पक 
हमर ज्यक्ति का यहा आउट अरिि इहसा | 5७ हे आएगा होना 
आगम ( उपर्निव मंचन | से काविद # पट उसने मी ०० नहीं या 


क्रि बंद के प्रामण्य का हम ने पद ही सरदार मे «उन कप हे 
आगम पही बाचक होता लो दानों गॉरलियों का भ, प 6॥] वा, 5 
चतन्प उपहित ( आडादिंय ह आग आता भे जरिया भदन्य के 
समान यह भी अनुसवाता नहीं ६ - अत वी झ>नमभता € 
डे इस कवन का या इशन्त नहीं होगा -- ये भी बेहान्ती सही बा 
सकते | में पात्र से चल रहा है, हव से ले रहा 2. ऊार्नों से सुन 
रहा हू आदि प्रतीति से यह स्पष्ट ह कि जीय को अनसपान होता £॥ 
यदि जीव अनुसवाता नहीं होता तो भोकता भी नही होता - अनली भे 
अवस्थित चअतन्य अनुसवाना नहीं है, यह भोकला भी नहीं है | जीय यदि 
अनुसवाता व मक्ता नही होता तो एक अययय की पीटा दर कप के 
लिये दसरे अवयय को प्रयुक्त नष्ठी कर सकता। तास्पर्य यह कि यो 
चतन्य अनुसंबाता होता ह वह भोकक्‍ता अवच्य €। ब्रद्म यदि अनुसधाता 
है तो वह भोक्ता भी अब्य्य छोगा। तदन॒तार एक व्यक्ति के द्‌स्व को 
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+ अनुसवातृलातू इति । २ उपाधियुक्त चतन्यत्वैन । ३ जीवस्वरूपयत दति। 


ये रद हु] | ई। 


१६६ विश्वतत्त्ग्रकाश: [ ४९- 


गात्रादिसकलदेवमन्ष्यमृगपशपक्षिवनस्पत्यादिशरीरेषु. प्रवतेमानसुख- 
दुःखानामनुसंधाता को5पि नास्तीति निश्चीयते। ततश्न प्रतिक्षेत्रे क्षेत्रश- 
भेद सुखेनावतिष्ठते। 
[ ४५, प्रतिबिम्बवादनिरासः। | 
ननु 
एक एच हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । 
एकथा बहुचा चैव दश्यते जरूचन्द्रवत्‌ ॥ 
हि ( असृतबिन्दूपनिषत्‌ १९ » 

तथेव । 

बाह्मययमेव पर ज्योतिमंनसि प्रतिबिम्बितस्‌ । 

विशेषावस्थितो जीवः' सावित्रमिव सन्‍्मणी ॥ 
इत्यविद्याकार्याणि म्नांस्यन्त-करणाभिधानान्यनन्तानि तेषु ब्रह्मण 
प्रतिबिम्धावस्थिता जीवा भवन्ति निमेलमणिद्पणजलपात्रादिषु खूर्यचन्द्र- 


या शी भआ कअ  शि क क 


दर करने के लिये वह दसरे व्यक्ति को अवश्य प्रवृत्त करता | किन्तु 
ऐसा होता नही है| अत मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि जीवों के सखदु ख 
अलग अलग हैं - उन सब के सुखदुःख का किसी एक को अनुसधान 
नही होता यह स्पष्ट होता है| अत प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जीर्वों 
का अस्तित्व सिद्ध होता है। 


४९, ग्रतिविम्ब वादका निरास --वेदान्तियों का कथन है 
कि - ' चन्द्र एक होकर भी पानी में अलग अलग दिखाई देता है उसी 
प्रकार एक ही भूतात्मा अलग अलग दारीरों मे अवस्थित है) जिम 
तरह सूर्य का तेज रत्न में प्रतिविम्बित होता है उसी प्रकार मन में 
प्रतिविम्बित ब्रह्म के ही परम प्योति को जीव कहा जाता 
है | ! अत' मन, अन्त करण तो अनन्त हैं किन्‍्त उन सब में 
एक त्रह्म का ही प्रतिविम्व होता है। किन्तु यह कथन दोपमपूर्ण 
हैं| एक का दूसरे में प्रतिविम्ब हामे के लिये यह आवश्यक है कि वें 
दोनों चन्नु से ग्राह्म हों तथा भिन्न मिन्न स्थान में स्थित हों | चन्द्र तथा 
जल दोनों चन्नु से दिखाई देने हैं तवा अलग अलग स्थानों में हैं 


बनना तक कल ली 5०८७७ >> 2 20 


१ अम्यते । २ सो पर ज्योति- । 


४९ ] कसर विच्चर | 


विम्यादिपध्रतियिग्धयत । तस्म्ान प्रॉमाननानादेरिष्याय्रेष एल चतास्मा 
निष्ठटनीति चले भ। तासेभयात। सलथा दि। सीशिक परीनधाएु्धारि3 
पर्नागणाणामन्यघ स्थितेग्यिलरण स्थितासा थे प्रतिषिदा शध्यत था 
मणिद्रपण ललछपायादिप खसं्वचसट्ररिग्गातीना सास्यथा। सा का पा 
ज्योतिर्मनसि मे प्रतिधियते "द्यान्‍्धपयाव पमंपगया। शितायास 
विश्वप्या पिन्यात न्‍्ययास्थितस्थाल गधाद्ायत। भनो था से प्रहायति- 
दिंबन अधिवायाय॑न्यात जह्यान इम्द्रियायास अचमर्धवे स्थितयर्या। 
घल्ल॑बत | अन्यथा घक्षगारियुरोगस्टियेपु खागाहिय मन्टियेपु शिरोाइदरशा 
श्ुरतपादापपि पर स्योतिय प्रनिपिय स्थाद | एप ले एघसििशवि आग 
यावन्ति घुदीन्ठ्रिययमेल्ट्रियाह्रोपाहानि तायस्न प्रमाधार हपु । 7४* 
विभिश्ाभिप्रायवरप्रमाउभि प्रस्तिमिेझ दागी, रयिशणरहिपमन्मशयत 
अखिय वा प्रसज्यते । तम्मास परे ज्वोनिमनरि से प्रतियिस्यस डा 
निध्यीयते । जलचन्ठादिष्प्रान्ता:पि मेः मेष निश्चिनोति अउच्यूतवेना 
टद्यत्यात भिलदेशन्यान शिक्षोणनया' भिद्धिराणयैेन “|॥ स्थान! 


अतव एफका पतिविस्ध सर कक सहदा + | 

ब्रम्म चन्षु से प्राय नहीं, मत 6, राप हिंद ॥, न्‍ाएवी ए. ३9४ 
मन एक जगह ए आर बच देखे उह के के, रहा मत, नही 
मन में ब्रत्म का प्रतिविम्प सन नी | तने शिया को साय है,  7£ 
इन्द्रिय € तथा ब्रग्म म, ही स्वित # आ' उस तत्त डे अतिषिशध्य *ू चूख ? * 
माना जा सकता | यदि मन सनब्नप्रक्मा प्रतिविस्ध होता € नो - 
आदि इन्द्रियोँ ण्य अबययो में मी जय का प्रतिधिम्ध 2 
एक ही घरीर में बदत से जाय !गि, उन सेब के आऋणा सरभे पर या 
तो शरीर निष्क्रिय होगा या सेट जायगा | अत सनम जथ झा प्रनि- 
विम्ब मानना उचित नए ६ | यहा चन्ट्र और यल भ प्रतिविन्य का 
दृश्टान्त भी भेद का ही समर्थक हू - चन्द्र आश उसका प्रतिविम्य ये 
अभिन्न दिखाई नही देते, भिन स्थानों मे तथा भिन्न आपारों मे दिग्गः 
देते हैं -- चन्द्र तो ऊपर आक्राश मे बायुअण्टल में स्थित है तथा 
प्रतिविम्ब नीचे जमीनपर पानी में स्थित 6ै। विग्व ओर प्रतिधिम्य 
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१ वस्तुपु । २ तदस्यास्तीति मतर्वीयवत्‌ प्रत्यय' । ३ उन्मवन प्राप्येत । & प्रति- 
शरीरम्‌ आत्मेंदमेत्र । ५ अभिन्नतया । ६ जल्चद्धादिकस्य । 


्। 
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१६६ विश्वतत्त्प्रकाशः [ ४९- 


गात्रादिसकलदेवमनुष्यमृगपशपक्षिवनस्पत्यादिशरीरेषु. प्रवतेमानसुख- 
दुःखानामनुर्संधाता को5पि न्ञास्तीति निश्चीयते। ततश्न प्रतिक्षेत्र क्षेत्रश्- 
भेद सुखेनावतिष्ठते। 
[४९ प्रतिबिम्ववादनिरासः। ) 
त्तचु 
एक एव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः 
एकथा वहुधा चेच दश्यते जलूचन्द्रवत्‌ ॥ 
च ( अम्रृतबिन्दूपनिषत्‌ १९ 9 

तथेव । 

ब्राह्मथमेव पर॑ ज्योतिर्मनसि प्रतिबिम्बितम्‌ । 

विशेषावस्थितो जीव सावित्रमिव सनन्‍्मणों ॥ 
इत्यविद्याकार्याणि मनांस्यन्तःकरणाभिधानान्यनन्तानि तेषु ब्रह्मण+ 
प्रतिबिस्वावस्थिता जीवा भवन्ति निरमेलमणिद्षणजलपात्रादिषु सूर्यचन्द्र- 


बटटत 


दर करने के लिये वह दसरे व्यक्ति को अवश्य प्रवृत्त करता | किन्तु 
ऐसा होता नही है| अत' मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि जीवों के सुखदु.ख 
अलग अलग हैं -- उन सब के सुखदुःख का किसी एक को अनुसधान 
नही होता यह स्पष्ट होता है | अत प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न जीर्वों 
का अस्तित्व सिद्ध होता हैं। 


४९, प्रतिबिम्ब वादका निरास --वेदान्तियों का कथन है 
कि - ' चन्द्र एक होकर भी पानी में अलग अलग दिखाई देता है उसी 
प्रकार एक ही भूतात्मा अलग अलग शरीरों मे अवस्थित है| जिम् 
तरह सर्य का तेज रत्न में प्रतिबिम्बित होता है उसी प्रकार मन में 
प्रतिविम्बित ब्रह्म के ही परम ज्योति को जीव कहा जाता 
है।! अत' मन, अन्त करण तो अनन्त हैं किन्‍त उन सब में 
एक त्रह्म का ही प्रतिविम्व होता है। किन्तु यह कथन दोपमूर्ण 
है । एक का दूसरे में प्रतिविम्ब हाने के लिये यह आवश्यक है कि वे 
दोनों चल्तु से ग्राह्म हाँ तथा भिन्न मिन्न स्थान में स्थित हों। चन्द्र तथा 
जल दोनों चश्षु से दिखाई देते हैं तवा अलग अलग स्थानों 
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१ भम्यते । + सोर्य पर ज्योति । 


-४९ ] मायादादविचार' २१६७ 


विस्वादिप्रतिविम्बवत्‌। तस्मात्‌ चतंमाननानाहटेहेप्वप्येक एवं भतात्मा 
विष्टतीति चेन्न। तदसंभवात्‌। तथा हि। लछोकिके' परीक्षकेश्वश्लग्र देव 
चल्लुर्नाह्याणामन्यत्र स्थितेप्वितरत्र स्थितानां चर प्रतिबरिस्थों रृष्यते यथा 
मणिद््पणजलूपात्रादिषु सर्यचन्द्रविम्बादीनां नानयथा। तथा च॑ञ्र परे 
ज्योतिर्मनसि न प्रतिविस्वते अचाक्षपत्वात्‌ अरुपित्वात अमूतंत्वात्‌ 
विश्वव्यापित्वात्‌ अन्यत्रास्थितत्वात्‌ आकाशवत्‌। मनो वा न त्रह्मप्रति- 
विस्वचत्‌' अविद्याकार्यत्वात्‌ जडत्वात्‌ इन्द्रियत्वात त्रह्ममष्ये स्थितत्वात्‌ 
चक्ल॒व॑त्‌। अन्यथा चक्षरादिवुद्दीन्ठ्रियेपु बागादिकर्मन्ठ्रियेप्‌ शिरोजठरा- 
यद्गोपाड्रेप्पपि परज्योतिप प्रतिविम्ब स्थात्‌ | एवं च एकस्मिन्नपि शरीर 
यावन्ति वुद्धीन्द्रियकर्मेन्ट्रियाह्ोपाढ़ानि तावन्तः प्रमातार- स्थु । तथा च 
विभिन्नाभिप्रायवहुप्रमाठृभिः प्रेरितसेके शरीर सर्वदिकृक्रियमुन्मथ्येत 
अकिय॑ वा प्रसज्यते । तस्मात्‌ पर ज्योतिमनसि न प्रतिविस्वत इति 
निश्चीयत्ते । जलचन्द्रादिदष्टान्तो5पि भेदमेव” निश्चिनोति अरुस्यृतत्वेना - 
व्य्यत्वात्‌ भिन्नदेशत्वात्‌ मिश्नदेशतया' मिशन्नाधिकरणत्वेन व्थ्यत्याञ्। 


अत एकका प्रतिविम्ब दसरे में हो सकता है| किन्तु प्रस्तुत प्रसंग मे 
ब्रह्म चक्षु से ग्राह्म नही हैं, अमू्त है, रूपरहित हे, विश्वव्यापी है तथा 
मन एक जगह है और ब्रह्म दूसरी जगह हैं यह कहना सभत्र नही अत 
मन में ब्रझ्म का प्रतिबिम्य सभव नहीं | मन अविद्या का कार्य है, जड॒ह, 
इन्द्रिय है तथा ब्रह्म में ही स्थित है अत उसे ब्रह्म के प्रतिबिम्ब से युक्त नही 
माना जा सकता | यदि मन मे ब्रह्मका प्रतिविम्व होता है तो चल्षु, शक्‌, 
आदि इन्द्रियाँ एवं अवयबों मे भी ब्रह्म का ग्रतिविम्ब अवश्य होगा - तब तो 
एक ही गरीर में बहुत से जीव होंगे, उन सब के प्रेरणा करने पर या 
तो गरीर निष्क्रिय होगा या टूट जायगा | अत मनमें ब्रह्म का प्रति- 
विम्व मानना उचित नहीं हैं। यहा चन्द्र और जल मे प्रविविम्ब का 
इशन्त भी भेद का ही समर्थक हैं -- चन्द्र ओर उसका प्रतिविम्व ये 
अभिन्न दिखाई नहीं देते, भिन्न स्थानों में तथा भिन्न आवारों मे दिखाई 
देते हैं - चन्द्र तो ऊपर आक्राग में वायुमण्डल में स्थित हे तथा 
प्रतिबिम्ब नीचे जमीनपर पानी में स्थित है| विम्ब और प्रतिविम्ब 
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१ वस्तुष । २ तदस्यास्तीति मत्वर्थीयव॒त्‌ प्रत्यय । ३ उन्मयन प्राप्येत । ८ प्रति- 
शरीरम्‌ आत्मभेंदमेत्र । ५ अभिन्नतया | ६ जलचद्धारदिक्स्य । 


१६८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ४९- 


तथा हि। ऊर्यंदेशे आकाशे वायुपाशाधिकरणत्वेन' बिस्वस्था धोदेशे 
भूतरछाद्रधिकरणत्वेन देशभेदेन पात्रमेदेन जलभेदेन प्रतिबिस्वानां 
प्रद्शानात्‌ विश्वप्रतिविम्वाभिधानप्रत्यवव्यवहासर्सेदाच्य तद्भेद । अथ 
तेषां' समानाकारत्वादेकत्वमिति चेत्‌ तर्दि नक्षत्रविश्वानां समानाकारत्वा- 
टेकत्वे स्थात्‌। तथा चाश्विन्यादिभेदों न स्थात्‌। न चैवम्‌। तद्भेद+ 
तदुद॒यादि प्रदर्शनात्‌ । 

ननु यथा प्रतिविम्वादीनां भ्रान्तत्वेनासत्यत्वात्‌ विस्त्रमेव परमाथे- 
स॒त्‌ तथा प्रमातृणामप्यसत्यत्वात्‌ परं ज्योतिरिकमेव परमार्थलद्ति चेन्न। 
प्रतिविस्वानां सत्यत्वप्रसाधकप्रमाणानां सद्भावात्‌। तथा हि। प्रति- 
विम्बमश्रान्तम्‌ अवाध्यत्वात्‌ बाधकेन विद्दीमत्वात्‌ रसचित्रवर्त'। अथ 
अन्यदेशस्थितानां प्रतिविस्वदशेनाभावाद भ्रान्तत्वमिति चेत्‌ तहिं रख- 
चित्राणामपि भ्रान्तत्वमस्तु अन्यत्र स्थितानामद्शनाविशेषात्‌। तस्मा- 


नही बी. #« 


इन दा मित्र शब्दों का प्रयोग भी मेद का ही सूचक है। सब 
प्रतिबिम्प समान है अतः उन्हे एक कहा जाता है - यह कथन भी 
सदोप हैं | व्स तरह तो सब तारकाओ को एकही मानना होगा क्यों 
कि वे सब समान आकार की हैं | तव उन में अश्विनी, भरणी, भादि 
भेद करना सम्भव नहीं होगा । किन्तु तारकाओं का उदय आदि मिन्न- 
मिन्न होता है अत उन्हें भिन्न भिन्न माना जाता है। उसी प्रकार 
विम्ब-प्रतिविम्वों को भी भिन्न ही मानना चाहिये | 

प्रतिविम्ब भ्रान्त-असत्य होते हैं और जिम्ब ही वास्तविक सत्य 
होता है उम प्रकार प्रमाता-जीत्र भ्रान्व-असत्य है तथा परज्योति ब्रह्म ही 
वास्तविक सत्य हैं यह कथन भी सदोप है| ग्रतिविम्बों का ज्ञान वाधित 
नहीं होता अब उसे श्रान्त कहना निराबार है। जिम्त तरह विभिन्न 
रस अवाबित अतए्त्र सत्य हैँ उसी तरह प्रतिविन्‍ग्व भी मबावित अतएब 
सत्य होते हैं | एक प्रदेश में स्थित प्रतिविम्ब अन्यत्र नही दिखाई ठेता 
अत घह श्रान्त हैं यह कहना भी ठीक नहीं - एक स्थान का रस भी 


१ कुत्सितो वायुवायुपाण वायुविशेष;। ९ चद्घधादिविवस्य दर्शनात्‌ । ३ विम्बप्रति- 
यिम्बाना भेद | ४ बिम्पप्रतिविम्बानाम्‌ । ५ आदिशब्देन स्वामिफलादिग्रहणम्‌ । ६ यथा 
रस एक एवं तस्य प्रतिविम्य कठुतिक्तादय ते न श्राताः तथा चित्रप्रतिविम्बा अनेकरे ते 
न ब्राता, | 


जलचन्द्रादिद्ष्टान्तेन आत्मेक्यप्रतिपादन न योयुज्यते जरूचन्द्रादीवाम- 
प्येकत्वाभावादिति स्थितम्‌ । 
[७० आत्मवहुत्वसमर्थनम्‌। ] 


तथा आत्मा अनेक द्रव्यत्वव्यतिरिक्तत'सत्तावान्तरसामान्यवच्ात्‌ 
पयोचत्‌ | नन्ठु आत्मनो दव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरम्गमान्यवस्वमसिद्ध- 
मिति चेन्न। आत्मा व्व्यत्वव्यतिरिक्तसत्ताघान्तरसामान्यवान्‌ स्वसंवेद्य- 
त्वात्‌ रूपरसादिनानवदिति आत्मनों व॒व्यत्वव्यतिसरिक्तसत्ताबान्तर- 
सामान्यवत्त्वसिद्धे.। ननु रूपरसाहिणानाना वछ्व्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तर- 
सामान्यवत्वामाचात्‌ साध्यविकलो दृष्टान्त इति चे न। रूपरसादिशानानि 
द्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरलामान्यचन्ति असर्चंगतत्वे सति परस्पर 
विभिन्नत्वात्‌ खण्डमुग्डसावलेयादिवदिति रूपरसादिशानाना ततूखदू- 
भावसिद्धे । नन्नु रूपरखादिन्ञानाना परस्पर विभिन्नत्वाभावात्‌ विश्ेप्या- 
सिद्धो हेतुरिति चेन्न। रूपरसादिनानानि परस्पर॑विशिश्नानि भिन्न- 
सामग्रीजन्यत्वात्‌ गोमयमोद कादिवढिति तेपा परस्पर विभिन्नत्वसद- 
भावात्‌। ननु स्परसाठिब्ानानां विभिश्नसामग्रीजन्यत्वमप्यसिद्धमिति 
चेन्न। चश्षुपैय रूपक्ान रसनेनेव रसज्ञान ध्राणिनेंव गन्धज्ञानं स्पर्शनेनेव 
अन्यत्र प्रतीत नहीं होता किन्तु इस से वह असत्य सिद्ध नहीं होता। 
अत' ग्रतिविम्ब सत्य हैँ | तदनुसार चन्द्र और प्रतिबिम्ब के उदाहरण से 
आत्मा में एकता का ग्रतिपादन करना उचित नहीं है । 


५०. आत्माके अनेकत्वका समर्थन ---अव आभमा के अनेकत्व 
का प्रकारान्तर से समर्थन करते है । आत्मा में सत्ता तथा ब्रब्यत्च इन के 
अतिरिक्त एक साम/न्‍्य ( आत्मत्च ) पाया जाता है -- यह तभी सभव है. 
जब आत्मा अनेक हाँ | आत्मल का अस्तित्व रूपज्ञान, रसज्ञान आदि के 
समान ससवदन से सिद्ध होता है। रूपज्ञान, रसज्ञान आदि सर्वगत 
नहीं हैं, परस्पर विभिन्न हैं उसी प्रकार आत्मा भी परस्पर विभिन्न हैं । 


रूपज्ञान, रसज्ञान आदि भिन्न सामग्री से उपन्न होते हैं - रूप का ज्ञान 
चक्षु से होता है, रस का ज्ञान जिव्हा से होता है अत. थे गोबर और 
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3 द्रव्ये द्रव्यत्वचमिति लक्षण सामान्यम्‌ एक नित्य बर्तते अत उक्त द्रव्यत्व- 
व्यतिरित्तम्‌ । 


१७० विश्वनक्त्वप्रकाणः [ ५०- 


स्पशक्ञान भ्रोत्रेनेंव शब्दज्ञानं जायत इति छीकिके. परीक्षकेश्व निश्चि- 
तत्वात्‌। नन्‌ अह्वेताह्शीकारेण गोमयमोदकयोमेंदाभाबात्‌ सर्वेस्याविद्यो- 
पादानकारणत्वेन मिश्नसामग्रीजन्यत्वाभावाच्च डस्यचिकलो रृष्ट्रान्ता 
इति चेन्न। भिन्नाभिधानप्रत्यवव्यवहारप्रतिनियमात्‌ गोमयमोदकादीनोां 
भेदस्य प्रागेव प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌ू। गोमयस्य तृणादिविकारत्वेन 
गोगर्भादुत्पत्तेट यवकणिकखलेन गुडमिश्रण मोदकपिण्डस्पोत्पत्तेः लीकिकै+ 
परीक्षकेश्व निश्चितत्वाच्च । ननु रूपरसादिज्ञानानां करणदबृत्तिरूपत्वेने 
स्वसंवेद्यत्वाभावात्‌ साधनविकलो दृष्टान्त इति चेन्न। रूपरसादिज्ञान 
स्वसवेच् चेतनत्वात्‌ स्वरूपवद्ति स्वसंवेदनत्वसिद्धे। अथ रूपरसादि- 
श्ानस्य चेतनत्वमसिद्धमिति चेन्न। प्रतिफलितबिषयाकार  मनोदृत्युपद्दित- 
चैतन्य प्रमाणमिति रूपादिजशानस्थ चेतनत्वसिद्छेः। तथा रूपादिशान 


न्‍3ल जल * 


मोठक के समान ही परस्पर भिन्न है। थे सब ज्ञान अविद्या से ही 
उत्पन्न हैं तथा अद्वत तत्व के अनुसार गोबर, मोदक आदि में कोई भेद 
नही है यह कथन भी उचित नहीं । अलग अलग शब्दा के प्रयोग से 
तथा प्रत्यय से पदार्थों में मेद का अस्तित्व पहले विस्तार से स्पष्ट किया 
है । लोकिक दृष्टि से भी देखा जाय तो गाय के घास आदि खाने पर 
गोबर की उत्पत्ति होती है दवा जौ आदि गृड के साथ मिलाने पर 
मोदक बनता है - इस तरह टन का भेद स्पष्ट ही है। रूप, रस आदि 
का ज्ञान करणवृत्तिरूप (सावनभूत) है अत स्वसवेद्य नही है यह आपत्ति 
भी ठीक नही | रूपज्ञान आदि चेतन है - जैसे कि वेटान्तियों ने भी 
माना हें - प्रतिविम्बित विषय के आकार की मनोचवृत्ति से उपहित 
चेतन्य को ग्रमाण कहते हैं, तथा जो चेतन है वह अवश्य ही स्वसवेय 
होता है। रूपन्नान आदि के बारे में सभ्य दूर करने के लिये किसी 
दूसरे की अपेक्षा नहीं होती इससे भी उनका चेतन तथा स्वसवेध होना 
स्पष्ट होता है। स्वसवेदन से रूपज्ञान, रसज्ञान आदि की मिन्नता स्पष्ट 
होती है | उसी प्रकार आत्माओं की भिन्नता भी स्पष्ट होती है | 


अल +ल3 ली त+ अडजत 


१ साध्यमाथनविक्लो दृष्टान्त परस्पर विभिन्नानि टति साध्य विभिज्नसामग्री- 
ज्म्यवादिति माधनम । २ ज्ञायते इनेनेति जनम । इति करणवृत्तिस्पम । हे प्रतिफलितः 
विपयायार यप्यां मनोवत्ता मा प्रतिफलितविपयाकारा मनोवृत्ति तया। 


पु र् 8४ +॥ ढ़ ३ 8 रथ 


स्वसंवेध चेतन च स्वप्रतिबद्धव्यवहारे सशयादिव्यचरूछेदाथ परानपेश्ष- 
त्वात्‌ स्वरूपचदिति च। 

तथा भात्मा वद्रव्यत्वव्यतिरिक्तसत्तावान्तरसामान्यबान्‌ विशेषग्ुण- 
वत्तात्‌ घटादिवदित्यात्मनो नानात्वसिद्ठि.। ननु आकाशस्थ विशेषशुण- 
वत्ते5पि द्रव्यत्वस्थापरसामान्यवच्त्वाभावात्‌ तेन हेतोव्यभिचार इति चेश्न 
भआाकाशस्य विशेषगुणवत्त्वाभावात्‌। अथ आकाणविश्येपग्ुण शब्दोष5स्तीति 
चेन् | शब्द आकाशगुणो न भवति अस्मदावदिवातेन्द्रियग्राय्त्वात्‌ रुपा- 
दिविदिति। आकाश वाहमन्द्रियग्राह्मुणवक्ष सवति विभुत्यात्‌ स्पर्शादि- 
रहितत्वात्‌ निस्वयवत्यात्‌ नित्यत्वात्‌ अल्वण्डत्वात काल्यदिति शब्दस्य 
प्रमाणादेव आकाशगुणत्वनिषेघात्‌ । 

अथ आत्मनो नित्याठुभवस्वरुपत्वाद्‌ विशेषगुणवच्त्मसिद्ध मिति 
चेन्न। श्ानादिविशेेपग्रणवत््व्सद्भावात्‌। नम्ुु शानादीना करणबृत्तिरुप- 
त्वेन शुणत्वमसिद्धमिति चेन्न | श्ानादयों गुणा कर्मान्यत्वे सति निर्मण- 
त्वात्‌ , अवयविक्रियान्यत्वे सत्युपादानाश्रितत्वात्‌ रूपादिवदिति शानादीना 
गुणत्वसिद्धे । नह ज्षातादीना गुणत्वेडपि न तेडप्यात्मवि्वेपगुणा आत्मनों 
निगणत्वात्‌ , कुतो निर्भुणत्वमित्युक्ते ' साक्षी चेदा केबलो निर्मुणश्थ ! 
इति भ्रुतेरिति चेन्न। आत्मा लानादिगुणवान्‌ घात्त्वात्‌ व्यतिरेक्रे पटादि- 


आत्मा ( ज्ञान आदि ) विशेष गुणो से युक्‍्तर है इस से स्पष्ट हे 
कि उस में द्रव्यत्व तथा सत्ता के अतिरिक्त एक सामान्य ( आत्मत्व ) | 
आत्मत्न का अस्तित्व तभी सभव है जब आत्मा अनेक हों। आकाश में 
शब्द यह विशेष गुण है किन्तु आकाश अनेक नहीं हैं यह आपत्ति 
उचित नहीं | गब्द आकाश का गुण नहीं हैं वयों कि यह वाह्य 
इन्द्रिय से ज्ञात होता है | आकाश व्यापक है, स्पर्श आदि से रहित है, 
निरवयव है, नित्य हैं, अखण्ड है अत काल के समान आकाश के 
शण भी वाह्म इन्द्रियों से ज्ञात नही हो सकते | अत चब्द आकाश का 
गुण नही है | 

निल्य अनुभव ही आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान करणबृत्तिरुप है 
( साधनभूत है ) अत वह आत्मा का विशेष गुण नहीं - यह आपत्ति 
भी उचित नहीं है | ज्ञान आदि गुण हैं वर्यो कि वे ब्रिया से भ्न्नि हैं, 


१७२ विश्वतत्त्वप्रकाशः ॥ कर 


वदिति' ज्ञानित्वसिद्धे। अथ आत्मनो शात्त्वाभावाद्सिद्धो हेतुरिति चेन्न। 
घट्मह जानामि पठ्मई जातामीति ज्ञातृत्वस्यथ प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ु। तथा 
आत्मा खुखःदुखवान्‌ भोकतृत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिवद्ति' च। अथ 
आत्मनो भोकद्वत्वाभावादयमप्यसिद्धों हेतुरिति चेन्न। इष्लानिष्टविषयाणा- 
मनुभवेन स्वात्मनि वतेमानसुखदुःखसाक्षात्कारात्‌ खुख्यहं दुःख्यह- 
मित्यात्मनो भोकतत्वप्रतीतेः। तथा आत्मा इच्छाप्रयत्नवान्‌ कत्ृत्वात्‌ 
व्यतिरेके पटादिवद्ति' च। अथ आत्मन कतेत्वाभावादयमप्यसिद्ध इति 
चेन्न । घटमहे चिकीर्षामि पठमह करोमीति कठेत्वस्थ प्रतीतिसिद्धत्वात्‌। 
तथा आत्मा संस्कारवान स्मारकत्वात्‌ व्यतिरेके पटादिबदिति*च। अथ 
आत्मन स्मारकत्वाभावादसिद्धो हेतुरिति चेन्न। मम वित्त तत्र निश्षित्त 
तस्मे दत्तमिति वा सप्तत्वा पुनर्नेदणेनात्मन- स्मारकत्वप्रतोतेः। तस्मादा 
त्मन न्ातृत्वभोकद्त्वकत्त्वस्मारकत्वसद्भावात्‌ तस्य बुद्धवादिविशेष- 
गुणवस्त्तिद्धि.। ननु अन्तःकरणस्येव ज्ञातृत्वभोक्‍त्त्वकतेत्वस्मारकत्व- 
सद्भावात्‌ तस्पेव ज्ञानादिगुणव्तं नात्मन इति चेन्न। अन्त/करणस्य 


तदसमवात्‌। तथा ॥6॥ अन्तश्करण न शात्त जडजत्वात्‌ कायत्वात्‌ चक्षुरा 


कक नीति 


स्त्रय गणरहित है, अवयवी की क्रिया से भिन्न तथा उपादान ( द्वब्य ) 
पर आश्रित हैं - ये सब विशेषताण रूप आदि गुर्णो में ही होती हैं। 
आत्मा निगंण ह यह सिद्ध करने के लिए “' वह साक्षी, चेतन, केवल 
था निर्गग है" यह उपनिपद्वचन उद्धृत करना भी व्यर्थ है | में घठ को 
जानता हू, पटको जानता ह€ - इस प्रतीति से ही स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञाता 
है - ज्ञान गुण से युक्त है | इसी प्रकार में सुखी है, द खी ह आदि प्रतीति 
से आत्ताका सुग्बद ख से युक्त -- भोक्‍ता होना स्पष्ट होता हैं | तथा मैं घट 
बनाता ह पद वनाता हर आढि प्रतीति से आत्मा का इच्छा और प्रयत्न 
से युक्त - कर्ता होना भी स्पष्ट है| आत्मा सस्कार से युक्त है क्यों कि 
मेने बहा उन रखा, उसे दिया इस प्रकार स्मरण तथा उसके द्वारा धन 
ब्रापम लगा यह आत्मा को ही सभव है | तात्पर्य - ज्ञान, भोक्‍तृत्व, कर्तुत्व, 
स्वाण आदि में आत्मा का विशेष गुर्णो से यक्त्र होना स्पष्ट है । 


३ ये ज्ानादिगुणान्‌ ने नयति स ज्ञाता न भवति यवा पट | २ ये सुखादिवान्‌ 
ने घदति से मोर ने भवति यवा पट ।3 ये इच्ठप्रयत्तनवानू न सवतिस जता ने 
बाते सवा पट । «य सम्फाान्‌ न संत्रति स म्मारकों ने भव॒ति यवा पट । 


दिचत्‌। तथा अन्त-करणं भोक्त न भवति जड़त्वात्‌ करणन्वात्‌ कार्यत्वात्‌ 
चक्षुरादिबत्‌। तथा अन्त-करणं कठें न भवति जडत्वान्‌ करणत्वात 
कार्यत्वात्‌ चप्ठ॒ुराठिवदिति । अन्त करणस्य साठतन्वाद्यमाचाव नानत करण 
ज्ञानाविशुणवत्‌ जड़त्वात्‌ जन्यत्वात चअश्लुगाद्रिवद्ति अन्त करणस्थ 
जानाडिगुणवक्त्वसभवात्‌। तथा चलश्नुरादिकमपि न पाठन्वादिमत 
डत्वादिति हेतो पटादिवदिति न इृष्टान्तदोपो5पीति । वस्माज्जीवस्येव 
घातृत्वभोक्‍्त्त्वकर्देत्वसद्भावेन शानादिविश्ेपगुणवत््यसिद्धिरिति। 
तथा आम्मा द्रव्यत्वव्यतिरिक्तावान्तरसत्तासामान्यवान्‌ शरीरान्म- 
संयोगसंयोगित्वात्‌ शरीरवदित्यात्मनो नानात्वसिद्धि | ननु आत्मन 
संयोगित्वाभावादसिड्धो हेत्वाभास रति चेन्न। आत्मा सयोगी व्व्यत्वयात 
परमाणुवदिति आत्मन- सयोगित्वसिद्ध-। अथ आत्मनो व्रव्यन्वाभावादय- 
मप्यसिद्धों हेतुरिति चेनक्न। आत्मा द्व्ये ग्रुणाधारत्वात परमाणुबदिति 
डव्यत्वसिद्धि.। नजु ' साक्षी चेता केवलो निर्गुणद्थ ' ( ख्ताश्वतर ३०६- 
११) इति श्वत्तेरात्मनो निर्गुणत्वाद गुणाघारत्वमप्यासिद्धामिति चेन्न। 
आत्मा न्ानाठिग्रणवान घातत्वात्‌ भोजतृत्वात्‌ कतुत्वात स्मारकत्वान 
व्यतिरिके पटादिवदिति आत्मन- प्रागेव गुणाधारत्वसमथनात्‌ । 


ज्ञातृत७ आदि सभी विशे्ताए अन्त करण की हें - आत्मा की 
नही -- यह कथन अनुचित हैँ | अन्त करण जड है, कार्य है तथा करण 
हैं अत उस मे ज्ञाता, भोक्‍ता, कर्ता होना समव नही है। अन्त करण 
तथा चल्लु आढि वाह्य इन्द्रिय भी जट और उत्पत्तियकक्‍्त हैं अत बह्ध 
आदि के समान वे सब ज्ञानादि से रहित | अत ज्ञान आदि आत्मा 
के ही विशेप गुण हैं -- अन्त करण के नहीं | 

गरीर और आत्मा के सयोग से युक्त होना भी आत्मा में आत्मत्व- 
सामान्य के अस्तित्र का बोतक है | आत्मा द्रव्य हैं अत परमाणु के 
समान वह भी संयोगी है। आत्मा ज्ञान आठि गर्णो से युक्त है अत 
उसे द्रव्य कहा है | इस के विरुद्ध “ आत्मा साक्षी, चेतन, केवल तथा 
निर्मुण है ? यह उपनिपद्वचन उद्धृत करना व्यर्थ है क्यों कि ये 
आगमवचन अग्रमाण हैं | आत्मा शरीग्सयोग से यक्त तभी हो सकता 
हैं. जब वह अनेक हो | अतः आत्मा को एक मानना प्रमाणविरुद्ध है | 


५७४ विश्वतत्त्वप्रकाश' [ ५१-- 


(५१, प्रतिशरीर जीवएथक्त्वस्‌। ] 

तथा क्षेत्रज्ञा प्रतिक्ेत्न विभिज्ञा एवं सवन्ति एकस्मिन्नेव काले 
एकस्मिन्‌ वस्तुनि अर्य तत्तवेदी अय॑ मिथ्याज्ञानी अय॑ रागी अय॑ विस्‍्क 
इत्याडिव्यवस्थास्यथा तपपत्ते.'। न प्रतिक्षेत्र श्लेत्रशसेदाभावेषपि' अन्त+ 
करणानां प्रतिक्षेत्र भेदसद्भावात्‌ तदाश्रितत्वेनिव व्यवस्थोपपत्तिरर्थापत्ते- 
रस्थवेयोपषत्तिरिति चे न्न । अच्तःकरणं धर्मि तत्ववेदि मिथ्याज्ञानि इत्यादि 
व्यव स्थाभाजन न भमचति जडत्वात्‌ अन्यत्वात्‌ करणत्वाद अविद्याकार्य- 
त्वात्‌ चश्लुराद्विदृति अन्तःकरणस्यथ प्रमाणादेव व्यवस्थामाजनत्वानुप- 
पत्तेरर्थापत्तेर्तान्‍न्यथो पपत्ति-। त्त्ठु मम थ्रोत्रे सस्यगण जानाति चश्षुर्वेपरीत 
जानातीत्येक्ात्माधिष्ठितेष॒पाघिषु+ आत्मसेदाभावे5पि व्यवस्थोपलभ्यत 
इति चेन्न। एकस्मिन्‌ वस्तुनोत्युक्तत्वात्‌*। कि च | श्रोत्रादीनां ज्ञातृत्वा- 
भावेन समस्यगणमिथ्याश्ञानित्वा'नुपप्तेः। अथ श्रोत्रादीनां ज्ञातृत्वाभावः 


०१ प्रत्येक शरीर में भिन्न आत्मा है --पत्येक बरीर में मिन्न 
भिन्न आत्मा है, आत्मा एक ही होता तो एक ही समय में यह तक्तज्ञ 
है तथा मिध्या ज्ञानी है, यह आसक्त है तथा विरक्त है इस प्रकार परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार सभत्र नहीं होता | तत्तन्न आदि सब भेद अन्त करण के हैं -- 
प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न अन्त करण हैं किन्तु आत्या सब में एक ही 
है यह कथन भी अनुचित है| अन्त करण चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियों के 
समान जड, उत्पत्तियुक्त, साघनभूत तथा अविद्या का कार्य है अत यह 
तत्तन्न है या मिथ्यज्ञानी है यह व्यत्रह्मर अन्त करण के वियय में सम्मत्र 
नहीं | आत्वा के एक ही होने पर भी कान से यथार्य ज्ञान हुआ, चक्षुसे 
गलत ज्ञान हुआ यह भिन्न व्यत्रहार संभत्र है उसी प्रकार तत्तज्ञ और 
मिध्याज्ञानी यह व्यवहार भी एक ही आला में होता है यह कथन भी 
सदोय है | एक दोप तो यह है कि इस उदाइरण में काव और आख 
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९१ एकस्मिन्‌ आत्मनि अय तत्त्तवेदों अब मि'याजानीति व्यत्रद्मरातुपपत्ते | 
२ प्रतिजेब्रात्ममिनतमन्तरेण ।३ चमञ श्रोत्रादिधु । ४ सत्र एकस्मित्‌ अत्मनि सति अत्र 
तचवेदीन्‍्यादि उतत्वात्‌ । ५ सम्पशज्ञानित्र मिथ्या नानित च। 


६४ 
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है 


कथमिति चेत्‌ धोत्रादिक लाद न सबति करणन्वान्‌ जडत्वात जन्यत्वात्‌ 
अविद्याकार्यन्यात इन्द्रियन्चात्‌ू पठाहिविद्वेति। तनश्चक्षुरादीनामन्त - 
करणस्य च जातृत्वाद्यमावेन सम्पगमिथ्याणानित्याप्रनुपपत्ते.। क्ेत्रण्न- 
ग्वेव सम्पग्रमिथ्यातानित्वाडिव्यवम्थालद्वाचात्‌ तस्पा श्रेफरकस्मिन्‌ 
चस्तुनी स्युक्तत्वात्‌ तेया प्रतिक्षेत्र मेदलिद्वि । 

तथा बिमतानि शरीराणि नेकात्मसबन्बानि कालाब्यववाने5प्य- 
न्योन्याननुसघादत्यात्‌ व्यतिरेके एकशरीरन्ट्रियवदिति: त्ञ। तथा भनेके 
आत्मान- अस्मादादिप्रत्य क्षद्रवपत्यात्‌ शरीरादिवत्‌ | प्रत्यक्षद्रव्यत्व ऊुत+। 
अ्रवणमननाडिनात्मसाक्षात्का राईका रातू। ज्वानासमचाय्याश्रयत्वात्‌ 
मनोवबदिति त्। विधादापन्न एककालीनसुखदु-खे विभिन्नाधिकरण 
एककालीन/वे5प्येकानुस वानागोचरन्वात्‌ ब्यनिरेक एकफालीनकणरीर- 


मिन्न & अत उन के ज्ञान मे मिन्नदा हाती हू किन्तु प्रस्तत तक्तन्न 
और मिश्यान्ञानी यह व्यवहार एक ही आमा के वि्य मे ६। 
दूसरे, आख और कान करण ्॑, जट हैं, उलत्तियक्त €, अविया के 
कार्य इन्द्रिय हे अत उन्हे त्ाता कहना भी ठीक नदी €। आख, कान 
के सम्रान अन्त करण में भी तत्तन्न, मिश्याज्ञाना आदि व्ययटारा सम्भत्र 
नहीं | यह व्यत्रहार गरीगस्थ्र आत्मा में ही सम्मव हैं तथा :त से प्रत्येक 
आरीर में मिन्न भिन्न आत्मा का अस्तिख स्पष्ट हांता है| 


एक ही समय में मिन्न मित्र घरीरों में एक दूसरे का अनुसन्वान 
नही गहता - इस के विपरीत एक ही शरीर के इन्द्रियों में परस्पर अनु- 
सन्वान रहता है। दस्त से स्पष्ट हैं कि मिन्न मिन्न घरीरों में एक ही 
आत्मा नहीं हे | हमे शरीर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी प्रकार 


हट * 


१ मम्पगज्ञानित्वमिश्याज्रानिलवादिव्यवस्थाया । 


२ ब्रह्मलक्षणे । ३ अ्त्रज्ञाना । 
ड एकस्मिन्‌ काले मिन्ननवातृखात्‌। ४५ यत्‌ 


हु एकात्ममम्यन्वि सवति तत्‌ तु 
कालाव्यववानेडपि अनतुसवातू न सवति क्रिंठु असुसवातू मबति यथा एक शरीरेंद्रिय 
आअवुतवत्‌ । ६ ज्ञान च तत्‌ अससवायिकारण च तस्याश्रयत्वात्‌ । 


१७६ विश्वतत्त्वप्रकाश [५१- 


सुसदुःखबदिति' च। तथा अय॑ शरीरी अन्यशरीरहतझुखदु खाभ्रयो न 
भवति तत्साक्षात्काररहितत्वात्‌ व्यतिरेके तच्छरीरिषंदिति च। तथा 
विमतानि दरीराणि स्वसंख्यालब्येयात्सवन्ति' अस्पदादिप्रत्यक्षयोग्य 
जीवशरीरत्वात्‌ संप्रतिपन्नशरीरवदिति। उक्तहेठलां स्वरुपस्थ प्रमाण- 
सिद्धत्वान्न स्वरूपासिद्धत्वम्‌। पक्के सद्सावान्न व्यधिकरणासिद्धत्वम्‌ | 
पश्ने सर्वत्र प्रवतंमानत्वात्‌ न भागासिद्धत्वम्‌। पश्षस्य सर्वत्र प्रमाणप्र- 
सिद्धत्वसमथत्ान्नाश्रयासिद्धत्वम्‌। पक्षे हेतोनिंश्वितत्वाश्नाज्ञातासिद्धत्व॑ 
न संव्ग्धिसिद्धत्वं च। तततद्वेतोषिशेष्यविध्ेषणानां साफब्यसमथ्थनान्न 
विशेषणासिद्धत्व न विजेष्यासिद्धत्वम्‌ | पक्षे तेपां सदभावान्न विशेष्य- 
विशेषणासिद्धत्वम्‌। साध्यविपरीतरिश्चिताविनासावासावान्न विरुद्ध त्वम्‌। 
थासंभव विपक्षाद्‌ व्यावृत्तत्वान्नानेकान्तिकत्वम। यथाससंभव॑ सपसथ्ेय 
सत्त्वान्नानध्यवसितत्वम्‌। पक्के साध्याभावाबेद्कप्रत्यक्षोभयवादिसंपति- 
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स्वसवेदन प्रत्यक्ष से आस्मा का भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं -- इस ज्ञान से 
भी आत्मा के अनेक होने की पुष्टि होती है| वेदान्त मत में भी श्रवण- 
मनन आदि के द्वाग़ आत्मा का प्रयक्ष ज्ञान खीकार किया है। आत्मा 
ज्ञान का असमवायी आश्रय हैं इस से मी आत्मा का अनेक होता स्पष्ट 
होता हैं। एक ही समय मे सुख और दु ख के भिन्न अनुभव एक ही 
आत्मा पर आधारित नहीं हो सकते - इस से भी भिन्‍न-मभिन्‍त्र आत्माओं 
का अस्तित्व स्पष्ट होता हैं। एक घरीरधारी जीव को दूमरे शरीर के 
सुखद ख का अनुभव नहीं होता इस से भी दो गरीरों में गो आस्माओका 
अस्तित्व स्पष्ट होता है | जितने घरीर हैं उतने ही जीव हैं क्‍यों कि 
प्रत्येक गरीर में अज्ञग जीव्र का अस्तित्व हमे प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होता 
हैं | इस प्रकार निर्दोत्न अनुमानों से आत्मा का अनेकत्न सिद्ध होता है। 
€ अनुमानो की निर्दोवरता का विवरण मृल में देखना चाहिए | ) 


बन मा जन ज़ी -++४+०>०>ल-ल-त+ 


१ ये विभिन्नाधिकरण न भवत ते एककार्लीनलेडपि एकानुसथानागोचरे न भवतः 
यथा एक्काडीनगरारम्‌ | २ शर्रीरसख्यापमाणात्मान' यावस्ति शरीराणि तावन्त आत्मान: 


4 
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यज्नागमाभावान्न काछात्ययापदिष्टत्वम्‌। डफ्तहेतना जिपत्े बररूप्या- 
भावान्न प्रकरणसमत्व च। तत्रतत्रान्धयदृष्टान्तेपु यथोक्तसाध्यसाधनसदू- 
भावात व्यतिश्कट्ष्टास्तपु यथोक्तसाध्यसाथनानामबायादय न टष्ठान्त- 
'दोपो5पीति । 

लत प्रतिपक्षप्रसाण्झाठुमानाना वहना सदसाबाद्‌ विसद्राब्य- 
भिचारित्व मित्यपरो हेतुदोप सपद्चते भवदुक्तहवेतृबाम | तथा हि। पिद्या- 
दाध्यासितानि शरीराणि उभयाशिमतेनेकात्मना धिष्टितानि जीवचछरीर- 
स्वात्‌ संप्रतिपन्नणरारबद्विति चेत्‌। तत्र अधिषौ्टितानीति कोडथे उभयामि- 
गतेन आत्मना आश्षितात्तीति विवल्लितं तस्य भोगायननानीति वा नेन 
ख॑खप्रानीति ग। म ताबन प्रथमपश्ष क्षेमक्र आत्मतों निन्यद्रब्यन्वे- 
नसान्याश्रितत्वानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा अपसिय्गान्तप्रसगान। 
+ पण्णामाश्रितत्वमन्यत्र नित्यद्रब्येभ्यः (प्रगर्ूपादताप्य ए १-) ऋति 
स्वयमेवामिधानात्‌ | नापि द्वितीय पश्चः श्रेयरफ्र | सम्लूणरीरणामु- 
भसयाभिमतस्यात्मनो भोगायतनत्वे यथा संमनशरारगतेन्द्रियक्षनित- 
चतेमानसुखदु खसाक्षात्कार.: प्रतीयते तथा सदाछणरी रगतेन्ट्रियक्षनिन- 
चरेमानछुख दु.खसाल्षात्वारों मवेडिच। न चेच, तस्मात्‌ सफलणरीण- 


उपयुक्त त्रित्राण के प्रतिकूल कुछ अनुवानों का अब विचार 
करते हैं | सत्र शरीर जीवत-अरीर ६ अब एक ही आल्ना द्वारा लबि- 
प्रित है - यद्द अनुवान उचित नहीं | यहा अविष्टठित से तात्पर्य क्या 
है? आला द्वारा आश्रित यह तातर्य समत्र नही क्यों कि प्रतिपत 
मत के अनुसार निद्य द्रव्य आश्रित नहीं होते | जैसे कि का ६ - 
*तिय ढ्रत्यो को छोटकर छहोँ पडा आश्रित्र होते हैं|” थ्‌ बरीर 
आत्ना के भोगायतन ( उपभोग के स्थान ) हैं. यह तात्यर्य भी समब नहीं 
क्यों कि एक ही आत्मा को सब शरीरों के सुखद खा का अनुभाय नछ्टी 
होता यह पहले ही स्पष्ट कर चुके है | इस आत्मा का सब जरीरों से 
सम्पक है यह ताथर्य भी सप्व नहीं क्यो कि ऐसा कथन प्रत्यक्षतावित 
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) विरुद्धेन सह अव्यमिचारित्क फ्रिनाम विर्द्धेतुरित्यथ । २ आत्मा तु उसय- 
वादिममतो5स्ति वादरनु एक एवं अनेक एवं भात्मा अन्न बर्तते। 
वि,त १२ 


९७८ विश्वतत्त्यप्रकाण [ ५२- 


णामेकात्मभोगायतचन्य साध्य स्वानुभवप्रत्यक्षयाध्तिमिति तन्न प्रवते- 
भानस्य हेतो- काछात्ययापदिडन्चाव। दतीयपल्नोएपि न संभावथते।! 
आत्मत- सक्लशरीरसंखूइ्त्वस्थ प्रत्यक्षयाधितत्वेत्त हेतो- कालात्यवा- 
पदिएन्वात्‌। ऋथम। बथा संप्रतिपतन्चशरीरे पादाभ्यां वच्छामि पाणिन्या- 
माहरामि श्रोआर्यां शुणोमि उल्ल॒र्भ्या पच्यासि पादे से वेदना शिरखसि में 
चेंदला जठदे से सुखमित्यादि सकलोपाशिपु स्वस्थ खेले. स्वानुभद- 
प्रत्यक्षेणिव प्रतीवतते तथा सक्रूशरीरोपाणिसंसर्यो5प्यस्ति छेत्‌ तेलेंश 
प्रच्यक्षेणव प्रतीयित। ल च॒ प्रदोचते। तस्मात्‌ तन्नास्तीति स्वानुसव- 
प्रत्यक्षेणव निश्चीयत इति। 

एलेस. यहष्यनमानमवादीत थीतालि शारीराणि मदत््संसर्याणि 
शारीरबात्‌ मचछरीरचत्‌ इति तद॒पि निरास्थद्‌। स्वान्मम- सक्षरूशरीर- 
संसर्यस्प स्वासुभवप्रत्यक्षदाधितत्वेच् द्वेतो- कालात्यवापद्िष्ठस्वाच्िणियात्‌ | 
सतु सम सकलशरीरेप्वठुलंबादसद्भावात्‌ तत्लेसर्गो5स्तीति निं्नीयत 
इति चेत्‌ ताहिं तव पाव्तरूलन्ककण्थ्कोद्धारणाय पाणितरूब्यापारवत्‌ 
सकलनृगपशुपलश्षिमउ॒प्यादीनां दु खह्देतुपरिद्दाराय स्वल्य ब्यापारपसंगाद। 


/ 


कुत । सकरूदु खातां स्वाउुसंधानगोचरन्वेव स्वकीयदु खन्‍्वात्‌। न चेन 
दृश्यते। तस्माव्‌ तव सकलूशरीरसंसगा तास्तीति लिद्वीएते। 
[५४+ कझए्सन एक्तबलिराम |] 

अथ आत्मा एक एवं मतोथच्यत्वे सति सदा व्परशेणहितवन्नव्यन्चात्‌ 


हल अल >त 5 5 ऑल 
5 








2-5 एड झ्गम्सा व + उन ली नं 25८ क>नल, मा पोते 5 ८ मय 
हु | जम एड झपना झा अण्द घारार के 955 ने मे पात्र से चलता 
35 पकने उक किस्सलक डिक, 7 वन जम अल 225, 77 द्र्मी £.८. गली 3 अन्य 
कु, हयथ से जदा हु, कादा ४ युचता ह आठ दअतातव हवा ह बस अच 
झगीगें के छिएय में नही होठी। कम गे एड ऊतर सतव चर 5 
इरता के छजन मे नहा हादा। कृत के आतया का सब घारारा 
5 + पानदा न सन 00 
से सम्पक्ष नांददा ख्बख्जाणश्न हैँ | 

७ ] हा रा अल 


णि|! 


ता ३७ “करी, जी दा सनम... डअकरमकन-ीम दीन मयमयक..... लामााभभ भार, ०. झान्मा कि कम बन सम्बनः न 
चने आरा ऊे सनांद रुच्च गाराता का सन्‍्‌ न्ना से सम्बन्क 








सी 5 4 000 ५5 >> ० ० 25% न्ना 
यह काथ्द का उपचसे >2जार सं हा दायुक हैँ | थाद सत्र गरारा क 








व्गय 339 ४० लड+ ख की कापको कट म्र्ती >> गर्ग | तब 

झापय का मनन्‍्ठन्त हा ता उनका दुखद ले का आापका तीति हांगी चथा 

उते अली पे उन पति 335 नन अत 2 लक नल होदा नहीं 

उद नत्र ले दु 5 दृर कान के शाप प्र्याद्ध करग |] कन्‍तु एता हादा नह 

् अत एक झात्या वा 5 मी 5 325८7 मे जी हि सता 

हूं | अत एक झातना व्या अनक घारारा स॑ सउनन्‍्वन्त सिद्ध नहा हां सकता | 
१० <्‌ ग्त्माऊ गे एकन्वका पक 5 निरास द्षास्मा को मिन्न रा, 
०२ आत्माण एकन्दक्रा निरास --आतमा सन से भिन्न है 


हेओा त्यतर 2, 25 ना जाआाभ नकल पद कक द्रायता 
दया स्वत हतद द्रतज्य ह अत उह जाकहाग के उम्ाद णक हा ह य॑ 


-५२] सायावादविचार १७९ 


आकाशवदिति चेत्‌ तत्र प्रमाता पश्षीफियते अन्यो घा। न ताबदाद्र प्रमा- 
तरकत्वस्थस्वानुभवप्रत्यक्षयाधितत्वेन हेतो कालात्ययापहिष्टन्चात | 
कुत इति चेत्‌ एकानेकशरीरगतेन्द्रियलनितवरतमानखुखद खप्रत्यक्षाभ्यां 
प्रमाठृभेठस्य स्वानुभवप्रत्यक्षसिद्धन्चात । कि थला। प्रमातन पक्षीउत्य 
एकत्व प्रसाध्यते चेन मृगपतञ्मपश्चिमन॒प्यादीना माठपिदपुत्रपात्रभ्रात- 
क्लत्रादीता विभागाभावेच एक णव रूबललोकेपु संकाय स्यादिति 
अतिप्रसज्यते । अपसिद्धान्तापातत्य | छुत । अन्त करणावच्चछिक्न चतन्‍्य॑ 
प्रमाव्‌ इत्वन्त-कर णादामचन्तन्वेन प्रमातृणामप्यनन्तत्वनिस्॒पणात । छविली- 
यपश्षे प्रमातुसच्यस्पात्मतः प्रमाणयोचरत्वासाबादाश्यासिद्धो प्ेन्याभास- 
स्पात्‌। बादिलो विशेष्यासिद्धश्व । वेदान्तपक्ष आत्मनों दव्रब्यत्वाभावात । 

अथ आत्मा एक एव विभ्ुत्वात आकाशबद्रिति चेन्न। हेतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ । कथम। अहेँ जाना अह खुखी अहमिच्छाद्वपप्रयत्नवाना टत्यह- 
महमिकया स्वानुमवप्रत्यक्षेण घारीरमात्र एव स्वात्मन- प्रतिभाल- 
मानत्वात्‌। ततो बाह्मे5प्रति भासमानत्वाद्य | प्राग्र॒क्‍्तानेकत्वप्रलाथकानु- 
मानानामसवबेंगतत्वप्रसाधकत्वाच्च । 


तीज - जज जज 





अनुमान भी उचित नहीं | यहा आत्मा एक्र € त्म कथन में आमा का 
तातय प्रमाता हो यह समय्र नहीं क्या कि प्रन्येक्त घरीर के खुख्द ख का 
ज्ञाता जीव भिन्न हे यह ग्रत्यक्षसिद्ध है। सव प्रमाताओं को एक मानने 
से मृग, पु, पक्षी, मनुष्य आदि का भेद्र तथा माता, पिला, भाई आदि 
का भेद लुप्त होगा ( जो अनुचित है ) | दूमरे, वेदान्त मत में अन्त - 
करण से अवच्छिन्न चतन्य को ग्रमाता माना है, अन्त करण अनन्त है 
अत प्रमाता भी अनन्त है | इस लिये सब ग्रमाताओं को एक कहना 
वेदान्त मत के ही विरुद्ध है | प्रमाता से भिन्न किसी आत्मा का अस्तित्व 
ही प्रमाणसिद्ध नही है अत उसे एक सिद्ध करना व्यर्थ ह। तीसरे 
चेदान्त मत में आत्मा द्रव्य नही है अत आत्मा स्पशरहित द्रव्य है. यह 
उन का कथन भी स्वमतविरुद्ध है | 

आत्मा आकाश के समान व्यापक है अत एक है यह अनमाव 
भी उचित नहीं । आत्मा व्यापक नही है क्यों कि में सुखी खी 
हू, ज्ञानी हू आदि जितनी आत्मविषयक ग्रतीति है वह सब अपने शरीर 
के भीतर ही होती है - बाहर नहीं। अत, आत्मा अपने शरीर में 


१८० विश्वतत्त्यप्रकाश ([ ५२- 


ननु आत्मा एक एव भसूतंत्वात्‌ आदाशबदिति चेन्न | हेतोः क्रिया- 
मिव्येशिचारात्‌! । अथ तद्व्यवच्छेदाथम असमूतंद्रव्यत्वादित्युच्यत इति 
चेन्न। द्रव्यत्वस्य वायसिद्धत्वेन) घेतावशेप्यासिद्धत्यादू। अथ आत्मा 
घक एवं तितद्यत्वात्‌ आकाशवदिति चेन्न । अपरसामान्येह॑तोबर्य मिचारात्‌। 
अथ तत्‌ परिहाराथ नित्यद्रव्यत्वादित्युच्यत इति चेन्च। परमाणुमिछतो 
व्यभिचारात्‌ । अथ तद्व्यपोहार्थम्‌ अनणुत्वे सति निल्यव्रव्यत्यादित्युच्यत्त 
इति चेन्न। तथापि दृष्टान्तस्य” साधनविकलत्वात्‌। कृत इति चेन 
« आत्मन आकाश संभूतः आकाशादू वायु- वायोरप्नि-! ( तत्तिरीय उ. 
२-१-१ ) इत्यादिना बेदुल आकाशस्थोत्पत्तिषिनाशकत्वेन कार्थेद्रव्यत्व- 
निरूपणात्‌ । ततन्र एकत्वनित्यत्वनिर्वयवत्वचिभुत्वामूतेत्वाडे रसभचात्‌ । 
एवेन आत्मा एक एव अच्णुत्वे सत्यकारणकत्वात्‌” अनणुत्वे सत्यकार्यत्वात्‌ 


मर्यादित है - व्यापक नहीं | पहले आत्मा के अनेकत्व का समर्थन जिन 
अनुमानों से किया हैं उन्हीं से आत्मा के सर्वगत न होने का भी समर्थन 
होता है | 

आत्मा अमूर्त है अत आकाश क समान एक हैं यह बथन ठीक 
नही | क्रिया अमृत तो होती है किन्तु अनेक होती है | अत भमूर्तल 
और एकल का नियत रूग्वन्ध नहीं हैं | आत्मा अमूर्त हव्य है अत 
एक है यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि वेढान्त मत में आत्पा को ब्ब्य 
ही नही माना है। आत्मा नित्य है अत एक है यह कथन थी अयोग्य 
है| ( घटल, पटत्व आदि ) अपर सामान्य नित्य तो होते हैं किन्तु 
अनेक होते है। अत नित्यव और एकब में कोई नियत सम्बन्ध नहीं 
है | आत्मा को नित्य द्रव्य कहने से भी यह दोप दूर नहीं होता - 
परमाणु नित्य द्रव्य होने पर भी अनेक है | परमाणु का अपवाद मानकर 
भी यह अनमान स॒दोष ही रहता है क्‍यों कि इस अनुमान का उदाहरण 
आकाश नित्य नही है| वेदबचन के ही अनुसार “आत्मा से आकाश 
उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु तथा वायु से अप्नि उत्पन्त हुआ ढ&7?। 


कट पा +७ तल 


१ किया अमृतोर्ति परतु अनेका न । २ आत्मद्रव्यस्य वेदान्तिमते निगुणलम्‌ । 
३ अपरसामान्यानि नित्यानि सन्ति परतु अनेक्ञानि घटलपटत्वादीनि। ४ आकाशवत्‌ 
इति । ५ अकारणकत्वात्‌ इत्युक्ते अणो व्यमिचार कुत्त अणो!अकारणकलसदूभावे5पि 
»णूना बहुना सदूभावात्‌ अत उक्त अनणुत्वे सति इति | 


-*रे ] मायाबाद विचार १८१ 


नित्यत्वे सति द्रव्यास्म्मकद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे सति निरवयबद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशवदित्यादिक निरस्तम्‌। दृष्टान्तस्थ साधनविकलत्वात्‌। नस्मात्‌ 
प्रतिपक्षसाधकाजुमानानामभावान्ष. विरद्धाब्यमिचारित्वमस्मामिरुक्त- 
हेतनां सपनीपयते। अपि तु प्रत्यनुमानेन प्रत्यव॒स्थान' प्रकरणलमा जातिः 
इति तवोक्तादेव जात्युत्तसत्वेन असदुक्तित्वात्‌ तब निरलुयोज्यालुबोगो 
नाम निम्नव्स्थान' स्थात्‌। ततश्व निर्देद्देभ्यो5स्मदलुमानेभ्यो5 समा कम- 
भीडसिद्धि सेवत्येव । 
[५३ भेदस्य अविद्याजन्यत्वनिषेध । ] 
र्किच। 
हा सुएणों सम्रुज़ा सखाया समान बृक्ष परिपस्पज्ञातेः | 
तयोरन्य. पिप्पल स्वाहत्ति अनन्नव्नन्यों अभिदच्याकशीनि ॥ 
(मुण्ठजोपनिपत्‌ --१-१ ) 

इत्याविश्ुत्या एकैकस्मिन्‌ णरीरे ढो छावात्मानी निरुपिता । तथा ८ त्या 
सकलगघरीरेप्वेकात्मसाधन प्रवाध्येत । अथ मनम-अविद्योपहिनो” जीवों 
मायोपहितो” महेश्यर इति एक्रेंकस्मिन्‌ शरीरे एकेको जीवात्मा खुख- 


अत आकाश में ण्वत्न, निद्यत्य, निखयत्व, व्यापक, अमृूर्वेच आदि 
सभव नही है | इसी वेदबचन से आत्मा का कारणरहित, कार्यगहित, 
निरवयत्र ड्रब्य, तथा ड्रवब्यासम्मक द्रव्य होना भो वाबित होता हू अत 
इन कारणों से भी अत्मा को एक सिद्ध करना समभत्र नहीं। तांतय - 
आत्मा के अनेकल के ब्रोव में किसी अनुमान को सिद्र नहीं किया 
जा सकता । 

७३ श्रेद अविश्वाजन्य नहीं हैं --उपनिपद्त्रचनों से एक एक 
शरीर में दो दो आत्माओं का अस्विल प्रतीत होता है। जैसे कि कहा 
है -- “ दो सहयोगी सखा पक्षी एक ही वक्ष पर बेठते हैं, उनमे एक 
मीठे पीपल-फल को खाता है तथा दसगा न खाते हुए सिर्फ देखता 
है।? इस के उत्तर में वेदान्त मत का विव्ररण इस प्रकार है। 
अविद्या से उपहित चैतन्य जीप है तथा माया से उपहित चैतन्य महेश्वर 


ता 








१ अनुमान प्रति पुन अनुमान तेन स्वमतस्थापनम्‌ । २ अनिग्नहस्थाने निग्रह- 
स्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगनिग्नह इति न्यायसारे । ३ हो पशक्षिणा सहायो सखिनी 
एक् शरीर तिष्ठत तयो परमात्मजीवात्मनो । ४ अविद्योपावियुक्त ।० मायोपाधियुक्त । 


१८२ विश्वतत्त्वप्रकाथ [ ५३- 


दु.खादिक भुज्ञानस्तिष्ठति सकलशरीरेपु एक एव महेश्वर सुखदु-खादि 
कमश्ुुज्ञानः केवल साल्षित्वेसानतर्यामीति व्यपदेशभाक्‌ प्रकाशमानरस्ति- 
एति इत्येकस्पैव परख्रह्मण- उपाधयो भेठका । 

कार्यापाधिरय जीव- कारणोपाधिरीश्वर ? 

कायकारणतां हत्वा पूर्णवाधो5वशिप्यते ॥ 

( झुफरह्योपनिपत्‌ २-१२ ) 
इत्यविद्ययेव प्रभाठभेद इति। तदयुक्तम। अवियाया. प्रमाठमेदकत्वानु- 
पपत्तेः | कुतः मायाव्यतिरिक्ताया अविद्याया अभावात्‌। अथ ज्वानपुण्य- 
पापवासतारूपसखंस्काराविशिष्टाया: मायाया एवं अविद्यास्पत्व तया कृत 
प्रमावभेद्‌ इति चेत्‌ तहिं अविद्यासेद कुत स्थात्‌। अथ प्रमादमेदाद- 
विद्याभेद इति चेन्न | इतरेतराश्रयप्रसगात्‌ । कुत-। यावत्‌ प्रमादभेटो न 
जाघटीति तावदविद्याभ्रेदोएपि नोपपनीपचते, यावदविद्यासेदों नोपपद्मते 
तावत्‌ प्रमादभेदो न जाघटीतीति। अथ ज्ञानपुण्यपापवासनार्पसंरुकार- 


है-इन मे जीत्र तो प्रत्येक गरीर भें एकएक होता है दा 
सुखदुख का अनुभव करता है, किन्तु महेश्वर सब झरीरों में एक ही 
है तथा वह सुखदु ख का अनुभव नहीं करता - सिर्फ अन्तर्यामी 
साक्षी होता है| इस प्रकार एक ही परत्न्न के दो उपाधियों से दो रूप 
होते है | जैसे कि कहा है - ' कार्यरूप उपाधि से युक्त चतन्य जीत्र है 
तथा कारणरूप उपाधि से युक्त चैतन्य ईश्वर है, कार्य और कारण के 
दूर होने पर पूण चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है।” तात्पर्य - प्रमाताओं 
में भेर अवियामूल है | 

वेदान्त मत का यह सव कथन उचित नहीं | माया और अविद्या 
में कोई अन्तर नही हैं अत अविद्या से प्रमाठाओं में भेद होता है यह 
कथन ठीक नहीं | पुण्य, पाप के वासनारूप सस्कार से विशिष्ट माया 
ही अविया है अत उसके द्वारा प्रमाताओ में मेद होता है यह कथन 
भी पर्याप्त नही | इस पर प्रश्न होता है कि अविद्ा भे भेद कैसे हुआ £ 
सेस्कार के भेद से अविद्या में भेद होता है यह कहने पर प्रश्न रहता है 
कि संस्कार में भेद केसे हुआ 4 ग्रमाताओं के भेद से सस्कार भे भेद 


जा आल आ 


१ कार्यलक्षण उपाधि कार्योपाधि कारणलक्षण उपाधि कारणोपाधि । 





तह | मायावादविचार' १८३ 
सेदाबविद्यासेद इति चेत तहिं तत्संस्फार्मेद झुतों जायते । प्रमाठ- 
मेदादिति चेत्‌ प्रमाठमेदोड5पि कुतो जायते। आवेद्यासदादिान चत 
अविद्यामेदोषपि. कुतों.. जायते।. संस्कासभेदादित चन्न१ 
चककाश्रयप्रसंगात्‌। तथा हि। यावदविद्यासेदों नास्ति ताबत्‌ प्रमात- 
मसेदासाव । यावत्‌ प्रमावभेदों नास्ति तावन्‌ सस्काग्भेदाभाव | यावत्‌ 
संस्कारमेंदो नास्ति तावदविद्याभंदाभाव । यावदविद्यासदों नाम्ति तावत्‌ 
प्रमादभदाभाव दति | अथ अविद्याया सेदाभावेन एफन्वेडपि प्रमावभेदो 
भविष्यति इनि चेत्‌ न। डपाधिमृताया अविद्याया ण्फत्वे उपावीयमान- 
स्थात्मनो5 प्येकत्वे प्रमाठ्मेदस्यानुपप्ते-। ननु अविद्याया स्वभावतों भेद 
इति चेत्‌ तर्दि प्रमातणामपि स्वभावत एच भेदखद्भावे को विरोध-। अथ 
खुपण' विप्रा. कवयो वचोमिरक सन्त वहुथा करपयस्ति। 

( क़म्वेद १००-११४-* ) 
इति श्रुतिविरोध दइति चेक्ष | तच्छतेः परमात्मेक््यप्रतिपादनपरन्वेन जीवा- 
त्मेक्यप्रतिपावनाभावात्‌ । श्वत्ते: प्रामाण्याभावस्य प्रागेव प्रमाण समर्थि- 
तत्वाच्च | अथान्त+करणमेव प्रमाठ्मेठक॑ सविष्यतीति चेन्न | अन्त-करणं न 
अमाठ्मेदकम्‌ अविद्याकार्यत्वात्‌ू करणत्वात्‌ जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ चन्ष- 


क्र ई हज -॑+ उ-४/+जडट 


मान तो यह चक्राश्रय होता हैं - प्रमातारओ में भेठ अविया से, अविदा 
मे भेद सस्कार से तथा सस्कार में भेद प्रमाताओं के भेढ से माना गया 
हू | यठि अविद्ा को मेदरहित माना जाता है तथा आमा मी भेवरहित 
है , तो प्रभाता-जीवो को ही भेदसहित मानना कैसे सभव होगा 
अविद्या में स्वरभावत भेठ माने तो प्रश्न होता है कि जीचों में ही 
स्वभावत भेढ मानने में कया हानि हैं ? जीवों के भेठ के विरुद्ध “ यह 
पक्षी एक ह किन्तु विद्वान कवि उत्तकी बहुत प्रकारों से बचनों से 
कल्पना करते हैं ” इस वेठबचन को उद्वत करता भी पर्याप्त नही | 
एक तो यह वचन परमात्मा के एक का सूचक है -- जीवों के एकत्व 
का नहीं। दूमरे, वेदबचन अग्रमाण है यह भी पहले स्पष्ट किया है। 
अन्त करणो के भेद से प्रमाताओं में भेद मानना उचित नही यह पहले 
स्पष्ट किया है -- अन्त करण जड, करण, अविद्या का कार्य है अतः: 
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१ आत्मानम्‌ । 


१८४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ५४-- 


रादिवदिति प्रमाणविरोधात्‌। अन्यथा! चश्लुरादिवुद्धीन्द्रिययागादिकर्म- 
न्द्रियशिरोजठराथड्ोपाबादिभ्यः प्रमात्भेदः प्रसज्येत इत्येके शरीर 
बहुपिः प्रमातृभिरधिष्टितं स्थात्‌। तथा च विभिन्नाभिप्रायानेकप्रमाद्भिः 
प्रेरित शरीरं स्वेदिक्क्रियमुन्मथ्येत अक्रिय वा प्रसज्येत। नन्ठु अन्त - 
करणमेव प्रमाठ्मेदर्क न चक्षुरादय इति चेन्न। जड़त्वजन्यत्वकरणत्वा- 
विद्याकार्यत्वाविशेषेषि पकस्य प्रमात्मेदकत्वमन्यस्यथामेटकत्वमिति 
नियामकाभावात्‌*। अथ संझ्कारादीना' प्रमात्मेदकत्वमिति चेन्न। 
संस्कारादय प्रमातभेदका न भवन्ति जड़त्वात्‌ जन्यत्वात्‌ करणत्वात्‌ 
अविद्याकार्यत्वात्‌ पटादिवदिति वाधकसद्मावात्‌। ततः स्वभ्ावतः एच 
प्रमाठभेदः स्वीकतेब्यः । 
[ ५४ प्रमाणप्रमेयभेदसमर्थ नस | ] 
तथा प्रमाणप्रमितिप्रमेयभेदो5पि परमार्थ इत्यड्रीकर्तब्यः | तथा 
प्रमाणं प्रमितिर्मय प्रमातेति चतुष्यम्‌ 
विहायान्यत्‌ कथ सिद्धब्नेत्‌ तत्‌्सिद्धो मानवर्जनात्‌* ॥ 





चक्षु आदि इन्द्रियों के समान वह प्रमाताओं में भेद नही कर सक्रता । 
यदि अन्तःकरणों से जीबो में भेद होता हो तो चश्षु आदि इन्द्रियों से 
भी होगा - फिर प्रत्येक इन्द्रिय तथा अवयब में अलग अलग जीत्र का 
अस्तित्व मानना होगा जो असमव है। अन्त करणो से तो जीबों में भेद 
होता है और चक्षु आदि से नही होता ऐसा भेद करने का कोई कारण 
नही है। अन्त करण के समान सस्कार भी जड, करण, उत्पत्तियुक्त तथा 
अविद्या के कार्य हैं अत* वे भी प्रमाताओं में भेद के कारण नहीं हैं। 
तात्पर्य - प्रमाता जीबों में जो भेद है वह स्वाभाविक ही मानना चाहिए | 
५४, प्रमाण प्रमेय का भेदसमथेन---प्रमाता के समान प्रमाण, , 
प्रमिति तथा प्रमेष का मेद भी वाप््तविक है | * प्रमाण, पग्रमिति, प्रमेय 
तथा प्रमाता इन चारोंको छोडकर कोई तक्त कैसे पिद्ध होगा? ऐसे 
तत्त की सिद्धि किसी प्रमाण से नही हो सकती |” यदि ऐसा दत्त 
( ब्रह्म ) प्रमाणसिद्ध माना जाता हे तो वह दृश्य अतए्ब बाधित होगा । 


पड 











१ प्रमाणविरोधों नो चेत्‌ू-अत करण प्रमातृभेदक नो चेत्‌ । २ निश्चयाभावात्‌ ॥ 
३ पुण्यपापसस्कारादीनाम्‌। ४ ब्रह्मसिद्धों प्रमाणाभावात्‌। 


-५४ ] मायावाद विचार १८७ 


तथा तस्‍्थ' प्रमाणगोचरत्वे दच्यत्वाद वाध्यता मब्रेत। प्रमाणगोचरस्था- 
भावे तदस्तीति प्रमादृभिः कर्थ निश्चीयेत। अथ तब्रह्मस्वरस्पस्य प्रमाण- 
गोचरत्वाभावे५पि तत्‌ स्वत एव प्रकाशते इति चेत्‌ तत्‌ स्वत प्रकाशन 
इत्येतद्पि प्रमातृभि. कर्थ लिश्वीयते। प्रमातणा तदग्राहफप्रमाणस्थाप्य- 
सेभवात्‌। कि च। ' सति धर्मिणि धर्माश्रिन्यन्ते! ?ति स्यायात तदू- 
प्रह्मम्यरूपस द्वावः प्रमातृनिने निश्चीपते तदूधर्मा- स्वत प्रकाशमानत्व- 
नित्यर)ऋत्वविभ्ुत्वादयः कर्थ मिश्थीयेस्न'। अथ स्वतथ्रफाशमानत्य 
नित्यत्वैकत्वविश्ुत्वादयो5पि स्वत ण् प्रसिद्रा न॒॒प्रत्यक्षादिप्रमाणमोचरा 
इति चेत्‌ तहिं नद्प्राहकप्रमाणाभावात्‌ तवू सर प्रमाठ॒भि करथ प्ाग्रेत | 
नज “ नित्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म ' रत्याद्विशत्या प़्ायत इति चेत्‌ ता जगम- 
प्रमाणगोचरत्वेन व्च्यत्वाद बाध्यता भचेत्‌ | 

नजु तदुपनिपद्वास्यस्य बह्मस्थस्पोपलक्षकत्मेव' न बाचकत्वे! 


ब्रश का सर्प प्रयाग से निद्र नहीं होता क्विन्तु रत्र प्रकानयातव है 
यह कहने पा प्रश्न होता है क्र गनाता उप्र स्यम्य के प्रकराशावाव होने 
को कैसे जानते है ? प्रमाता यदि प्रमाण से ब्रन्य के स्थ्गप का नहां 
जानते तो उम के स्वत प्रकाशमान होने को भी नहीं जा। सकने | 
यह सावागण न्याय है कि 'घर्मी हो तमी उस के व्मों का विद्यार किया 
जाता है |! यहा प्रमाताओं को प्रमाण से ब्रन के स्वरूप के &स्तित्र का 
ही ज्ञान नही होता | अत उस ब्रह्म के ?णवर्य - प्रकाशन शेत्ञा, 
नित्य होना, एक होना, व्यापक होना आदि वा निश्चय केसे होगा? 
ये सब गुणवर्म भी स्र॒त सिद्ग हैं यह मानने पर भी प्् होता है कि 
प्रमाता किस प्रमाण से इन्हे जानेगे ? *ब्रग्म नित्य, ज्ञान तथा आनन्द रूप 
है? आदि वेदवचनों से यह त्र्नस्तरूप ज्ञात होता है यह कथन भी 
सभत्र नहीं | इस का तालर्थ यह होगा को ब्रह्म आगमप्रमाण का विपय 
हैं तथा जो प्रमाणविपय है वद्द दृश्य तथा बायित होता हैं 


् हर यह वेदान्तमत 
है - इन में सगति नहीं होगी। 


उपनिप्रदूवचन ब्रह्म के उ +व मेष 
उप नियदेबसत जल के उपलक्षक हैं - बाचक नहीं; गगा मे घोष 
१ ब्रह्मण । २ बर्सेग ब्रह्मण अमाबात्‌ तदधर्म' ते 
! कब निश्री 
३ दयोतकम्‌ । ४ अथंप्रमितिननकतम्‌ । पा 


2५ बलजन 


१८६ विश्वतत्त्वप्रकाश' [ ५४- 
गड़ायां घोष/ अडूशुल्यग्रे हस्तियुथशतमास्ते” इत्यादिवदिति चेत्‌ न। 
संकफेतवशात्‌ सर्वेत्र शब्दानामर्थप्रतिपत्तिजनकत्वस्येव बाचकत्वात्‌र। 
गद्गायां घोषः अड्ग्शुल्यत्न हृरितयूथशतमास्ते इत्यादिप्वपि सामीप्योप- 
चारिकयो"रित्यधिकरणादिसेकेतादर्थ प्रतिपत्तिजनकत्वेन वाचकत्वमेथो- 
पलक्षकत्वेषपि। नम्ु सामीप्योपचारिकाद्यथोंनां प्रमाणगोथरत्वेन तत्र 
संफेतसभवादर्थप्रतिप्रतिजनकत्वसंभवाद वाचकत्वमस्तु, त्रह्मस्वरूपस्य 
तु प्रमाणगोचरत्वाभावेन तत्र शब्दर्सकेतासंभवादुपनिपद्थाण्यानामपि 
अह्मस्वरूपप्रतिपत्तिजनकत्व न जाघटबते | कुत' 'यतो' बाचो नियर्तन्ते 
अप्राप्य ममसा सह ” (तैत्तिरीय 3 २-४-७ ) इति थ्रुतेश्ति चेत्‌ तरह 
तदुपनिषद्वाक्याना पठनश्रवणा दिकमनथकमेव स्यात्‌। कुतः । तदथेः 
भ्रतिपत्ते केनापि प्रकारेणारंभवात्‌ | 
है, अगुली पर सौ हाथियों के झुड हैं आदि बावयों के समान ये वाक्य 
सूचक हैं -- यह कथन भी उचित नही | सकेत के बल से अर्ब्दों से 
अर्थ का ज्ञान होता है- इसे ही शब्दों का वाचक होना कहते 
हैं। गगा में घोष है इस वाक्य में गगा के समीप घोप हैं इस थर्थ की 
ग्रतीति होती है तथा अगली पर सौ हाथियों के झुड हैं इस वाक्य मे 
हाथियों पर अधिकार के उपचार का बोध होता है -अत,. ये दोनों 
वाक्य उपलक्षक होने पर भी वाचक हैं ही। अत उपनिपद्त्राक्यों से 
ब्रह्म का ज्ञान होता हो तभी उन्हे उपलक्षक या वाचक कहा जा सकेगा । 
समीप होना अथवा उपचार से अर्थ प्रमाण से ज्ञात होते है अत शब्दों 
से ज्ञात होते है, किन्तु ब्रह्म का स्वरूप प्रमाण का विषय नही है अतः 
शब्दों से ज्ञात वही होता, कहा भी है - ' बकह्मस्वरूप से मन के साथ 
वाणी भी उसे पाये विना ही निदृत्त होती है? - यह कथन भी अयोग्य 
है । यदि ब्रह्म शब्दो-उपनिपद्वाक्यों से ज्ञात नही होता तो उपनिषदों 
का पढना, सुमना व्यर्थ ही है। 
१ घोष आभीरपढ्ली स्थात्‌ । २ अन्न वाक्ये उपद्शकत्वमेवास्ति न तु वाचकलम॥ 
३ अथप्रतीतिजनक्त्वमेव वाचकत्व कथ्यते | ४ गनज्ञाया घोष इति सामीप्याधिकरणम्‌ 
अह्जुल्यप्रे हस्यूथशतमास्ते इत्युपवारिकाधिकरणम्‌ | ५ श्रह्मण । ६ जहास्वरूप भनसा 


काया । 
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कि च। सच शब्दा' दृष्ठा्थ सकेतिता अपि दृष्टाइएसजातीयार्थपु 
मतिपत्ति जनयन्ति। न् उ प्रतिपदाथ सकेत- क्रियते। पढाथानामानन्त्येन 
प्रत्येक संकेतयितुमणश क्यत्वात | तथा चर ब्रह्मस्वरूपस्थ प्रमाणगोच रत्वा- 
भावेन दृष्ठाइएसजातीयत्वामावाच्छवब्दात्‌ तदप्रतिपत््यसंभव एवं स्पात। 
थ्रवणात्‌ ततप्रतिपस्यभावे तत्च मननस्थाप्यसंभव एबं श्रवणमननयोर- 
गोचरत्वे च ध्येयत्वासंभवादिदिध्यासनगोचरत्यमपि न स्थाव। नत्‌- 
साक्षात्कागोएपि कथ जायते। ततसाक्षात्काराभावे कथ सबिद्यासाधिद्या- 
तिघृत्तिरपो मोक्ष स्थात्‌ यतस्तदथविचारफ प्रवर्तत। अथवा ब्रह्म- 
स्वस्पस्थ श्रवणमनननिविध्यासनसाक्षात्कारगोचरत्वे वच्यन्वेन बाध्यता 
स्यात्‌! | तथाप्यवाध्यत्वे प्रपद्धस्थाप्यवाध्यत्व स्थात्‌ू। तस्मात्‌ प्रमाद्‌- 
ध्रमाणप्रमितिप्रसेषमेव॒ तत्व ततोन्यत्‌ त्तत्व॑ नास्तवीति प्रमाणतबव 
निश्चीयते। 
[ ७० ब्रेदान्तमते प्रमाठ्स्वम्पायुक्तता । ] 

तथापि तन्मते प्रमाता विचार्यभाणो न जाबटबते। तथा हि। 


उब्दा में दखे हुए पदायें। का ही सक्केत किया जाता है किन्तु 
स सक्केत से ठेख हुए पदायथों से समानता रखनेवाल नये पदार्थों का 
| बोब होता है | पदार्थ अनन्त है अत प्रत्यक फ्ाथ के लिए स्वतन्त्र 
डब्द का सक्रेत नहीं होता - समानरूप कई पदार्थों के लिए एक अब्द 
का सक्रेत होता है | किन्तु ब्रह्मख्रूप प्रमाण से ज्ञात ही नहीं होता 
अत उस के ममान कोई पदार्थ है यह कहना भी सभत्र नहीं- इस 
लिए उस के विषय में किसी णब्द का सकेत नहीं हो सकता । शब्द से 
अह्म का ज्ञान नही होता - श्रवण नहीं होता अत उस का मनन और 
निठिध्यासन भी असमत्र है| इन के अभाव में साक्षात्कार, अविद्या की 
निवृत्ति, मोक्ष, मोक्ष के लिये प्रयत्न - ये सव निरावार सिद्ध होते हैं । 
अत ॒प्रपच॒ को अवाबित मानना चाहिए | तथा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय 
एव प्रमिति इन से भिन्न किसी तत्त का अस्तित्व नही मानना चाहिए । 


५७. वेदान्त में अ्रमाता का स्ररूप--उतने विवेचन के 
अतिरिक्त वेदान्त मत मे प्रमाता का जो स्वरूप कहा है वह भी युक्ति- 
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१ प्रपघों मिथ्या दृश्यत्वात्‌ स्वप्नप्रपवद्ित्युक्तत्वात्‌ । 


१८८ विश्वतक्त्वप्रकाग' [ ५५- 


पृर्णवोधस्वरुपस्य प्रमातृत्वम्‌ उपाध्यवष्टव्धप्रदेशमात्रस्य वा। प्रथमपश्ने 
लछोके एक एव प्रमाता स्पात्‌, नान्‍्य प्रमाता प्रतीयेत। पए्र्णवोधस्वस्पस्य 
एकत्वात्‌ | न चवे, टृगपणुपत्चिमनुप्यादीनां अनेक्प्रमातृणामुपलस्भात्‌ | 
कि थ। स्वरूपस्य प्रमादत्वे कर्दत्व॑ भोकदृत्व वाध्यत्व च प्रसज्यते। 
तथास्तीति' चेन्न | अपसिद्धान्तप्रसंगात्‌। कथम्‌। “साक्षी चेता केचलों 
निर्गुणश्च ! ध्त्यकरदत्वनिरूपणात्‌। “अनक्नन्नन्यों अभिचाकणीति! 
इत्यभोक्त्त्वनिरुपणात्‌। “ नित्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यवाध्यत्वनिरुप- 
णाह्ल । उपाध्यवष्टव्धप्रदेशमात्रस्य प्रमातृत्वे स च उपाधि- सर्वेगतः 
स्थाद्सवंगतो वा। न तावद प्रथम. पक्ष. उपाध्रुपाधीयमानस्यात्मनो वि 
सर्वंगतत्वे शञाताई खुरयई दुःख्यहमित्येक एव जीवः सबंलोके अह- 
प्रत्ययवेयत्वेन प्रतीयेत | न चेच प्रतीयते। अपि ठु शरीरमात्रे एवं लाताई 
खुख्यद दुख्यहम इच्छाह्नपप्रयत्नवानहमित्यहमहमिकया स्वानुभव- 
प्रत्यक्षेण प्रतीयमानत्वादात्मनः सब्गतत्वे5पि उपाधि. शरीरावष्ट&७ प्रदेशे 
एवं नान्यत्रेत्यड्रीकतेब्यम्‌। तथा चर दारीरस्थान्यत्र गमने तेन सह 


युक्त नही है | ग्रश्न होता है कि वे पूर्ण चैदन्य को प्रमाता मानते हैं 
अथवा उपावि से आच्छाठित अदेग को प्रम्मता मानते हैं ? पूर्ण चतन्य 
स्ररूप को तो प्रमाता नहीं माना जा सकता क्यो कि पूर्ण चैतन्य एक है 
और ग्रमाता बहुत हैं| दूसरे, प्रमाता कर्ता, मोक्‍्ता, तथा वाध्य है जब 
कि पूर्ण चेतन्य को अकर्ता, अमोक्ता, अबाध्य माना है| जैसे कि कहा 
है - ' बह साक्षी, चेतन, केवल तथा निर्गुण हैं | ?, “ वह दूसरा खाता 
नही है, देखता ह | !, ' ब्रह्म नित्य, ज्ञान, आनन्द है|” उपावि से 
आच्छादित चैतन्य ग्रदेश को प्रमाता माने तो ग्रश्न होता है कि उपाधि 

सर्वगत है या असवगत है £ यदि उपाधि स्वगत हैं ओर आमा भी 
सर्वगत है तो ग्रमाता भी सर्वगत - एक ही होगा। किन्तु भ॑ छुखी हूं. 
द खी हं आदि ग्रमाता की ग्रतीति अपने गरीर तक हो मर्यादित होती 
है अत उपाधि को भी इ'रीर तक ही मयांद्िित मानना चाहिए | उपाधि 
को शरीर तक मर्यादित मानने पर प्रश्न होता हैं कि जब गरीर एक 
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१ त्रह्मस्वरूपस्य कर्टेल्लादिकमस्तीति। २ आत्मन गुणादि उपाधि तत्सवंगतत्व,त्‌। 
३ खुखदु खाद्रिपाधि । 
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डपायेरपि गमनात्‌ प्रधछपाष्यवष्टव्धप्रदेशस्थ प्रमातत्य बिनश्यन्ये 
कओऔबलम । ननु प्रागुपाध्यवष्ठव्धप्रदेशो5 पि तेनोपाधिना सहान्यत्र गछ्छतीति 
सत्प्रदेश् प्रमातृत्व र विनच्यदीति चेन्न | तदसभवात | ऋत 

वीतो देशो ८ यावत्येव चिद्र पन्चात्‌ स्वरूपचत । 

देशोषय॑ प स्वयं याति प्रदेशत्वात खदिशवन्‌ ॥ 
इति प्रमाणवाधितत्वात्‌। तम्मादुपाधिरेव कायेल सह देशान्तर गउछति। 
देनोपाधिना याव <तन्य ब्यात ताबन्शजतमेव चअतन्‍्य प्रमाता भवेत । तथा 
च यस्मात्‌ प्रजेशादुपाशिनिवर् ते तम्प्रदेशस्थ प्रमादत्यविनाश अपर ये 
अपेशसुपाधि प्राप्नोति तत्मदेशस्थ प्रमाउन्बेनोत्पन्तिरिति यदा यदा 
शरीरस्य देशान्तरपातिस्तदा ता एवंपर्वप्रमादस्थावेनाण, अपूर्यापर्वस्य 
अप्ातुरत्पत्तिरित्ये कस्मिन्‌ देह बहनों प्रमातणा वित्ाशनान्‌ अपरेपा च_अ 
चहना प्रभाजणाउुत्पत्तश्थ कथ्मेको देहान्तरं बजेत । 
ततो देहान्तरप्राहि प्रमानर्णां न बिद्यते। 
यत' पृर्वणरीरण छतकरमफल अजेतू ॥ 


स्थानसे दूसर स्थान को जाता है तव उपाधि थी साथ जायगा - अत 
पहल स्थान में उपावि के न रहने से प्रमाता का नाथ होगा| उस 
स्थान का चतन्य-प्रदेश भी उपाति के साथ जाता है यह कथन 
समत्र नहीं क्यों कि “अलह्यस्त्कूप में गमन समव नहीं उसी प्रकार 
चतन्यप्रदेशमें भी गमन समय्र नहीं, आकान्न-प्रदेश गमन नहीं 
करते उसी प्रकार चतन्य-प्रदेश भी गमन नहीं करते | * उपाय 
से युक्त चनन्य प्रमाता है अत जरीर के साथ उपाधि के स्थानान्गर 
होने पर पृत्र स्थान के प्रमाता का नाथ होगा तथा नये रथान भें नया 
ग्रमाता उत्पन्न होगा | इम प्रकार एक ही चरीर मे कई पग्रमाताओं की 
उल्तत्ति तथा विताञ होगा। इस से प्रमाता एक णरीर छोडकर दूसरे 
जरीर को ग्रहण करता ह इस कथन का कोई अर्थ नहीं होगा। इसी 
लिए कहते हैं कि ' प्रमाताओं को दूसरे चरगीर की प्राप्ति नही होती 

जिमसे वे पहले झरीर द्वार किये हुए कर्मों का फल भोगे |” जब ए्क् 
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१ प्रामुपा यवशब्वप्रदेश: । 


के 5 उपा बसनु ब्रह्मादिना संतेगत प्रतिपाग्यतेडत- 
दूपण नि। 


१९० विश्वतत्त्यप्रकाशः [ ५५- 


कर्थ धर्मायनुष्टाने प्रमातुः स्यात्‌ प्रवतेनय | 
स्वगांपवर्गसंप्राप्तेरनु्ठातुरसंभवात्‌* ॥ 

भनु 
अदृठहेन विशिष्ट यदन्‍्तःकरणसेव तत्‌ | 
प्राप्य देह कृत स्वेन जीव॑ भोजयतीति चेत्‌ ॥ 
यः कर्ता पुण्यपापस्य ते जीव नेव भोजयेत । 
तज्जीवस्य विनहत्वात्‌ उपाधिविगमादिह ॥ 
अन्योत्पन्नप्रमातार यदि भोजयसे तदा । 
कृतनाशाकृताभ्यागमाख्यदोप प्रसज्यते ॥ 


ननु ५ 
अन्त/वरणभेबेतत्‌ करत्रदृष्ठस्य देहतः । 


प्राप्य देहान्तरं भोकर तत्फलस्य तदेब' चेत्‌ ॥ 
न । आत्मकल्पनादैयथ्यंप्रसंगात्‌। तथा हि। अन्तःकरणस्पैवादष्टादिकदीवस्वे 
तत्फलभोवत्त्व॑ भवान्तरप्राधिश्व यद्‌ सपच्चते तद्यात्मा अपरः किमर्थ 
परिकब्प्यते। तेतान्त करणेनैव पर्याध्तत्वात्‌ । कि च, 





लत तल + 


शरीर में एक अनुष्ठाता ही नहीं है तो स्त्रग या मोक्ष की ग्राप्ति के लिए 
धर्मांचरण में प्रमाता कैसे ग्रवृत्त होगा ? अद्ृट से विशिष्ट अन्त.करण ही 
द्वेह प्राप्त कर जीव्र को अपने द्वारा किये कर्मों का फल अनुभव कराता 
है यह कथन भी ठीक नहीं। पुण्य, पाप को करनेवाला जीब तो उपाधि 
के स्थानान्तर से नष्ट होता है अत उसे उस पृण्यपाप का फल मिलना 
संभव नही है। यदि नये उत्पन्न हुए प्रमाता को पुराने प्रमाता के कर्मों 
का फल मिलता है तो यह कृतनाश तथा अकृ्वतागम ( किये का फल 
न मिलना तथा व किये का फल मिलना ) दोप होगा | अन्त करण ही 
एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कर अद्ट का कर्ता तथा भोक्‍ता होता 
है यह कथन भी ठीक नहीं क्‍यों कि ऐसा कहने पर आत्मा की कल्पना 
ही व्यथ होती है | यदि अन्तःकरण ही अदृष्ट का कर्ता, फल का भोकता 
तथा एक देह छोड कर दूसरे देह को ग्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 


चली जे 


१ यदि देहान्तर प्रसाता न गचछति तहिं प्रमाता कथ धर्माथनुष्ठाने प्रवतेते अपि 
तुन। २ ख्गोदिप्राप्य्म्‌ अनुतिष्ठति धर्ममाचरति एवं भूतस्यानुष्ठातुरसभवात्‌ प्रमाता 


देहान्तर न ब्रजति तहिं किमये धर्म क्रियते इत्यमिप्राय । ३ अन्त करण कते सत्‌। 
४ अमन्‍्तःकरणमेव | 
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न वीतमन्त करण कने सोक्षठब्ितकरणत्वत । 

जाड्यादुत्पत्तिमचाच्य चश्षुरादित्रदादिवत ॥ 
इति प्रमाणसद्भावादन्त करणस्प घर्मादिकरेन्च ततफलभोक्तुत्थ चर न 
जाघटघते। तथा तस्य भवाद्‌ भवान्तरपातिरपि नोपपनीपयते 
इत्यावेदयति । 

अन्त करण॑ बिमत परदेह् न गचछति । 

करणत्वाद विदुत्पती' स्पर्णन समते यथा ॥ इ॒ति | 
अथ स्पर्शनादीन्द्रियाणामप्येवेपा भवान्तसखप्राधिसद्भावात्‌ साध्यबिकलो 
दृष्ठान्त इति चेन्न 

स्पर्दादीन्द्रिय धर्मि परदेह न गच्छति । 

इन्ट्रियत्वाद्‌ विनाशिन्वात्‌ जन्मचत्त्वाज्ष पाणिवन्‌ ॥ 
इति वाधकप्रमाणसद्भावात्‌ । 

ततः स्वर्गांपवर्गामि प्रतातणा न वियते। 

न चान्त-करणस्पापिः तदर्थ कः प्रवतेते ॥ 

प्रमातणां विनाशित्वादपरस्प” ह्मसभवान्‌ । 

समभवेषपि द्यवद्धत्वात्‌ कम्य मोक्ष- प्रसज्यते ॥ 


क्या कार्य रहा £ * अन्त करण कर्ता या भोक्‍ता नहीं हो सकता क्यों कि 
वह ज्ञान का सावन है, जड है तथा उत्पनियुक्त है, जैसे कि चक्ष आदि 
इन्द्रिय और घट आदि पढार्थ होते हैं |! इसी प्रकार अन्त करण दसरे 
शरीर को प्राप्त नही कर सकता -- * अन्त करण स्पर्जनेन्द्रिय आदि के 
समान ज्ञान का साधन है अत वह दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं कर 
सकता | ? स्पर्शनादि इन्द्रिय भी दूसरे देह को प्राप्त करते है यह कथन 
ठीक नहीं - ' स्पर्शन आदि इन्द्रिय हाथ आदि के समान ही उत्पत्ति 
तथा बिताञ से युक्त हैं अत* वे दूसरे शरीर को प्राप्त नही हो सकते |” 
तात्पर्य --  प्रमाता को अथवा अन्त करण को स्त्रग या मोक्ष की प्राप्ति 
होना संभव नहीं | अत' उस के लिए प्रयास कौन करेगा ? प्रमाता 
विन्ट होते हैं, अन्त-करण को मोक्ष ग्राप्त नही हो सकता तथा अन्त-- 
करण वद्ध भी नहीं है, फिर मोक्ष किसे प्राप्त होता है £ आगम और युक्ति 
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गोतत्ते कर्मेन्द्रिय 
१ ज्ञानोलत्ता । २ कर्मेन्द्रियवत्‌ | ३ स्वर्गादिप्राप्तिन। ४ अन्त करणस्य । 
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करथ्थ घम्माचनुष्टाने प्रमातुः स्यात्‌ प्रवतनय | 
स्वगापवर्गसंप्रापतेरतुष्टातुरसंभवात्‌' ॥ 
तनु 
अद्प्ठेन् विशिष्ठे यदन्‍्त-करणसेव तत्‌ । 
प्राप्य देह छूत स्वेत जीव भोजयतोीति चेत्‌ ॥ 
यः कर्ता पुण्यपापस्य ते जीव नैव भोजयेत । 
तज्जीवस्य विनद्व॒त्वात्‌ उपाधिविगमादिह ॥ 
अन्योत्पक्षप्रमातार॑ यद्रि भोजयते तदा । 
कतनाशाक्ताभ्यागमाख्यदोप प्रसज्यते ॥ 
नन्न 


जज 


अन्तःकरणसेवैतत्‌ कर्दध्ठस्य देहत । 

प्राप्य देहान्तरं भोकद् तत्फलस्थ तदेब* चेत्‌ ॥ 

सन । आत्मकल्पनावेयथ्यंप्रसंगात्‌। तथा हि। अन्तःकरणस्पैयादष्ठादिकदुत्व 
तत्फलभोकत्त्व॑ भवान्तरप्राध्िश्व यद्‌ सपच्चते तह्यात्मा अपर- किमथ्थे 
परिकव्प्यते | तेतान्त करणेनेव पर्यातत्वात्‌ | कि च, 
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शरीर में एक अनुष्ठाता ही नहीं है तो स्त्रग या मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
धर्मांचरण में प्रमाता कैसे प्रदत्त होगा  अद्ृट्ट से विशिष्ट अन्त करण ही 
देह प्राप्त कर जीव को अपने द्वारा किये कर्मों का फल अनुभव कराता 
है यह कथन भी ठीक नहीं। पुण्य, पाप को करनेत्राला जीत्र तो उपा्बिं 
के स्थानान्तर से नष्ट होता है अत उसे उस पुण्यपाप का फल मिलना 
संभव नही है| यदि नये उत्पन्न हुए प्रमाता को पुराने प्रमाता के कर्मों 
का फल मिलता है तो यह कृतनाश तथा अकृतागम ( किये का फल 
न मिलना तथा न किये का फल मिलना ) ढोप होगा | अन्त कग्ण ही 
एक देह से दूसरे देह को प्राप्त कर अद्ट का कर्ता तथा मोक्‍्ता होता 
है यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि ऐसा कहने पर आत्मा की कल्पना 
ही व्यथ होती है | यदि अन्त'करण ही अद्ृष्ट का कर्ता, फल का भोक्‍्ता 
तथा एक देह छोड वर दूसरे देह को ग्राप्त करनेवाला है तो आत्मा का 
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१ यदि देद्ान्तर प्रमाता न गच्छति तहि प्रमाता कथ घर्माथनुष्ठाने प्रवतते अणि 
तुन। २ खगोदिय्नाप्यर्यम्‌ अनुतिष्ठति वर्ममाचरति एवं भूतस्यानुष्ठातुरसभवात्‌ प्रमाता 
देह्ान्तर न ब्रजति तहिं किम वर्म क्रियते इत्यमिप्राय ॥ ३ अन्त करण करत सत्‌। 
४ अन्त+करणमेव । 
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ततो वेदान्तपक्षेण मोक्षादीनामसंभवः | 
तद्धेतुतस्वविद्यादेरभावाच्छासख्तरशुक्तितः ॥ 


[५७५६ आत्मन सर्वेगतत्वाभावः। | 


नतु प्रभावर्णां तथा स्वभावत एव सेदो5स्तु तेषामनन्तत्वाडीकारात्‌ । 
तथा चोक्तम-- 
अत एव हि विह्वत्सु सुच्यमानेषु संततम्‌। 
ब्रह्माण्डोद्रजीवानामसन्तत्वाद्शुन्यता ॥ इति। 
तथा तेपामनन्तत्वेन प्रतिशरीरं भेदेपि सर्चं्षां सर्वगतत्वभेव, न शरीर- 
मात्रत्व नापि वटकणिकामात्रत्वम्‌। तथा हि। आत्मा सर्वगत- द्रव्यत्वे 
सल्यमूतत्वात्‌ आकाशवबदिति नैयायिकादय प्रत्यवातिष्ठिपन्‌। तत्र सूतेत्वे 
ज्ञाम किमुच्यते। अथ रुपादिमरस्व सूतेत्व ततृप्रतिणेधस्वरूप रूपादि 
रहितत्वममूतेत्वमिति चेत्‌ तदा दव्यत्वे सति रुपादिरहितत्वादित्युकर्त 
स्थात्‌ । तथा च मनोद्रव्येण हेतोरनेकान्त ' स्थात्‌ । तत्र द्वव्यत्वे सति 
रूपादिरहितत्वस्य सद्भावेषपि सर्वेगतत्वाभावात्‌ । चनु असर्वेगतद्गब्य- 
परिमाणं मूतेत्व ततृप्रतिषेघेष सर्वंगतद्गव्यपरिमाणमझूतेत्वमिति चेत्‌ 
तदा द्रव्यत्वे सति सबंगतत्वादित्युवत स्यात्‌। तथा व साध्यसमत्वेत 
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के अनुसार मोक्ष के कारण तक्तज्ञान का वेदान्त मत मे अभाव है. अतः 
उस के अनुमरण से मोक्ष की प्राप्ति संभव नही है। ! 
ह् ए /. > र 

५६, आत्मा स्वेगत नहीं है --नैयायिकों के मत में 
जीबों का मेद स्वाभाविक है तथा जीर्वा की सख्या अनन्त है। कहा 
भी है - * ब्रह्माण्ड में अनन्त जीव है इसी लिए विद्वानों के सतत मुक्त 
होते रहने पर मी ब्रह्माण्ड सूना नहीं होता |! किन्तु वे सभी जीबों को 
सर्वगत मानते है - शरीर से मर्यादव अथवा वटबीज जैसा सूक्ष्म नहीं 
मानते | उन का कथन है कि आत्मा आकाश के समान अमूर्त वृव्य 
है अत वह सर्वगत है | किन्तु यह अनुमान सदोष है। अमते का 
तात्पयय रूप आदि से रहित होना है। मन भी रूप आदि से 
रहित है किन्तु सर्वगत नहीं है। अव अमूर्त और सर्वगत होने में 
नियत सम्बन्ध नहीं है। असर्वगत द्रव्य का आकार ही मृर्तत्व 
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१ नेत्रायिकमते सनस सणुपरिमाणलम | 
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स्वरूपासिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌ | नन्ठु आत्मा सर्वंगतः नित्यत्वादाकाश- 
चदिति चेन्न । हेतोः परमाणुभिव्यभिचारात्‌*। अथ तद्व्यवच्छेदार्थमसू- 
तेत्वे खति नित्यत्वादिति विशेषणमुपादीयत इति चेन्न । तथा आप्यादि- 
परमाणुगतरूपादिभिव्यभिचारात्‌ | तेपाममृतेत्वे सति नित्यत्वसद्भावेडपि 
सर्वेगतत्वाभावात्‌ । अथ तद्व्यवच्छेदार्थम्‌ अमृत्तेत्वे सति निलद्वव्यत्वा- 
दिति विशेष्यम्ुपादीयत इति चेन्न। तत्राप्यमृतत्वे सतीति को" | रूपादि- 
रहितत्वे सतीति विवक्षितं सर्वेगतत्वे सतीति वा। प्रथमपक्षे मनसा 
द्वेतोव्यमभिचारः स्यात्‌! । छितीयपक्ते विशेषणासिद्धो हेत्वाभासः स्यात्‌ । 
अथ आत्मा सर्वेगतः स्पर्शा द््‌रिहितत्वात्‌ आकाशवदिति चेन्न | गुणक्रिया- 
मिहं॑तोब्येभिचारात्‌ । अथ तद्व्यवच्छेदाथ स्पर्शेरहितद्व्यत्वादित्युच्यत 
इति चेन्न । घटपटादिकायंद्रव्याणामुत्पश्नप्रथमसमये स्पर्शादिरिहितत्वेन 
द्वेतोव्यभिचारात्‌। अथ तद्व्यचच्छेदार्थ सदा स्पशरहितद्र॒व्यत्वादित्युच्यत 


है - सर्वगत द्रव्य का आकार अमूर्तत हैं यह कथन भी योग्य 
नही | इस प्रकार तो सर्वगत होना और अमर्त होना एकार्थक होगा 
अत, एक को दूसरे का कारण बतलाना ब्यर्थ होगा | आत्मा आकाग के 
समान नित्य है अत सर्वगत है यह कथन उचित नहीं | परमाणु नित्य 
हैं किन्तु सर्वगत नही हैं। आत्मा अमूर्त और नित्य है अत, आकागण के 
समान सर्वगत है यह कथन भी निरापद नही है -- जलादि परमाणरओं 
के रूपादि गुण अमूते और नित्य ६ किन्तु वे सर्वगत नही हैं | आत्मा 
अमृत नित्य द्रव्य हैं -- इस ग्रकार छखुधार करने से भी यह अलुमान 
निर्दोप नही होता । मन अपमर्त है किन्‍त संगत नहीं है। आत्मा 
स्पशोदि से रहित है अतः आकाग के समान सर्वगत है यह कथन भी 

सदोप है। गुण और क्रिया भी स्पशादि से रहित होती हैं. किन्तु सर्व- 
गत नही होती। आत्मा स्पर्शादिरहित द्वन्य है यह कहने से भी यह 
अनुमान निर्दोष नही होता | न्यायमत के अनुसार घट, पट आदि सभी 
कार्य द्रव्य उत्पत्ति के प्रथम क्षण में स्पर्शादि से रद्धित ही होते हैं किन्तु 
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१ परमाणूना नित्यत्वेषपि सर्वैगतलाभाव । ३ मनसोः रूपादिरहितत्वे सति 
नित्यद्रव्यत्वेडपि स्वेगतलाभाव । 


वि,त,१ ३ 
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इति चेन्न। तथापि हेतोमेनसा व्यभिचारात्‌*। अथ तद्व्यवच्छेदाथ 
मनोन्यत्वे सति सदा स्पशेरहितद्वव्यत्वादित्युच्यत इति चेन्न। तथापि 
हेतोः कालात्ययापदिष्ठत्वात्‌ | 


, तत्‌ कुत इति चेत्‌ पादाभ्यां गचछामि पाणिभ्यामाहरामि चक्षुभ्यौ 
पर्यामि भोत्राभ्यां शणोमि पादे मे चेदना शिरसि मे वेदना जठरे मे सुर्ख 
ज्ञाताह सुख्यह दुःख्यहम्‌ इच्छाह्वेषप्रयत्तनवान हम इत्यहमहमिकया शरीर- 
मात्र एवाह ततो बहिनास्मीति निर्देषघमानसप्रत्यक्षेण स्वयमेव निश्चित- 
त्वात्‌ । यदि शरीराद बहिरप्यस्ति तहिं स्वविशेषगुणविशिष्ठतया' तथा 
प्रतीयेत। अथ यत्र शरीरेन्द्रियान्तःकरण संबन्धस्तत्र मानसप्रत्यक्षेणात्मा 
तथा प्रतीयते नान्‍्यत्रेति चेत्‌ तहिं सकलूवनस्पतित्रसमृगपशुपक्षिदेवना 
रकमनुष्यशरीरादिष्वयमात्मा मानसप्रत्यक्षेण तथा प्रतीयेत । ततृतच्छ- 
रीरेन्द्रियान्तःकरणव॒त्‌ तेषामपि' स्वात्मना खंयोगसद्भावात्‌। नन्नु 
तेषां स्वात्मना संयोगेडपि स्वकीयत्वाभावात्‌ तनत्न तथा न प्रतीयत 








मल आल की ली को की 


वे सर्बगत नही होते | आत्मा सर्वदा स्पर्शादि(हित द्रव्य है यह सुधार 
भी पर्याप्त नही है। मन सबंदा स्पर्शादिरहित है किन्तु सबंगत नहीं है । 


मन का अपवाद कर के मी यह अनुमान सफल सिद्ध नही होगा 
क्यो कि इस का साध्य प्रतीतिविरुद्ध है। में सुखी है, दु,खी हू. आदि 
जितनी भी आत्म विषयक प्रतीति है वह अपने शरीर में ही होती है - 
बाहर नही होती | यदि आत्मा का अस्तित्व बाहर भी होता तो ऐसी 
प्रतीति भी वहा होती | जहा शरीर, इन्द्रिय तथा अन्त:करण का सम्बन्ध 
है वहीं आत्मविषयक प्रतीति होनी है - अन्यत्र नही होती यह उत्तर भी 
समाधानकारक नहीं है। मनुष्य, पश्षु, पक्षी, वनस्पति आदि सभी जीर्बो 
के शरीर, इन्द्रिय, अन्त'करण हैं, यदि एक आत्मा इन सब में व्यापक - 
सर्वंगत है तो इन सब को एक आत्मा की ग्रतीति होनीं चाहिए। एक 
आत्मा इन सब में व्यापक होने पर भी उस का उन शरीरों भादि में 
स्वकीयल नही होता अतः उन में एक आत्मा की प्रतीति नहीं होती 
यह उत्तर भी पर्याप्त नही है | प्रश्न होता है कि इस आत्मा का यह 


:. १ सनस सदा स्पशेरहितत्वेडपि सर्वेगतल्वासाव । २ बुद्धिसुखदु/खादि । 
हे सकलवनस्पतित्रसा दिशरीरेन्द्रियान्तःकरणानामस्‌ । 
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इति चेत्‌ त्ि एतच्छरीरेन्द्रियान्तकरणाना स्वकीयत्व कीनस्कुतम । 
स्वकीयादष्टछूतत्वात्‌ स्वकीयत्वमिति चेत्‌ तहिं तददप्स्पापि स्व॒करीयत्वे 
कौतस्कृतम | स्वकीयशरीरेन्द्रियान्त ऋणणव्यापारंण ऋृतत्वादिति चेन्‌ 
तहिं इतोतराश्रव:। अथ तच्छरीरादिक प्राक्तमस्वफ्रीयाइप्रकनत तदपि 
प्राकतनस्वकी यशरी राहिक्तमित्यायड्रीकारानतरेतराश्य. इति चेन्न। 
तच्छरीराठिसतनेसद्ष्ठादि संततेश्व अविशेषेण सबोन्मसबन्ध स्वकीय 
त्वानुपपत्त' । स्वस्मिन्‌ समवेतादष्ठादय- स्वकीया 7ति समवायात्‌ स्वकी 
यत्वें सविष्यतीति चेन्न | तस्य नित्यसवेगनैकत्वेन सर्वोत्मसाथारणत्वात्‌ 
तन्नियामकन्वानुपपत्ते । तस्मादात्मनां सर्वेगतत्वाड्ीकारे शरीरन्द्रियान्तः- 
करणातामदृष्ठादीनां व स्वकीयपरफीयत्यविभागोपायाभावन स्वान्मा 
सर्वत्र तथा प्रतीयेत। न चेचे प्रतीयते । तस्मात्‌ स्वघ्य सर्वगतत्याभायो 
मानसप्रत्यक्षेणव निश्चीयत इति कालात्ययापदिषप्टों हेल्वाभालो निश्चित 
स्थात्‌। एतेन आत्मा सर्वंगत अनणुत्वे सति निल्यद्रत्यत्वात्‌ू अनणुस्रे सति 
निरवयवद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्वे सल्खण्डद्रव्यत्वात्‌ नित्यन्वे सति दव्या- 
नारम्मकद्व्यत्वात्‌ अनणुत्वे सत्यकारणकद्रव्यत्वात्‌ अनणुत्व सत्य- 


शरीर स्रकीय हैं यह निश्चय केसे होता है ” अपने अह्ट से निर्भित 
शरीर स्वकीय कहलाता है यह उत्तर मी पर्यात् नही। प्रश्न होता है कि 
अपना अदृषट किसे कहा जाय? अपने झशारीर से किया हुआ अदृष्ट 
अपना है यह कहें तो पररस्पराश्नय होगा - अद्ट के स्रकीय होने 
से अरीर स्रकीय माना और गरीर के स्रकीय होने से अदृट स्वकीय 
माना | मृन्न प्रश्न यह है जब सभी अद्ट और सभी चरीरों मे कोई 
आत्मा सम्बन्बित है - व्यापक है तव किसी एकही शरीर या अद्ृष् 
को उस का स्वकीय क्यों माना जाय * जिम्त आत्मा से जिस अद्ट और 
शरीर का समवाय सम्बन्ध है वह उस का स्व्रकीय है यह कथन भी ठीक 
नहीं | समवाय भी नित्य, सर्वगत, तथा एक है अत किसी एक आत्मा 
का किसी एक शरीर से समवाय द्वारा सम्बन्ध मानना उचित नही -- 
समवाय का सम्बन्ध पमी आत्माओं से है| अत* आत्मा यदि सर्बगत है 
तो किसी एक ही शरीर में उस की ग्रतीति होती है, अन्यत्र नही होती 
इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण नही होता। अतः आत्मा को सर्वग॒त, 
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कार्यद्रव्यत्वात्‌ु अनणुत्वे सत्यवयवेरनारब्धद्रव्यत्वात्‌ आकाशवदित्या- 
यनुमानानि निरस्तानि घेद्तिब्यानि। निर्दु'ठभानसप्रत्यक्षण स्वात्मनः 
सवंगतत्वाभावस्य निश्चितत्वेन तेषां हेतूनां कालात्ययापदिष्टत्वाविशेषास्‌। 
[५७., सवेगततत्वे संसारायुक्तता। ] 


अथ धघर्माधर्मों स्वाश्रयसंयुक्तक्रियाद्देत्‌* एकद्रव्यसमबेतक्रियाहेतु- 
शणत्वात्‌ प्रयत्नवद्ति चेन्न । हेतोः प्रतिवाद्यसिद्धत्वातू। कथम्‌ । जैनेथ- 
भांचमंयोद्रेव्यत्वसमथनात्‌ । 

अपि च | आत्मन सर्चंगतत्वे जन्ममरणव्यवस्था स्वगेनरकादिगमन 
व्यवस्था च नोपपनीपचते । तथा हि। उत्पद्यमानशरीरे प्राक तत्राविद्य- 
मानस्पात्मनः प्रवेशों जन्म, आयु'परिक्षयात्‌ प्राशुपात्तशर्ीरादात्मनों 


। अकाल कम आप 


मानना प्रतीतिविरुद्ध है | इसी लिए आत्मा नित्य द्रव्य है, निरबयव है, 
अखण्ड है, द्॒व्यों का आरम्भ न करनेवाला द्रव्य है, कारणरहित है, 
कार्यरहित है, अवयर्बों से आरब्ध नही है आदि कारण भी आत्मा को 
सत्रगत सिद्ध नहीं कर सकते | 


५७, सर्वगत आत्मा का संसरण असंभव है---धर्म और अधर्म 
ऐसे गुण हैं. जो एक द्रव्य में समवेत क्रिया के हेतु हैं अतः प्रयत्न के समान 
वे आत्मा से सयुक्त शरीर की क्रिया के हेतु है (- अतः जहा धर्म, अधर्म 
हैं वहा आत्मा भी होना चाहिए, धर्म, अधर्म सभी जगह हैं. अतः आत्मा 
भी सर्वगत है ) यह कथन भी उचित नही | यहा धर्म और अधर्म को 
गुण माना है किन्तु हमारे मत से वे द्रव्य हैं | अतः इस अनुमान का 
आधार ही गढत है | 


आत्मा को संगत मानने से संसार का समी वर्णन अयुक्तः सिद्ध 
होता है | एक शरीर में आत्मा प्रवेश करता है. यही जन्म है, उस 
शरीर को छोडकर आत्मा बाहर जाता है यही मरण है, छोडें हुए शरीर 


अकलज+ल 


१ धर्माधमंयोराश्रय आत्मा तेन सह संयुक्त शरीर तस्य क्रिया ता प्रति हेतू। 
नेयायिक घमोधमयो गुणत्व प्रतिपादयति कुत द्र॒ब्यगुणयो" संयोगप्रतिपादनाथ, जैनरस्तु 
द्रव्यत्व प्रतिपादयति अत सयोगो न भवति। २ एक द्रव्य शरीर ततन्र समवेता क्रिया 
तसया द्वेठ॒रात्मा। 


-५७] आत्मविभृुत्वविचारः १९७ 


निर्गमन मरण, ततो निर्गतस्योपरिष्टाद्सस्यातयोजनपर्यन्तमुत्तेषण 
स्वर्ग मनम्‌ अधस्तादसंस्यातयोजनपर्यन्तमबल्षिपण नरकगमनमित्यादिक 
सर्वमात्मन, सर्वंगतत्वे न जाघटयते। कुतः सर्वपामात्मनां सर्वत्र सर्वदा 
'सवोत्मना 8 ९७३० भावात्‌। अथ तत्‌ सब मा भूद्विति चेन्न 
शो जन्तुरनीशो5यमात्मनः सखठु खयोः । 
इं»वरप्रेरितों गच्छेत स्वंग वा श्वश्रमेव वा ॥ 
रे ( महाभारत, वनपवे ३०-२८ ) 
इति त्वयैव निरूपितत्वात्‌ । 
अधथारष्टविशिष्ठान्त करणस्थैव जन्ममरणव्यवस्था स्वर्गनरकादिग- 
मनव्यवस्था जन्तुरिति व्यपदेशश्व बोभूयत इति चेन्न | प्रमाणतर्केबाधि- 
तत्वात्‌ । तथा हि। बीते करण तादष्टविशिष्टम्‌ अनात्मत्वात्‌ अचेतनत्वात्‌ 
विशेषजुणरहितत्वात्‌ कालवतूँ । असर्वेगतत्वात्‌ सक्रियत्वात्‌ अणुपरिमा- 
णत्वात्‌ परमाणुवत्‌ | ज्ञानकरणत्वात्‌ डु-खत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ अनिन्यत्वात्‌ 
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से असंख्यात योजन ऊपर जाकर आत्मा स्वर्ग में पहुचता है तथा नीचे 
जाने से नरक में पहचता है | यदि आत्मा समी जगहों में है तो इन 
सव जन्म, मरण, स्व, नरक के कथन को कुछ अर्थ नही रहेगा। इस 
के प्रतिकूल न्यायमत में इन का अस्तित्व मान्य किया है। जैसे कि 
कहा है - * यह प्राणी अन्नानी है तथा अपने मुग्ल्दु ख का स्वामी नहीं 
है| ईंश्वा की पेरणानुप्तार वह स्वर्ग में या नरक में जाता है | ! 

जन्म, मरण, स्वग, नरक ये सव अदृट से विज्विष्ट अन्त,करण के 
होते हैं - आत्मा के नहीं यह कथन संभव नहीं | अन्त करण कालके 
समान अचेतन हैं, आत्मा नही है, विशेष गुर्णो से रहित है अत वह 
अद्ट से विशिट नहीं हो सकता | अन्त करण परमाणु के समान सक्रिय 
है, अणु आकार का है, सर्वगत नही है तथा चक्षु के समान अनिद्य है, 
इन्द्रिय है, दु खरूप हैं एव ज्ञान का साधन है अत वह अद्ट से विशिष्ट 
नही हो सकता | अन्त करण को न्याय मत में नित्य माना है किन्तु यह 
उचित नहीं | अन्त करण चश्लु के समान ज्ञान का सावन, इन्द्रिय तथा 
दु खरूप है अत वह अनित्य सिद्ध होता है | इन्हीं अन॒ुमानों को दूसरे 
रूप में भी रखा जा सकता है -- अद्ट प्रयत्त के समान आत्मा का 


४०४ -...> +४+-++ >> +5 


१ मन इन्द्रियादि । 
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चक्षुतत्‌ । अथ अनित्यत्वमसिद्धमिति चेन्न | अनित्यं मनः शानकरणत्वात्‌ 
डु खत्वात' इन्द्रियत्वात्‌ चल्लुबैदिति तत्सिद्धे/ अदृ्छ वा न मनोविशेषणम्‌* 
आत्मविशेषशुणत्वात्‌ प्रयत्नवत्‌ खुखदुःखनिमित्तकारणत्वात्‌ इन्द्रिय- 
विषयचत्‌ । बत करण त देहान्तरभेति ज्ञानकरणत्वात्‌ दुशखत्वात्‌ इन्द्रिय- 
त्वात्‌ अनित्यत्वात्‌ चक्षुबेत्‌ । अरृष्ठ वा स्वयं देशान्तर॑ न गउछति निष्कि- 
यत्वात्‌ निष्कियद्रव्याश्रितत्वात्रे अद्वव्यत्वात्‌ शुणत्वात्‌ बुद्धितत्‌। अथ 
अदृष्टस्य गमनाभावेपि सबंत्र विद्यमानत्यात्‌ तत्र तत्र फलजनकत्वमिति 
चेत्‌ न | चार्ट स्वाश्रयव्याप्यवृत्ति विभुविशेषशुणत्वात्‌ आत्मविशेषशुण- 
स्वात्‌ प्रयत्तवद्ति बाधितत्वात्‌। ननु विभ्वुविशेषशुणत्त्रे ५पि व्याप्यवृत्तित्वे 
को विरोध इति चेत्‌ ' विभुविशेषशुणानामसमवायिकारणालुरोधाद' देश- 
नियम! इति स्वागमविरोध॥/ बीत॑ करण न जन्ममरणव्यचस्थाभाक्‌ नित्य- 
त्वात्‌ विशेषशुणरहितत्वात्‌ कालवत्‌ , अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणुचत्‌। बीते 


विशेष गुण है तथा इन्द्रियविषय के समान छुख्दु ख का निमित्तकारण 
है अत बह मन का विशेष नही हो सकता। मन ज्ञान का साधन है, 
इन्द्रिय है, दु खरूप है तथा अनित्य है अतः चक्कु आदि के समान वह 
भी दूसरे शरीर को ग्राप्त नही हो सकता । अद्ृष्ट भी स्वय॑ दूसरे स्थान 
को नही जा सकता क्यों कि वह निष्किय है, निष्किय द्रव्य 
( आत्मा ) पर आश्रित है, द्रव्य नही है, बुद्धि के तमान गुण है। इस 
पर नैयायिक उत्तर देते हैं कि अद्ट एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं 
जाता किन्तु वह सर्वत्र विद्यमान होता है अतः दूसरे स्थान मे फल दे 
सकता है| किन्तु यह उत्तर सदोष है| अदृष्ट प्रययन के समान आत्मा 
का विशेष गुण है तथा व्यापक का विशेष गुण है अत वह अपने 
आश्रय ( आत्मा ) को व्याप्त कर नही रहता । अदृड की इत्ति आत्म- 
व्यापी नही होती इस विषय में नैयायिकों ने ही कहा है - ' व्यापक के 
विशेष गुण असमवायी कारण के अनुसार विशिष्ट स्थान में नियमित 
होते हैं ।! अब अच्ट सर्वष्यापी नही हो सकता। नैयायिरकों के ही कथना- 


च्ज््िजल जा 





१ सन$ दु खरूपम्‌ ॥ ९ मनो न अदृझवत्‌। ३ निष्कियद्रव्यमरात्मा। ४ सुगा 
सर्वे असमवायिकारणम्‌ अतः व्याप्यक्षत्ति न, व्याप्यद्त्ति तु समवायिकारण यथा मृत्‌पिण्डो 
चट्त्य। 


“५७ ] आत्मविभुत्वविचार: १९९ 


करण न भोक्‍त शानरहितत्वात्‌ अचेतनत्वार्त अणुपरिमाणत्वात्‌ परमाणु- 
चत्‌ , शानकरणत्वात्‌ दुःखत्वात्‌ इन्द्रियत्वात्‌ चक्षु॑बत्‌ इति। एवं लिझ्न- 
“ शरीरस्यापि' अदृष्ठविशिष्टत्वादिक न संभवति। तथा हि लिक्वणगीर नादष्ट- 
विशिष्ठ शरीरत्वात्‌ मतत्वात्‌ सावयबत्वात्‌ स्पर्शादिमत्त्वात्‌ पार्थिवशरीर- 
चत्‌ इत्यादिऋ्रमेण यथासंभव प्रयोगाः कर्तव्याः। तयोस्तत्‌ सर्वसंभवे* 
आत्मपरिकल्पनावैय थ्यप्रसगात्‌ । 

अथवा आत्मपरिकब्पनायामपि ततो भिन्नस्यान्त'करणस्य जन्म- 
मरणस्वर्गंनरकादिप्राध्िस्तत्‌ फलभुक्तिश्व॒ यदि स्थात्‌ तदा आत्मनः 
संसारित्वं न स्थात्‌। नन्ठु तदन्‍तःकरणसंयोगादात्मनः संसारित्यमिति 
चेत्‌ तह मुक्तात्मनामपि तद॒न्तःकरणसंयोगसद्भावात' संसारित्य 
प्रसज्यते | ननु यस्य जीवस्थाइष्टन यदन्‍त करणसंयोगो विघीयते तदन्त+- 
करणसंयोगात्‌ तस्य जीवस्थेव संसारित्व॑ नान्‍्यस्थेति चेन्न। सर्वेपा- 
मात्मनां सर्वेगतत्वे नित्यत्वे च सर्वेमनोठ्रब्याणामपि नित्यत्वे च सर्वपा- 
मात्मनां सर्वोन्तःकरणे सर्वदा संयोगसद्भावात्‌। यस्थाइप्टेन यदन्‍्त+- 
करणसंयोगो विधीयते तदनन्‍त करणसंयोगात्‌ तस्य जीवस्थैव ससारित्य 
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जुसार मन नित्य हैं, अणु आकार का है तथा बिशेप गुर्णों से रहित है 
अत काल एवं परमाणु के समान मनको भी जन्म, मरण नहीं हो सकते | 
मन न्ञानरहित, अचेतन तथा अणु आकार का है अत* परमाणु के ध्तमान 
चह भी भोक्‍ता नहीं हो सकता । मन के समान लिंगगरीर में भी अदृए 
से युक्त होना, जन्म, मरण आदि समव नही हैं। लिगशरीर मत है, 
सावयव है, स्पर्श आदि से सहित है, पार्थित्र है अत वह अच्ट से युक्त 
नही हो सकता | यदि मन या लिंगशरीर के जन्म, मरण आदि माने 
जाते हैं तो आगा की कल्पना व्य् होती है । 


अथवा आत्मा की कन्पना करने पर भी वह संसारी नहीं होगा, 
मनही समारी होगा। मन के सयोग से आत्मा को ससारी माना जाता 
* यड कथन भी ठीक नहीं। मन का सयोग मुक्त आत्मा में भी सभव है 
किन्तु मुक्त आत्मा ससारी नही होते | जीब के अद्ृष्ट से जिस मन का 
सयोग होता है उसी मन के सयोग से वह जीव ससारी होता है यह 


शीीशीशीआीशी 0 "3 मर 
१ जैनमते कार्मणशरीरम्‌। २ अत करणलिद्गशरीरयो स्वगंगमननरकादिसबैसभवे । 
है स्यापकत्य आत्मन अन्त करण सुकते पुसि वर्तते व्यापकत्वात । 





२०० पिश्वत्तत्तप्रकाश' [४१- 


नञांन्यस्थेति विभागोपायाभावात्‌ 4 तस्मादात्मनः क्रमोंद्यात्‌ संसारित्व- 
मिच्छता ज़न्ममरणस्वगेन रकादिप्राप्तिस्तत्‌फलभुक्तिश्व॒ तस्येवात्मनो5 भ्यु 
पगन्तव्या | ततश्व आत्मा सवेगतो न भवतीति 'निमश्चीयते | तथा हि। 
आत्मा सवेगतो न भवति जनन्‍्ममरणस्वगेनरकादिप्राप्त्यन्यथाजुपपत्ते. । 
तथा आत्मा सवेगतो न भवति द्वव्यत्वस्थावान्तरसामान्यवर्वात्‌! अश्ना- 
चणविशेषशुणाधिकरणत्वात्‌*, शरीरात्मसयोगर्सयोगित्वात्‌ शरीरबत्‌ , 
अस्मदादिमानसप्रत्यक्षश्राह्मत्वात्‌सुखादिवत्‌ , शानासमवाय्याश्रयत्वात्रें 
मनोवत॒" । ।] 
[ ७५८, मनस विभुत्वासावः । ] 

ननु मनोवर्दिति साध्यविकलो दृष्ठान्त* भाइ्पक्षे मनोद्रव्यस्य शाना. 
समवास्याश्रयत्वेषपषि असर्वेगतत्वाभावात्‌। कुतः। भाहसेनोद्रव्यस्थ 





कथन भी ठीक नही | जब न्याय मत मे समी आत्मा सर्वगत और नित्य 
माने हैं तथा सभी मन भी निन्‍य माने हैं तो सब आत्मार्थों का सब मर्नों 
से संयोग मानना ही होगा। एक आत्मा का मन से सयोग 
होता है और दूसरे का नही होता ऐसा मेद करने का कोई कारण नहीं 
है। तात्पय -- यदि आत्मा को कर्मोदय से संपारी मानना हो तो जन्म, 
मरण, स््रगी, नरक आदि आत्मा के ही होते हैं ऐसा मानना चाहिए। 
यह तमी सभव है जब आत्मा सवेगत न होकर शरीर-मयीदित होगा । 
आत्मा सवंगत नही हो सकता क्यों कि वह द्रब्यल से मित्र सामान्य 
( आत्म ) से युक्त है, ऐसे विशेष गुर्णों से युक्त है जो श्रवणेन्द्रिय से 
ज्ञत नही होते, शरीर के सयोग से यक्त है, सुख आदि के समान हमें 
मानस प्रत्यक्ष से ज्ञात होता है तथा मन के समान ज्ञान का असमवायी 
आश्रय है | 
५८ मन विभ्र नहीं है---उपर्युक्त अनुमान में आत्मा के सर्व 

गत न होने में मन का जो उदाहरण दिया है उस पर भाट्ट मीमासक 
आपत्ति करते हैं। उनके कथनाजुसार मन ज्ञान का असमव्रायी आश्रय तो 
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१ आत्मा आत्मलसामान्यवान्‌। २ विशेषशुणाधिकरणलात इत्ुक्ते आकाशेन 
व्यभिचार तद्व्यपोहार्थम्‌ अश्रावणदोपादानम्‌। ३ ज्ञानमेव असमवायिकारणम ) 
४ मनो5पि ज्ञानासमवाय्याश्रयम्‌ अत सर्वेगर्त न ॥ 


-५८ ] आत्मविभुत्वविचारः २०१ 


विश्व॒त्वाज्ञीकारात्‌। तथा हि। मनोद्रव्यं सर्वेगत सदा स्पर्शरह्दितद्रव्यत्वात्‌ 
आकाशदवदिति चेत्‌ तदयुक्तम | हेतोः प्रतिवाद्यसिद्धत्वात्‌। तत्‌ कुत 
दइति चेत्‌ जैनानां मते मनो द्विविध ठष्यमनो भावमनश्रेति । तत्र द्व्यमनो 
हृद्यान्तभागे अष्द्लूपझचदाकारेण श्रोत्रादृवच्छरीरावयवत्वेन तिछ्ठति । 
तस्य स्परशेरहितद्व्यत्वाभावाद्सिद्धत्व देतोः स्थात्‌। भावमनसो5पि 
नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमरूपस्य नोइन्द्रियक्ञानरूपस्थ' वा द्रव्यत्वाभावेन 
सदा स्पर्शरहितद्व्यत्वादित्यसिद्धो हेत्वाभासः स्पात्‌ । 

कि च। न मन. सदा स्पर्श रहितठ्व्य ज्ञानकरणत्वात्‌ ढु'खत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुवेद्ति प्रयोगाचच असिद्धत्वसमर्थनम्‌ । ननु सनो विभ 
सर्वेदा विशेषशुणरदहितद्वव्यत्वात्‌ कालवद्ति चेश्ष। तस्थापि प्रतिबाद्य- 
सिद्धत्वाविशेषात्‌। अथ मनो विश्रु नित्यत्वे सति द्रव्यानारम्भकद्व्यत्वात्‌ 
आकाशदवदिति चेन्न | नित्यत्वे सतीति विशेषणस्यापि प्रतिधाद्यसिद्ध- 
त्वात्‌र। ननु॒ मनो विश्लु श्ञानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवद्धिति चेक्ष। 





है किन्तु सर्वगत है | मन सर्वदा स्पर्अरद्ित बरव्य है अतः: आकाञ के 
समान सर्वगत है यह उन का अनुमान है। किन्तु यह अनुमान युक्त 
नही | हमारे मत में मन दो प्रकार माना है - दृब्यमत तथा भावभन | 
इन में द्रब्यमत हृदय के अन्‍्तर्माग में स्थित आठ पाखुडियों के कमल के 
आकार का शरीर का अवयव है -- यह कान आदि अबयरवों के समान 
स्पर्शादिसहित है. अत- उसे स्पर्शरहित नहीं कहा जा सकता। दृसरा 
भावमन नोइन्द्रियावरण के क्षयोपशम अथवा नोड न्द्रियज्ञान के स्परूप का 
है - वह द्रव्य नही है. अत' स्पर्शरहित द्रव्य जब्द से उस का प्रयोग 
नही हो सकता। 

मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साधन, दु खरूप, इन्द्रिय है 
अतः वह स्पर्शौदिरहित नहीं हो सकता | मन काल के समान विशेष 
गुणसि रहित द्रव्य है. अत: व्यापक है यह कथन भी ठीक नहीं। मन 
विशिष्ट आकार से युक्त है यह अभी कहा है अत' वह विशेष गुणसे 
रहित नही है| मन नित्य है और द्वब्ध का आरम्भ न करनेवाला द्रव्य 
> गत; व्यापक हैं यह कथन भी ठीक नही | मन नित्य है यह प्रति- 


१ नोइन्द्रिय मन । 
नित्यत्व न। 








२ जेनसते मनस३ पद्मदलाकारत्वातू। ३ जैनमते मनसो 


२०२ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ५९- 


इृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वात्‌ । आत्मनो विश्व॒त्वाभावस्थेदानीमेव प्रमाणतः 
समर्थितत्वात्‌ । कि च । मनोद्रव्यस्य विश्वत्वे आत्ममनःसंयोगस्य इन्द्रि- 
यानन्‍्तःकरणलंयोगस्पापि'! सर्वदा सद्भावात्‌ बुद्धघादिक सर्वे सर्वदा 
स्थात्‌ । न चेवम्‌ | तस्मान्मनों विभु न भवति द्रव्यत्याबान्तरसामान्यव- 
क्वात्‌ शरीरवत्‌ , शानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ आत्मवद्ति | ननु आत्मनों 
विश्व॒त्वात्‌ दृष्टान्तस्य साध्यविकलत्वमिति चेन्न। प्रागनन्तरमेवानेकप्रमाणै- 
रात्मनो 5 सर्वेगतत्वस्य समार्थितत्वात्‌ । 
[५९ आत्मन' असर्देगतत्वसमर्थनम्‌ | ] 

तथात्मा असर्वेगतः स्यात्‌ क्रियाचच्वात्‌ परमाणुवद्ति। ननु आत्मनों 
विभुत्वात्‌ क्रियाक्‍मसिद्धमिति चेन्न । तद्विभ्नत्वग्राहकप्रमाणानों प्रागेव 
निराकृतत्वात्‌। तस्थेव स्वगंनरकादिगमनसमर्थनेन क्रियावस्वस्थापि 
निरुपितत्वाच्च । ननु आत्मनो5सर्वंगतत्वे अनित्यत्वे प्रसज्यते | तथा हि। 
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वादी ( जैनों ) को मान्य नहीं अत यह अनुमान सदोष है। मन ज्ञान 
का असमवायी आश्रय है अत भात्मा के समान व्यापक है यह अनुमान 
भी ठीक नहीं | आत्मा व्यापक नही यही अबतक सिद्ध कर रहे हैं अत' 
उस के उदाहरण से मन को व्यापक कहना युक्त नहीं | मन को व्यापक 
मानने मे अन्य दोप भी हैं| यदि मन व्यापक है तो आत्मा और मन 
का सयोग तथा मन और इन्द्रियों का सयोग सर्वदा होना चाहिए - 
तदनुप्तार बुद्धि आदि का कार्य सर्वदा होना चाहिए। किन्तु ऐसा होता 
नही हे | हृव्यत्व से भिन्न सामान्य ( मनरत्व ) से युक्त होना एवं ज्ञान 
का असमवायी आश्रय होना ये मन के व्यापक न होने के प्रमाण ह। 
अत मन अव्यापक सिद्ध होता है । 

५९, आत्मा सर्वंगत नही है--आत्मा के सर्बगत न होने का 
प्रकारान्तर से भी समर्थन करते हैं | आत्मा क्रियायुक्त है - स्वर, नरक 
आदि में गमन करता है -- अत परमाणु के समान बह भी असबंगत 
है| आत्मा व्यापक है अत क्रियायुक्त नही यह कथन ठीक नहीं - 
आत्मा व्यापक नहीं है यही अब तक सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा को 
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१ यथा आत्मना सह मन सयोगि तथा अन्वेन्द्रियाण्पपि इति मनसः निल्यत्व 
सति अन्येन्द्रियाणामपि नित्यलमस्तु को विरोव । 


-५१९ ] आत्मविश्वत्वविचार:ः २०३ 


आत्मा अनित्यः असर्वंगतत्वात्‌ पठटादिवदिति चेन्न। आप्यादिपरमाणु- 
गुणैहंतोव्य॑भिचारात्‌' | अथ तत्परिदाराथम्‌ असर्वेगतढ़व्यत्वादिति निरू- 
प्यत इति चेन्न | तथापि परमाणुमिदतोब्यंभिच्चायत्‌'र। अथ तद्व्यपो- 
हाथम्‌ अनणुत्वे सत्यस्चैगतद्व्यत्वादिति कथ्यत इति चेन्न। भृशुवन- 
भूधरादिसिहतोब्यभिचारात्‌र । अथ तेपामपि सावयवत्वेन अनित्यत्य 
प्रसाध्यत इति चेन्न | तस्य पूर्वमेव निराकृतत्वात्‌। अपि अर बाद्यसिद्धो 
हेत्वाभासः स्यात्‌ । कुत । नेयायिकादिभिरात्मनः असर्वगतत्वानड्डी- 
कारात्‌ । अपसिद्धान्तश्व । 

ननु इंदे मया प्रमाणत्वेत्न न॒ प्रतिपाचते किंतु प्रसंवासाधनत्वेन । 
तथा हि। प्रसिद्धव्याप्यव्यापकयोहिं* व्याप्याद्ञीकारण व्यापकाहीकार- 
प्रसञ॒ने प्रसंग इति प्रसंगसाधनस्थ छक्षणम्‌ । तथा च स्तन्भकुस्भादिषु 
अनणुत्वे सत्यसचेगतद्रव्यत्वम्‌ अनित्यत्वेन व्याप्त दृष्वा तदनणुत्वे 
सत्यसघेगतद्रध्यत्व॑ व्याप्य यद्यात्मद्रब्येध्प्यड्ीकियते तहिं अनित्यत्वे 
व्यापकमण्यड्रीकर्व्यमिति व्याप्यादड्शीकारेण व्यापकाड्ीकार आपायते 
इति चेत्‌ तदयुक्तम्‌ | तस्पोत्कर्पसमजातित्वेन असददूपणत्वात्‌। कथ- 


43४७४ ०६,४४० ५ /७०० 5 


असर्वगत मानें तो ग्च्व आदि के समान बह अनित्य सिद्ध होगा - यह 
नैयायिर्कों की आपत्ति है| किन्तु यह उचित नही | न्याय मत में ही 
जलादि परमाणुओं के गर्णों को निन्‍य भी माना है. जीर असर्वगत भी 
माना है | असर्वगत दव्य अनित्य होते हैं यह कथन भी सदोप होगा -- 
परमाणु असर्वगत द्रव्य हैं किन्तु नित्य हैं | परमाणु का अपवाद करें तो 
भी पृथ्बी, पर्वत आदि असर्वगत है और नित्य हैं अत उपयुक्त अनुमान 
सदोप ही रहेंगा | पृथ्वी आदि सात्रयत्र हैं अत नित्य हैं यह कथन 
पहले ही गलत सिद्ध किया है | 

नेयायिक आत्मा को असर्बगत तो नही मानते हैं. किन्तु यदि 
चैसे माना तो क्‍या आपत्ति होगी यह बतला रहे हैं - प्रसासाधन के 
रूप में प्रयोग कर रहे हैं | स्तम्भ, कुम्म आदि परमाणु-मिन्न असर्वगत 
उब्य अनित्य हैं यह देख कर वे कहते हैं कि आत्मा भी असर्वगत द्रव्य 





१ आप्यादिपरमाणुगुणानाम्‌ असर्वगतत्वेडपि नित्यत्व ग्रतिपादयति | २ परमाणूनाम्‌ 


असवेगतत्वेषपि नित्यव्वमस्ति। ३ भूभुवनादीनाम्‌ अनणुत्वे सति असचेगत्द्रव्यत्वेषपि 
'नित्यतास्ति। ४ अन्चये साधन व्याप्य साध्य व्यापकमिष्यते | 


२०४ विश्वतत्तवप्रकाशः [ ६०- 


मिति चेत्‌ ' इष्टान्ते दृष्टस्पानिष्टथमैस्थ_दार्हान्तिके योजनसुत्कर्षसमा 
जातिः * इति चचनात्‌। तद्‌ यथा । अनित्यः शब्दः रृतकत्वात्‌ पटवदि- 
स्युक्ते पटे तावद्नित्यत्वम्‌ अश्रावणत्वेन व्याप्त तद्नित्यत्वं व्याप्यं शब्दे5पि 
यचक्ञेक्रियते तद्येश्रावणत्वे व्यापकमप्यज्ञोकतेव्यमिति तस्पोदाहरणम्‌ ; 
गतेन आत्मा मूर्तो5नित्यः सावयवश्च अनणुत्वे खति क्रियावखात्‌ तथा 
अतणुत्वे सति असवेगतद्गव्यत्वात्‌ संहरणविसपैणवत्तात्‌ पटादिवदि- 
त्यादिक॑ निरस्तम। वाद्यसिद्धापंसिद्धान्तोत्कषोणामत्रापि समानत्वात्‌ | 
तस्मादात्मन सर्वेगतत्वाभाव प्रमाणत एवं निश्चितः स्थात्‌। 
[ ६०, आत्मन अणुत्वनिषेघः । | 

नजु' आत्सनस्तथा स्वेगतत्वाभावो5स्तु तद्स्माभिरप्यद्ीकियते 
तस्याणुपरिमाणत्वाभ्युपगमात्‌। तथा हि। आत्मा अणुपरिमाणाधिकरणः 
शानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ मनोवद्‌ति अपर' कश्चिद्चूचुदत्‌। सो5प्यत्त्वश 
एवं । मनोद्रव्यस्थाणुपरिमाणाधिकरणत्वाभावेन दृष्ठान्तस्य साध्यविकल- 


वि 


होगा तो अनित्य होगा | क्िन्तु इस प्रकार दृशन्त का कोई गुण 
दाष्टीन्त मे आवश्यक मानना दोषपूणे है - इसे उत्कर्षसमा जाति कहते हैं। 
इसी का दूसरा उदाहरण देते है। शब्द बच्चन के समान कृवक हैं. अत: 
अनित्य है यह अनुपान है। यहा वत्र यह दइशन्त अश्रातरण हैं - 
कान से उस का ज्ञान नही होता | किन्तु इस से शब्द को भी अश्रावण 
माने तो यह दोषपूण होगा | अव' आत्मा असबैगत होगा तो अनित्य 
होगा आदि कथन निरुपयोगी है | इसी प्रकार आत्मा असर्वेगत होगा 
तो मूर्त होगा, साव्रयव होगा, क्रियायुक्त होगा, सकोचविस्दार से युक्त 
होगा आदि आपत्तिया भी सदोष होगी । तात्पय - आत्मा सवेगत नहीं 
है यही प्रमाणस्िद्ध तथ्य है | 

६० आत्मा अणुमात्र नही है--वेदान्तपक्ष के कोई दाश- 
निक आत्मा को सर्वगत न मान कर अणु आकार का मानते हैं | उन का 
कथन है कि आत्मा मन के समान ज्ञान का असमवायी आश्रय है अत 
वह मन के समान अणु आकार का सिद्ध होता है। किन्तु यह कथन 
अयोग्य है| मन अणु आकार का नही है क्यों कि वह चक्षु आदि के 
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१ रामानुजनतानुसारी । 
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त्वात्‌। तत्‌ कथमिति चेदुच्यते। मनो नाणुपरिमाण शानफरणत्वात्‌ 
इन्द्रियत्वात्‌ दु खत्वात्‌ चश्लुवेदित्यनुमानात्‌। 
हिदि होदि हु दव्यमर्ण वियसियअद्बच्छदारविंद वा । 
अंगोवंगुदयादो मणवग्गणखंददो णियमा ॥* 


( गोम्मटसार, जीव्रकाण्ड ४४३ ) 
इति वचनाज्च | 


जआात्मनो अणुपरिमाणत्वे पादाश्या गच्छामि पाणिभ्यामाहरामि 
चक्षुभ्याँ पच्यामि श्रोत्राभ्यां शुणोमि पादे मे वेदना शिरसि मे वेदना 
जठरे मे सुखामेति वुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियाड़्ोपाढ्रेणु युगपदनुसंधान न 
स्थात्‌' । अथ यथा एकस्मिन्‌ देशे एको राजा प्रादेशिकत्वेनेकत्र स्थित्वा 
स्वकीयवाताहरे स्वदेशे इष्टानिष्ठप्राप्यादिक युगपत्‌ घात्वा सुखडु'खादि- 
कमपि छगपत्‌ प्राश्नोति तथा एकस्मिन्नपि देहे एक एव जीव: प्रादेशिक- 
स्वेनेकत्र स्थित्वा स्वकीयवार्ताहरैवुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियेरिष्टानिष्ठप्राप्यादिक 
युगपत्‌ ज्ञात्वा सुखदुःखादिकमपि युगपत्‌ प्राप्रोत्तीति चेत्‌ तदसत्‌। 
तत्रत्यवार्ताइरा» पृथक्‌ सचेतना' अत एवं राजान प्रत्यागत्य बातो 


समान ज्ञान का साधन है, इन्द्रिय है तथा दु खरूप है। इस विपय में 
आगम का वचन भी है - “ हृदय मे द्रव्यमन होता है। यह फूले हुए 
आठ पाखुडियों के कमल जैसा होता है | अगोपाग नाम कर्म के उदय 
से मनोवर्गणा के स्कन्धों से यह बनता है | ! 


यदि आत्मा अणु आकार का होता तो मैं पावसे चलता हू, हाथ 
से लेता हूं, आर्खों से देखता हू आदि भिन्न भिन्न प्रतीति एक समय 
न होती । इस के उत्तर में वेदान्तियों का कथन है - जैसे कोई राजा 
एक स्थान पर बैठकर अपने वार्ताहर जगह जगह नियुक्त करता है 
तथा उन से भिन्न भिन्न समाचार मिलने पर उसे एक साथ सुख और 
दुख का अनुभव होता है उसी प्रकार जीव एक प्रदेश में रह कर 
विभिन्न इन्द्रियों द्वारा इष्ट-अनिष्ट को जानता है और सुखदु.ख को प्राप्त 
करता है। किन्तु यह कथन अनुचित है। राजा के वातीहर सचेतन 


बल 





१ हृदि भवति स्फुट द्वव्यमन विकसित-अष्टपत्रकमर वा साप्नोपाह्कर्मोंदयात्‌ 
सनोवरगेणासमूहात्‌ नियमात्‌ सवति । २ सर्वेस्मिन्‌ शरीरे स्चेतनावष्टब्धम्‌ अनुसघान न 
अस्ति स्थात्‌ चानुसधानम्‌॥ ३ राजसमीपस्थ | 


२०६ विश्वदत्त्वप्रकाश: [ ६०- 


विज्ञापयितु समथा॥ अन्नत्यास्तु' वारवाहरा बुद्धीनिद्रयकर्मेन्द्रियाइ।पाज्ा+ 
सचेतना वा स्थुरचेतना वा। सचेतनाश्रेदेक॑ शरीर बहुसिश्वेतयित्‌्िर्जी- 
चैरथघिप्ठितं स्यात्‌। तथा च भिन्नाभिप्रायेबेहुमिर्जि प्रेरित शरीर॑ स्वेदिक्‌- 
क्रियमुन्मथ्येत अक्रियं वा प्रसज्येत। अपि थ। बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रिय- 
शिरोजठ गग्ड्रोपाह्ला सर्वेषपि सचेतनाश्रेदात्मा अणुपरिमाणाधिकरणो न 
स्थात्‌ अपि तु शरीरपरिमाणाधिकरण ण्व स्थात्‌। अथ ते* अचेतनाश्रेत्‌ 
तहिं वार्ताहरा इवागत्य जीब॑ प्रतीहष्ानिष्ठप्राप्त्यप्राप्त्यादिक॑ विज्ञापयि- 
तुमसमथथों एव अचेतनत्वात्‌ नखरोमादिवत्‌ | कि च। दुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रि- 
यशिरोजठरायडह्लेपाड़ानां जीवाबस्थितप्रदेश प्रति गमनाभावस्य प्रत्यक्षेण 
निश्चितत्वात्‌ तेपां वातोहरत्वेन त॑ प्रति इश्ठानिष्ठप्राप्त्यप्राप्त्यादिविश्ञापन 
न जाघटीत्येव | ननु तेषां जीवावस्थितप्रदेश प्रति गमनाभावेषपि जीवः 
स्वयमेव वुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियशिरोज ठराड्रोपाड्ान्युपेत्य तत्र तत्र प्राप्ताप्राप्त- 
मिष्टानिष्रताधनादिक शात्वा निर्विशतीति चेन्न । सर्वोज्ञोणसुखस्य 


जी आम आल आज की 


और मिन्नमिन्न होते है अत, थे राजा के पास पहुंच कर समाचार दे 
सकते हैं, किन्तु इनल््िय और अगोपाग सचेतन नही है | यदि ते सचेतन 
हों तो एक ही शरीर मे कई सचेतनों के - जीवों के अस्तित्व से दुरबस्था 
होगी - वे अलगअलग क्रिया करें तो शरीर भम्न हो जायगा अथवा 
निष्फिय होगा | दूसरे, ये सब अवयब सचेतन मानने का तात्पर्य आत्मा 
को ही शरीरब्यापी मानना होगा | यदि इन्द्रिय आदि अचेतन हैं तो वे 
जीबर को इष्ट-अनिष्ट का ज्ञान कराये यह सभव नही है - वे नख, केश 
आदि की तरह इस कार्य में असमर्थ हैं| दूसरे, इन्द्रिय अपने ग्रदेश से 
जीत्र के प्रदेश तक नही जाते यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है | इन्द्रिय जीव 
के स्थान तक नहीं जाते किन्तु जीत्र ही इन्द्रियों के स्थान तक पहुच 
कर इ४-अनिष्ट का ज्ञान कर लेता है यह कथन भी अनुचित है। ऐसा 
मानने पर सब शरीर में एक साथ सुख या दुःख का अनुभव समव नहीं 
होगा | संव शरीर में एक साथ झुख या दु.ख का अनुभव नही होता 
यह कथन भी ठीक नहीं | कलाकुगल सुन्दर त्री के आलिंगन द्वारा 


तिल 


१ आत्मसमीपस्थ | २ बुद्धधादय । 











-१६० ] आत्माणुलविचार. २०७ 
दु'खस्य वा युगपदुत्पत्तिपरिशञानानुभवासमवात्‌ | अथ सर्वाह्ेपु युगपत्‌ 
सुर नोत्पद्यते दु खम्पि युगपत्‌ सबोह्गपु नोत्पग्यते इति चेन्न। हाचभाव- 
विलासविश्रवमशक्ञाय्भद्रीसुरूपछुरेखावत्सकलकल्ाप्रोडकफ प्रकृति स म- 
प्रमाणद्यामा ड्विन्या- समालिज्ननसमयेपु युगपत्समुत्पन्नसर्वाह्रीणखुखस्य 
स्वानुभवप्रदयक्षप्रसिद्धत्वातू। तथा शिणशिरकाले प्र।ततस्तमये तडागादिणीत- 
जलूमवगाह्य वहिनिंगेतस्प शीतवातोपधातेन युगपत्‌ समुत्पन्नसबोडोण- 
दु.खस्यापि स्वानुभवमानसप्त्यक्षप्रसिद्धत्वात्‌। तस्माज्जीबोडणुपरिमा- 
णाधिकरणो5पि न भवति | ततप्रसाधऊप्रमाणाभावात्‌ । अपि तु शरीर- 
नामकर्मादयजनितस्थूलखृक्ष्मश री रमात्रपरिमाणाधिकरण एवं पारिणे- 
प्यादवतिष्ठते । तत्र सर्वत्रेव पादाभ्यां गचछामि पाणिभ्यामाहरामि 
चलन्लुभ्यों पच्यामि थोत्राभ्यां द्ञणोमि भाताई खुख्यहं दुःख्यद्म्‌ इच्छाहेप- 
प्रयत्तवानहमित्यहमहमिकया निदुठस्वानुभवमानसप्रत्यक्षेण प्रतीयमान- 
त्वात्‌ । तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति स्ववतेमानावासे युगपत्‌ 
सर्चेत्र स्वासाधारणग़ुणा/घारतया डउपलभ्यमानत्वात्‌ घटाय्रन्तर्गतप्रदी- 
पभाखुराका खत्‌ | तथा आत्मा अणुपरिमाणो न भवति ज्ञात॒त्वात्‌ भोकत- 
त्वात्‌ प्रयत्नवत्वात्‌ खुखबत्वात्‌ डाखित्वात्‌ व्यतिरिके परमाणुवदिति' । 
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सब शरीर में एक साथ सुख का अनुभव होता हैं तथा शिशिग्क्रतु में 
ठडे पानी में नहाने पर हवा के आघात से सव शरीर में एक साथ 
हु ख का अनुभत्र होता है -ये वातें प्रत्यक्ष ग्रमाण से ही स्पष्ट हैं। 
अत जीव को अणु आकार का मानना भी उच्चित नहीं है। शरीरनाम- 
कर्म के उदय से जैसा स्थूल या सूक्ष्म शरीर होता है उतना ही जीवका 
आकार होता है | में चलता हूं, लेता हूं, देखता हू - आदि आत्मा- 
विपयक प्रतीति पूर्ण शरीर में होती हैं अत जीव शरीरव्यापी सिद्ध 
होता है | जिस तरह घट में दीपक का प्रकाश सर्वत्र समान रूप से 
प्रतीत होता है उसी तरह शरीर में सर्वत्र अपने अमाधारण गुर्णों का 
आधार जीब प्रतीत होता है अत' जीत्र गरीरब्यापी है | जीव ज्ञाता है, 
भोक्‍ता है, सुखदु ख तथा प्रयत्न से युक्त है - ये सब वारतें परमाणु में 
नही होतीं अत* जीव अणु आकार का नहीं है । 
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१ छुखदु खादिं। २ यस्तु अणुपरिमाणों भवति स॒ ज्ञाता न भवति यथा परमाणुः 
इत्यादि । 


२०८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ६१- 


[ ६१. सामान्य सर्वंगतत्वाभाव । ] 

यथा आत्मन सर्वेगतत्वम्‌ अणुपरिमाणत्व व नोपपनीपयते तथा 
सामान्यस्यापि सर्वेगतत्व! शुल्बत्वेच न जाघटथत इति निरूष्यते। तथा 
सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वक्रियात्वादिजातीनां' सवेत्र सर्वेधतत्वें सकलब्यक्तिषु' 
व्यक्त्यन्तराले च सबोसां जातीनामुपलछम्भः स्यात्‌। न. चोपलभ्यते। 
तस्मात्‌ सर्वत्र सर्वेगतत्वासाव एवं | तथा हि। भावसामान्य सर्वेत्र सबे- 
गते न भवति सकलसूर्तिमतृद्वव्यसंयोगरहितत्वात्‌ू गन्धचत्‌ । अथ 
सामान्यस्य सकलमूर्तिमत॒द्रब्यसंयोगरहितत्वमसिद्धमिति चेन्न । 
सामान्य सकलमूर्तिमत्द्व्यसयोगि न भवति महापरिमाणानधिकरण- 
त्वात्‌ गन्धवद्ति प्रमाणसद्भावात्‌ | नन्नु सामान्यस्य महापरिमाणान- 
घिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न। सामान्य महापरिमाणाधिकरणं न भवति 
अद्वव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपचद्ति प्रमाणसद्भावात्‌। 
तथा सामान्य स्ेत्र सचेगत न भवति महापरिमाणानधिकरणत्वात 


६१ सामान्य सर्वेगत नहीं है--अब तक यह स्पष्ट किया 
कि जीव सर्वंगत या अणु आकार का नहीं है | इसी प्रकार सामान्य भी 
सर्वगत या शन्यरूप नही हो सकता यह अब स्पष्ट करते है। यदि 
सत्ता, द्रव्यलल, गुणल, क्रियात्व आदि जातिया सर्वगत होतीं तो सभी 
व्यक्तियों मे तथा व्यक्तियों के बीच के प्रदेश में उनकी ग्रतीति होती। 
ऐसी गप्रतीति नही होती अत, जातिया सर्वगत नहीं है। भाव-सामान्य 
( अस्तित्व ) सर्वगत नही है क्यों कि गनन्‍्ध आदि के समान यह सब मूर्त 
द्रब्यों के संयोग से रहित है | सामान्य महान्‌ परिमाण का नही है अतः 
वह सब मूर्त द्ब्यों के संयोग से युक्त नही है | सामान्य द्रव्य नहीं है, 
आश्रित है तथा परतन्त्र है अत* बह रूप आदि के समान ही असर्वगत 
है -- महान परिमाण का नही है | 

इस पर वैशेपिकों का कथन है कि सामान्य सर्वत्र सर्वगत नहीं 
होता - अपनी सब व्यक्तियों में वह विद्यमान ग्रतीत होता है अतः उसे 
सर्वगत कहते हैं| किन्तु यह कथन उचित नहीं। सब व्यक्तियों में 
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१ नेयायिकमते। . ३ वीद्धमते। ३ सत्तासामान्य द्रव्यसामान्य इत्यादि | 
४ गोमहिपाश्वघटपटादिव्यक्तिषु । 
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-६१] सर्वेगतत्वविचार. २०९; 


अद्गव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रुपादिवदिति च प्रमाण- 
सद्भावात्‌ सामान्य सर्वेत्र सवैगते न भवतीति निश्चीयत्ते । 

नन अत एवं स्वव्यक्तिसवंगतत्वमद्शीक्रियते सर्वेपाँ सामान्‍्यारनां 
स्वव्यक्तिसंवद्धत्वेन प्रतोयमानत्वादिति चेन्न । व्यक्तीनां लोके सर्वत्र सद्भावेन 
तत्सवंगतत्वेषपि सर्वेलवंगतपक्षादविशेपात्‌ | कि च। स्वव्यक्तिसवे- 
गतत्वे स्वव्यकीनामन्तराले5पि तत्‌ सामान्यमुलपलभ्येत। न चोपलबभ्यते, 
त्तस्मादन्तराले नास्तीति निश्चीयत्ते । ननु अन्तराले व्यञ्अकव्यक्तीनाम- 
भावान्नोपलभ्यते न त्वसत्त्वादिति चेन्न । बीत सामान्य व्यक्त्यन्तराले 
असदेव आश्रितन्वेनेब' प्रतीयमानत्वात्‌ रूपवदिति प्रमाणसद्भावात्‌। 
व्यकत्यन्तराले सामान्यस्थ सदभावे  सामान्यानामनाश्रितत्वेनावस्थान- 
प्रसंगाद्य | सामान्य नित्यद्रव्यम्‌ अनाश्रितत्वेनाचस्थितत्वात्‌ आकाशचत्‌ । 
कि च। व्यक्त्युत्पत्ती तत्र स्थित सामान्ये समवेैति अन्यस्मादागतं था 
व्यक्त्या सहोत्यच्यमार्न वा । प्रथमपक्षे व्यक्त्युत्पत्ते- पृथे सामान्यस्थ अना- 
श्वितत्वे स्थात्‌। तथा च सामान्‍य नित्यद्रव्यम्‌ अनाश्रितत्वात्‌ परमाणुथ- 





िआ क 


व्याप्त होना तथा सर्वत्र व्याप्त होना इन में मेठ करना उचित नहीं क्यों 
कि व्यक्तिया सर्वत्र होती हैं | सामान्य अपनी सब व्यक्तियों में व्याप्त है 
यह मानने पर भी यह प्रश्न वना रहता है कि उन व्यक्तियों के बीच के 
प्रदेश में उस की ग्रतीति क्यों नही होती * उस ग्रदेश मे ब्यक्तिया नहीं 
होतीं अत सामान्य ग्रतीत नही होता किन्तु फिरमी उस का अस्तित्व 
बहा होता ही है यह कथन भी ठीक नहीं | व्यक्तिया जहा नही होतीं 
वहा सामान्य का अस्तित्व मानने पर सामान्य आश्रित होता है यह 
न्याय-मत का कथन गलत सिद्ध होगा | यदि सामान्य आश्रयरहित भी 
रह सकता हो तो न्याय-प्रत के ही अनुसार वह नित्य द्रब्य सिद्ध होगा -- 


का को छोडकर छहों पदार्थ आश्रित ही होते हैं यह उन. का 
मत है| 


इस विपय का प्रकारान्तर से विचार करते हैं। जब कोई व्यक्ति 

पु 
उत्पन्न होती हैं तो उसी प्रदेश का सामान्य उस से सम्बद्ध होता है 
अथवा दूसरे प्रदेश से वहा आता है अथवा व्यक्ति के साथ सामान्य भी 


१ घटपटादीनाम्‌। २ षण्णासाश्रितत्वमन्यन्न नित्यद्रव्येभ्य इति नैयायिक:-। 
वि.त,१४ 





२१० विद्ववत्तप्रक्तण [ ६१- 


दिन्यतिप्रसज्यते । अथ बन्यस्मादागरत समचैतीति चेत्‌ तहिं सामान्वस्य 
सब्यित्वमज़ोकृतं स्थात्‌ । तथा च सामान्यमल्वंगतठव्व॑ सक्रियत्वात्‌ 
मेघाहिवदित्यतिप्रसज्यते । अथ व्यक्ष्या सहोन्पच्यममानं समचेति चेत्‌ तहिं 
सामास्यमतित्यम्‌ उत्पद्यगनत्वात्‌ विद्युदादिबठित्यतिप्रसज्यते । अथ 
स्वोष्प्पतिप्रसंग- बद्घीक्षितत इति चेंन्न। अपसिद्धान्तापाताद | तथा 
व्यक्तित्ाये तद॒गते सामान्य तत्रेव तिष्ठति बन्यत्र गउछति व्यक्त्या सह 
विन्क्यति वा। प्रथमपश्ने सामान्यस्थानाश्रितत्थाउतिप्रसंग- स्थाव्‌। 
द्वितीयपओ सक्तियत्वेन असंयतद्॒व्यत्यादतिप्रसंगः स्थात्‌। दतीवपसे 
सामात्यस्यातित्यत्वादतिप्रसेण स्थात्‌। तस्म्रात्‌ सामान्य स्वव्यक्ति- 
सर्ंगतमपि न्ोपपतीपच्यते । तथा हि। सामान्य धव्यक्तिव्यतिरिकि न 
भवति तदन्यत्वेत्ाप्रतीयसानन्यात्‌ व्यक्तिस्वरुपचत्‌ | तथा पठो5व॑ पठो5य- 
मित्यठुगतप्रत्यव चित्वव्याप्येकल्तुविययों न भचति । प्रतिपिण्ड ऋत्स्त 
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उचन होता हैं ? ब्यक्ति क्वी उत्त्ति के पहले भी उहा सामान्य का 
अल्‍्िच नानें तो सामान्य आश्ररहित सिद्ध होगा - तदछुसार उसे निन्‍य 


हद्यगा हा 


व्य मानना होगा । दुसरे प्र्ण से सामान्य वहा जाता है यह कहें 

बे 5 हक. क्रिय 9७ हम 5 55 
ध्प यान्‍्य चांद्य॑ चंड्ध ह्दो जा सन्रय हांव हू द संघ आड़ पदार्थ । 
्डः 


*६० *। ९ च्ह्दा ह्वातव झ्प सामान्य 
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नये भी उर्तगव नहीं हो सकेगा। सामान्य 
व्यक्ति कल साय उत्पन्न होता ६ यह कथन सी ठीक नही क्यों कि तव 


सानान्य विजल्लों ज्ञावि के समाव अनिन्‍स्य सिद्ध होगा। इछ्सी प्रकार 
व्यक्ति के विन हाने पर उस का सामान्य वहीं बता रहता है. अयवा 


4] 


कड़ी दसरी जगह जाया हैं अच्चा ज्निष्ठ होता हैँ ? यदि च्ामान्य वहीं 
वदा रहता है तो वह आश्रयरहित अतरुत्र तित्य हन्य सिद्ध होगा | वदि 
खेद ४ जगह की 

श् ख 


जाता हैं तो सक्रिय अवण्च असवेगत होगा | यदि नष्ट 
सिद्ध होगा | इन सत्र पक्षों के विचार से स्पष्ट 
होता हें कि सामान्य को अपनी ब्यक्त्तियाँ में स्वंगत मानना भी 











३ विच्चलयत त्याग]. ६ अनितल्मच स्थद। | व्यक्त पृथत न सद्र॒ति। 


अ चक्यल्द दचा। 
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स्वरूपपदाथथग्राहित्वात्‌' व्यक्तिविपयप्रत्ययवत्‌ | तथा पठो5य पटो5यमित्य- 
जुगतप्रत्ययः नित्यव्याप्येकवस्तुविषयो न भवति अनुगतप्रत्ययत्वात्‌ 
सब्ञेप्वेव प्रवर्तमानत्वात्‌ गेहो5य॑ गेहो5यमित्यनुगतप्रत्ययवद्ति। ततश् 
केनचित््‌ साहश्यव्यतिरेकेणापरं सामान्य नास्त्येव। समानाभिधान- 
समानप्रत्ययसमानव्यवहारगोचरा. समाना:, समातनानां भावः सामान्‍य, 
सदशानां भाव सादद्यमिति निरुकतेः। केनचिदेकेन धर्मण समानत्व- 
सद्भावस्यैव सामान्यत्वात्‌ । ननु अनुगतैकसामान्याभावे घटगवादि- 
झब्दानां सकेतो न योयुज्यते व्यक्तीनामानन्त्येन संकेतथितुमशक्तयत्वा- 
दिति चेन्न। यो य कंश्चन ण्वविधपृथुवुध्नोदराद्याकार, पदार्थः स 
सर्वोषपि घटगव्द्वाच्य इति जानीहि, यो यः कश्वन एवंविधसास्नादिमान 
पदाशः स सर्वा5पि गोशब्दवाच्य इति जानीहि इति संकेतयितुं शक्‍्यत्वात्‌ 
शाशिग्रह्मद्शिव्द्संकेतवत्‌ । 

सामान्य व्यक्ति से भिन्न नही होता क्यों कि व्यक्ति से प्रथक 
रूप में सामान्य की ग्रतीति नही होती | ' यह वत्र है! यह प्रतीति 
उस पूरे पदार्थ को देख॑ कर होती है अत इस प्रतीति का कारण कोई 
नित्य, व्यापक एक विप्रय ( पठत्व सामान्य ) नही है | मित्र भिन्न वर्ञों 
को देख कर उन की सच्शता का ज्ञान होता है - वह किसी एक नित्य 
व्यापक ( सामान्‍य ) का ज्ञान नहीं होता | भिन्न पढायथों में समान शब्द, 
समान ज्ञान तथा समान व्यवहार होने से उन्हे समान कहते हैं - समान 
होना ही सामान्य है - इस से भिन्न वह कोई स्वतन्त्र पठार्य नहीं है। 
यदि स्व व्यक्तियों भें एक सामान्य न हो तो एक शब्द से उन का बोध 
नही होगा क्यों कि व्यक्तिया अनन्त होती हैं -- यह आपत्ति भी उचित 
नही | किसी घट का आकार देख कर ऐसा वडा गोल आकार जिस का 
डोगा उसे घट कहते हैं ऐसा संकेत हो सकता है -- इस के लिए सब 
घट देखने की जरूरत नही | इसी प्रकार सास्ना आदि अवयर्बो से युक्त 
प्राणी गाय होता है ऐसा संकेत हो सकता है| राजि, ग्रह आदि शर्ब्दों 
के संकेत मी इसी प्रकार होते हैं। अतः शब्दगप्रयोग के लिए सब 
व्यक्तियों में एक सामान्य का अस्तिल्र जरूरी नहीं है 


१ घटो5यम्‌ इति अतुगतप्रत्यय सामान्यग्राह्मों भवति चेत्‌ तद्दि अतिघट सकलस्व- 


आपग्राही न भ्वति कुत एक सामान्यस्‌ एकस्मिन्‌ घटे स्थित भवति तदा दृश्यते च घट 
प्रति सकलस्व॒रूपग्राहितम । 
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[ ६२. सामान्यसंमवाययो: नित्यत्चनिरासः । ] “ 

तथा सामान्यस्य नित्यत्वमपि न घोभूयते। तथाहि। सामान्य- 
मंनित्यम उत्पत्तिविनाशवत्वचात्‌॒ पटादिवदेति । ननु सामान्यस्य 
उत्पत्तिविनाशवस्वमसिद्धम्निति चेश्न। सामान्य स्वाश्रयोत्पत्ती उत्पद्यते 
आश्रितत्वात्‌ अद्व॑व्यत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ पटरूपादिवदिति। तथा 
सामान्य स्वाश्रयविनाशाद्‌ विनश्यति परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आश्वितत्वात्‌ 
अद्वव्यत्वात्‌ गन्‍्धवर्दिति सामान्यस्य नित्यत्वमपि न जाघटीति। नह 
अद्ग5यत्वादिति हेतोीः समवायेन व्यभिचाराश्ष ततः साध्यसिद्धिः! । 
कुंतः। समंवायस्य अद्गव्यत्वसद्भावेषपि स्वाश्रयधिनाशाद्‌ विनाशा- 
भावात्‌ स्वाश्रयोत्पत्त्या उत्पत्यभावाच्च | तदपि कुतः। तस्य समवायस्ये 
नित्यत्वसर्वेगंतत्वैकत्वाभ्युपगमादि्ति चेन्न। समवायस्य नित्यत्वैकत्व 
सर्वंगतत्वानुपपत्तेत। तथा हि। समवायः नित्यो न भवषति असंख्या- 
परिमाणत्वे” सति परतन्त्रेकरूपत्वात्‌ रूपचत्‌। अथ समवायस्य पर- 
तन्त्रैकरूपत्वमसिद्धमिति चेश्न। समवायः परतन्जैकरूपः आश्रितत्वात्‌ 
संबन्धत्वात्‌ उत्पत्तिविनाशवत्त्वात्‌ संयोगवदिति समवायरुप  परतन्त्रैक- 
रूपत्वसिद्धे. । नन्ठु तथापि समवायस्य उत्पत्तिविनाशवत्त्ममप्यसिद्धमिति 
चेक्ष। समवायः स्वाश्रयोत्पत्तावुत्पचते परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ 


६२. सामान्य का अनित्यत्व---सामान्य सर्वगत नही है. उसी 
प्रकार नित्य भी नही है। सामान्य अपने व्यक्तियों पर आश्रित है, 
सामान्य द्रव्य नही है तथा परतन्त्र है अत' रूप, गन्ध आदि के समान 
व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर सामान्य भी उत्पन्न-विनष्ट होता है | 
(इसी प्रकार वैशेषिको ने) समवाय को द्रव्य न मानते हुए एक, नित्य 
तथा सर्वगत माना है - व्यक्ति के उत्पन्न-विनष्ट होने पर वे समवाय को 
उत्पन्न-विनष्ट नही मानते | किन्तु उन का यह मत योग्य नहीं है। 
समवाय संख्या एवं परिमाण से भिन्न है तथा परतन्त्र है अतः रूप आदि के 
समान उसे भी अनित्य मानना चाहिए। समवाय को परतन्त्र इस लिए कहा 
है कि वह द्रव्य आदि पर आश्रित है, वह एक सम्बन्ध है तथा उत्पत्ति- 
विनाश से युक्त है। समवाय जिस द्रव्य पर आश्रित है उस की उत्पत्ति 
के समय समवाय की उत्पत्ति तथा बिनाश के समय समवाय का विनाश 


१ अनित्यत्व साध्यम्‌ ॥ २ सख्यापरिमाणेनित्यगते वर्जयित्वा नित्यद्रब्यगता संख्या 
नित्यगत परिमाण नित्यम्‌ । 








-६२ ] समवायविचारः २१३ 


रूपादिवत्‌ , संवन्धत्वात्‌ संयोगवत्‌ । तथा समवाय' स्वाश्रयविनाशाद्‌ 
विनश्यति परतम्त्रेकरुपत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ संयोगवद्ति समवायस्योत्प- 
स्तिविनाशवत्तसिद्धेरनित्यत्वयसिद्धि। ननु सयोगस्थ परतन्त्रैकरूपत्वासिद्धेः 
साधनविकलो दृष्ठान्त इति चेन्न। सयोगः परतन्त्रेकरूपः गुणत्वात्‌ 
आश्रितत्वात्‌ रूपवदिति सयोगस्य परतन्त्रैकरूपत्वसिद्धेः। 


तथा समवाय+ स्वेगतो न भवति सकलमूर्तिमद्द्ग॒व्यसंयोगरहित- 
स्वात्‌ पटवत्‌ । ननु समवायस्थ सकलमसूर्तिमद्द्धव्यसंयोगरदितत्वमप्य- 
सखिद्धमिति चेन्न। समयायः सकललमूर्तिमद्द्ग॒व्यसंयोगरहित- महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ पटादिवदिति तत्सिद्धेः॥ अथ समवायस्यथ महा- 
परिमाणनधिकरणत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न। समवाय+ महापरिमाणाधि- 
करणो न भवति “द्वच्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ पसतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌ 
सेबन्धत्वात्‌ सेयोगवर्दिति महापरिमाणानधिकरणत्वसिद्धे। तथा समवाय 
सर्चंगतो न भवति महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ बद्रव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ 
पसतन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिवत्‌, सबन्धत्वात्‌ संयोगबदिति चा। तथा 
समवायः एको न भवति सकलमूतिमवृढ़व्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरि- 
माणानधिकरणत्वात्‌ अद्व्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ पसतन्वैकरूपत्वात्‌ रूपादि- 
चत्‌ संवन्धत्वात्‌ संयोगवर्दृति समवायस्य नित्यत्वविभुत्वैकत्वानुपपत्तिरेव 
स्यात्‌। चनु सत्तासामास्यस्थ'परतन्त्रेकरुपत्वे 5प्यनेकत्वासावादनेकान्तिको 





मानना चाहिए क्यों कि समवाय आश्रित तथा परतन्त्र माना गया है। 
जिस तरह संयोग सम्बन्ध है, आश्रित है तथा परतन्त्र है उसी प्रकार 
समवाय भी है अत सयोग के समान समवाय भी अनित्य -- उत्पत्ति- 
विनाशयुक्त सिद्ध होता है। 


समवाय सर्वगत भी नहीं है क्यों कि वह सब मूर्त द्॒ब्यों के संयोग 
से रहित है -- महान परिमाण का नही है। समवाय रूप आदि के 
समान आश्रित्र, परतन्त्र तथा अद्रव्य है (5व्य नहीं है ) तथा वह संयोग 
के समान एक सम्बन्ध हैं अत, वह महान परिमाण का - सर्वगत नहीं 
हैं। इन्हीं कारणों से समवराय का एक होना सी समव नहीं है। प्त्ता- 
सामान्य ( अस्तित्व ) सब पदार्थों में है अतः वह परतन्त्र होने पर भीं 
एक हैं -- अनेक नहीं -- यह कथन भी अनुचित है। सामान्य स्तरय॑ 
उब्य नहीं हैं, परतन्त्र, आश्रित, सव मूर्त द्रब्यों के संयोग से रहित एवं 
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हेतुरिति चेन्न। सत्तासामान्यम्‌ अनेक भवति अद्गव्यत्वात्‌ आश्रितत्वात्‌ 
सकलमूर्तिमद्द्वव्यसंयोगरहितत्वात्‌ महापरिमाणानधिकरणत्वात्‌ पर- 
तन्त्रैकरूपत्वात्‌ रूपादिधदिति सत्तासामान्यस्थानेकत्वसिद्धेः॥। तथैवान्य- 
सश्मान्यस्थाप्यनेकत्वसिद्धिरिति नानैकान्तिको हेतुरिति निद्दुषठेभ्यो 
हेतुभ्य समवायस्यानित्यत्वासवेगतत्वानेकत्वसिद्धिरेव स्थात्‌ | 
[ ६३. प्राभाकरसंमतसमवायस्वरूपनिषेघः । ] 

नंछु तथेव समवायस्यानित्यत्वमसवेगतत्वमनेकत्वमस्तु, अस्माभिरपि 
तथैघाड़ीकियत इति प्रामाकराः प्रत्यवोचन्‌ | ते5 प्ययुक्तिज्ञा एव । समवाय- 
स्थानित्यत्वे उत्पत्तिसामथ्या असंभवात्‌' । कुत इति चेत्‌ समवायस्यो- 
त्पत्तावुपादानसहकारिका रणानामसंभवात्‌। ननु॒ अवयवावयविप्रश्रति - 
समवायिश्यां निम्मित्तकारणभूताभ्यां समवाय समुत्पय्यत इति चेन्न। 
भावरूपकार्याणां निमित्तकारणमात्रेण समुत्पत्तेरसंभवात्‌। तथा हि। 
विवादाध्यासितः संवन्धःँ समवायिकारणमन्तरेण नोत्पद्यते भावत्वे 
सति० कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ , संबन्धत्वात्‌ संयोगवर्त्‌। तथा विवादापक्षः 


महान परिमाण से रहित है अत सत्ता-सामान्य को भी अनेक (प्रत्येक 
व्यक्ति में मिन्नसिन्‍्त ) ही मानना चाहिए। तात्पर्य - सामान्य तथा 
समवाय दोनों को अनित्य, अव्यापक एवं अनेक मानना आत्रह्यक है | 


६३. प्राभाकर समवाय का निषेघ--वैशे पिर्क्ों द्वारा माने हुए 
समवाय के स्वरूप में उपर्यक्त सब दोष देख कर ग्रामाकर मीमासकों ने 
समवाय को अनित्य, अव्यापक तथा अनेक माना है। किन्तु यह मत भी 
योग्य नही है | समवाय यदि अनित्य है तो उस की उत्पत्ति के योग्य 
कारण नहीं हो सकते - उपादान अथवा सहकारी कारणों का अभाव 
होता है | अवयव, अवयवी आदि निमित्त कारणो से समवाय की उत्पत्ति 
मानना उचित नहीं क्यों कि जो भावरूप कार्य हैं वे सिरे निमित्त 
कारणों से उत्पन्न नही होते ( उनकी उत्पत्ति में उपादानकरारण होना 
जरूरी है )। समवाय यदि पट आदि के समान भावरूप (वस्तुतः 

१ अनित्यत्वे सति उत्तत्तिमत्त भवति तदभाव । २ प्रभृतिशब्देन गुणगुणिनी 
क्रियाक्रियावन्ती जातिव्यक्ती। ३ समवाय । ४ द्रव्यसामान्यविशेषसामान्यप्मवाया+ 
इति पदार्या:। 
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संवन्ध: असमवायिकारणं विना नोत्पद्यते भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ 
घटवत्‌, सवन्धत्वात्‌ संयोगवदिति च। तथा बीतः संबन्धः निमित्त- 
कारणमात्रान्नोत्पद्यते भावत्वे सति कार्यत्वात्‌ पटादिवत्‌ संवन्धत्वात्‌ 
संयोगघत्‌ इति च। समवायस्यानित्यत्वाड्जीकारे उत्पकत्तिसामग्र्या असंभ- 
चात्‌ तस्य समवायस्याप्यसंभव एवेति न प्राभाकरा द्वी कारो5पि श्रेयान्‌ । 


[ ६४, समवायम्वरूपासभव. | ] 


कि च। पराभ्युपगमेन समवायो<5स्तीत्यड्रीकृत्य एतत्‌ सर्वेमुक्तम्‌ । 
विचारयंमाणे तस्यथ समवायस्यैदासंभवात्‌। ननु अवयवाचयवबिनोर्गण- 
गुणिनोः सामान्यविशेषयोः क्रियाक्रियावतोर्य- संवन्ध स समवाय 
इत्युररीकतेव्यामेति चेत्‌ तहिं समवायिभ्यां' समवायः संवद्धः सन्‌ 
प्रवतते असंवद्धों वा। असंवद्धश्वेदूनयोरय समवाय इति व्यपदेशानु- 
पपत्तिरेव स्थात्‌ असंवद्धत्वात्‌ सह्यविन्ध्यवदिति। अथ समवाय सम- 
वायिभ्या संवद्धः सन्‌ प्रवततिइ. ३ तर्द्धि स्वव॒ संवन्धान्तरेण वा । 
अथ संवन्धान्तरेण संवद्ध- सन्‌ प्रवतेत इति चेत्‌ तदपि संवन्धान्तरं 
स्वसंवन्धिपु संवन्धान्तरेण संबद्ध सत्‌ प्रवतेते तदपि संबन्धान्तरं 


कि की शक कल कई 





विद्यमान ) कार्य है और सयोग के समान एक सम्बन्ध है तो वह सम- 
वायी कारण के विना उत्पन्न नहीं हो सक्रता | इसी प्रकार इसको उत्पत्ति 
में असमवायी कारण भी होना जरूरी है | सिर्फ निमित्त कारण से इसकी 


उत्पत्ति नही हां सकती | अत अनित्य रूप में समवाय का अस्तित्व 
मानना भी योग्य नही है | 


६४ समवराय के स््ररूप का असंभवत्व--नैयायिक अथवा 
प्रामाकरों के कथनानुसार समवाय हैं यह मान कर उपर्युक्त चर्चा की 
है। किन्तु हमारा तात्पर्य यह है कि समवाय का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ 
है। अवयव तथा अवयबी, गुण तथा गुणी, सामान्य तथा विशेष एब 
क्रिया तथा क्रियावान्‌ इन में जो सम्बन्ध है उसे समवाय कहा है | प्रश्न 
होता है कि अवयव आदि से समवराय सम्बद्ध होता है या असम्बद्ध होता 
है ? यदि वह असम्बद्ध हो तो यह अवयव-अवयवी का सम्बन्ध है 
यह कथन निराधार होगा - जैसे सह्मयाद्रि और बविन्ध्याद्रि परस्पर 


विज का कोष शाह 


१ अवयवावयविश्यां गुणशुणि श्याम [| * अवयवावयविनों । 
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संबन्धातरेण संबद्ध सत्‌ स्वसंबन्धिषु प्रवतेत इत्यनवस्था स्थात्‌। अथ 
समवायः समवायिभ्यां स्वतः संबद्ध एव प्रवतेत इति चेत्‌ तहिं यथा 
समवायः समवायिषु स्वतः संबद्ध एवं प्रवतेत इति परिकर्प्यते तथा 
अवयचेषु अचयविनः शुणिषु गुणा. विशेषेषु सामान्यानि असव्वेगतद्रव्येषु 
क्रियाश्व स्वत एवं संबद्धाः प्रवतेरन। कि समवायपरिकस्पनया प्रयोजनम 
प्रयोगश्चथ । अवयविग्वुणसामान्यक्रियाः स्वाश्रयेषु' स्वत- संबद्धा एव 
प्रवर्तेन्ते आश्रितत्वात्‌ परतन्त्रैकरूपत्वात्‌ समवायवद््‌ति अवयचावयवि- 
प्रभतीनामन्यनिरपेक्षतया' स्वभावसंबन्धः प्रमाणसिद्धू स्थात्‌ । 
ननु 'अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां य इहेद॑* प्रत्ययहेतुः संबन्धः 
स समवायः ? ( प्रशरतपादभाष्य प्र. ५८ )। इति लक्षणलक्षित्तत्वात्‌ समवा- 
यो5स्तीत्यूरीकतैव्यमिति चेत्‌ न। तस्लक्षणस्य विचार्यमाणे असंभवदोष- 
चुष्टत्वात्‌ू । तथा हि। अयुतसिद्धानगमिति को5्थे.। नन्ठु प्थक सिद्धाः 
युतसिद्धा इत्युच्यन्ते, अपृथक्‌ सिद्धा अयुतसिद्धा इति कथ्यन्ते तेषामयुत- 
सिद्धानां संबन्ध, समवाय इति चेन्न | अवयवावयविनोगुणशुणिनोः 
सामान्यविशेषयोः क्रियातद्वतोः पृथक पृथक्‌ निष्पश्नत्वेन युतसिद्धत्वा- 
असम्बद्ध हैं वैसे ही समवाय और अवयब आदि होंगे। यदि यह सम्बद्ध 
है तो स्वत सम्बद्ध है या किसी दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध है? यदि 
दूसरे सम्बन्ध से सम्बद्ध हो तो उस दूसरे सम्बन्ध का समवाय 
से सम्बन्ध होने के लिए तीसरा सम्बन्ध मानना होगा तथा तीसरे सम्बन्ध 
का सम्बन्ध होने के लिए चोथा सम्व ध मानना होगा - यह अनवस्था 
दोष है | यदि समवाय का अवयव आदि से स्वतः सम्बन्ध माने तो 
अवयव और अवयबी में, गुण और गुणी में, विशेष और सामान्य में तथा 
क्रिया और क्रियाबान्‌ में ही स्वतः सम्बन्ध मानने में क्या दोष है? जैसे 
समवाय को आश्रित, परतन्त्र माता है वैसे ही गुण आदि को आश्रित, 
परतन्त्र मानने से कार्य हो जाता है | अत, अबयब, अवयवी आदि को 
सम्बन्ध स्रमावत ही मानना चाहिए -- समवाय पर अवलम्बित नहीं 
मानना चाहिए | 
समवाय का लक्षण बैशेपिक मत मे इस प्रकार दिया है-आधघार्य तथा 
आधारभूत अयुतसिद्ध पढायों में जो सम्बन्ध है, 'इस में यह है! इस प्रतीति 
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१ अवयवगुणिविशेधासर्वगतद्वव्येषु । २ समवायनिरपेक्षतया | ३ इह तन्तुषु अय पढने 
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युतसिद्धत्वमेव स्थात्‌ नायुतसिद्धत्वम्‌ । तथाविधानामाधार्याधारभूताना'- 
मिहेद्प्रत्ययहेतुः .संबन्धः समवायश्रेदिह भूतले घटस्तिष्ठति इद्द परे 
देवदतत आस्ते इत्यादिध्रित्ययह्टेतुसंबन्धोषपि समवायः स्यादित्यतिव्याप्तिः 
समवायलक्षणस्य स्थात्‌ । तस्मात्‌ समवायलक्षणस्थानुपपत्तेः समवाय- 
स्थाप्यसभव एव स्यात्‌ । 

तथा आधाय॑ंधारभूतानामिति को5थः । नन्ु आधारो नाम अधस्तन- 
भागे अवस्थित द्वव्यम्‌ आधायांस्तस्योपरि वतेमानाः अवयविगुणसामान्य- 
क्रिया: | तथा हि । इह तन्तुषु पटः, इह पटे रूपादय., इह पटेषु पटत्वे 
सामान्यम ,इह पटे उत्स्षेपणादिक्रियाः प्रवतेन्त इति आधार्याँधारभावप्रती- 
तिरिति चेन्न | तेषां भवदुक्ताधायाधारभावाभावात्‌ । कुत इति चेत्‌ पट- 
स्योपरितनभागे5पि तन्तृनां सद्भावदशनात्‌ अधोभागे5पि पटस्थ सद्भा- 
चद्र्शनात्‌ । कि च। आतानवितानरूपेण विशिष्टसंयोगयुक्ततन्तृनामेव 
पटाभिधानप्रत्ययव्यवहारगोचरत्वेन ततोष5तिरिक्तस्य पव्स्पानुपलब्धेश्, 
ठणातिरिक्तदण कूटानुपलब्धिवत्‌ माषादिरिक्तराश्यनुपलरूब्धिघच्च । तथा" 
शाखासु वक्ष इत्यत्राप वृक्षस्याधोभागे शाखानामप्रतीतेः शाखानामुपरि 
चुक्षस्थाप्रतीतेश्च अवयधा आधाराः अवयविनः आधार्या इत्यन्नुपपत्तेः अव- 
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नही | अवयब, अबयववी आदि के उपादाव कारण, कर्ता, देश तथा काछ 
भिन्न भिन्न होते हैं अत' रन्‍हें युतसिद्ध ही कहना चाहिये-अयुतसिद्ध 
नही | इसमें यह है ” इस ग्रत्यय का कारण समवाय मानना भी दोषपूण 
होगा | जमीन मे घट है, वस्र पर देवदत्त है आदि प्रत्यय भी होते हे 
किन्तु जमीन और घट में तथा वच्च और देवदत्त में समवाय नहीं 
माना जाता । 

आधघार्य और आधार मे जो सम्बन्ध है वह समवाय है यह कथन 
भी सदोष है | जो द्रव्य नीचे है वह आधार है तथा जो ग्रुण आदि 
ऊपर हैं वे आधार्य हैं अत तन्तुओं मे बस्र है, वस्र मे रूप आदि हैं, 
बच्र में बल्नल्न है, वच्न में क्रिया है आदि व्यवहार होता है-यह कथन 
उचित नही | वच्नर और तन्‍्तु में एक ऊपर और एक नीचे है यह नहीं 
कहा जा सकता । सीधे-आडे विशिष्ट रूप में बुने हुए तन्‍्तुओं को ही 








१ पूर्वोक्ताना आवाराधेयत्व निराक़्तम्‌॥ २ नेयायिकः ननु यथा इह तन्तुछु 
अवयवमभूतेष्रु पट; उच्यते तथा एवमपि उच्यते शाखासु अवयवभूतास इक्ष इत्यादि। 
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यचावयविनोराधाराधार्य भावा भावों विभाव्यते । तथा जम्बीस्मातुलिड्ादि- 
द्रब्येपु रूपरसगन्धस्पशोनां मध्याधःपाश्वेभागेप्वपि सद्भावात्‌ आधार्या 
गरुणाः आधारो द्र॒व्यम्‌ इत्यप्यसंभवाद्‌ शुणगंणिनोरप्याधार्याघास्भावा- 
भाषो निश्चीयते । तथा जञातिव्यक्तीनामपि' आधायाधास्भावों नोपपनी- 
पद्यते | तन्‍्मते ज्ञातीनां नित्यत्वेन अन्याश्रितत्वानुपपत्तेः । तथा हि । 
जातिरन्याश्रिता न सवति अगुणत्वे सति* नित्यत्वात्‌ सर्वंगतत्वाच्च 
आकाशवदिति जातीनामन्याश्रितत्वानुपपत्तेः जातिव्यक्तीनामपि आधार्या- 
घारभावाभावो5च्ुमन्तव्य+ । तथा ,पटादिद्वव्याणां मध्याघ पाश्वेभागे5पि 
क्रियाप्रवर्तनाप्रतीते राधार्याः क्रिया: पटादिद्व्यमाधार इत्यनुपपत्ते. क्रिया- 
तद्वतोरप्याधार्याधारभाआभावः स्थात्‌ू। अथ _ अधः्पतनप्रतिवन्धहे तुरा- 
घार इति चेन्न । तन्तृनां पटस्थाध-पतनप्रतिवन्धकत्वाभावेन् आधार- 
त्वाभावप्रसगात्‌ | गुणज्ञातिक्रियाणामपि शरुत्वामावेन अधःपतनासंभवाद्‌ 
गुणिव्यक्तिक्रियावतां ततृप्रतिवन्‍्धकत्वानुपपत्त्याधारत्वासावप्रसंगाच्च | नन्नु 
पृथकुक्रियाप्रतिवन्‍्धक आधार इति चेत्‌ तथापि गुणज्ञातिक्रियाणामद्रव्य- 
त्वेन क्रियारहितत्वाद्‌ गुणिव्यक्तिक्रियावर्तां तत्‌ प्रतिवन्धकत्वाभावेत 
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बच्र कहा जाता है- तन्तुओं से सर्वथा मिन्न कोई वल्न नहीं होता, 
घास की गड्डढी घास से भिन्न नही होती उडढका ढेर उडढ से भिन्न 
नही होता | वृक्ष अवयवी है, शाखाए अवयव हैं इन में भी वृक्ष ऊपर है, 
शाखाए नीचे हैं यह कथन संभत्र नही हैं। जबीर, मातलिंग आदि फर्लों 
में रूप, रस, गन्ध, स्परी ये गुण हैं--डन में भी फछ ऊपर है, गुण नीचे 
हैं यह कथन समव नहीं है | न्‍्यायमत में जाति (सामान्य) को नित्य माना 
है-- बह किसी पर आश्रित नही हो सकती, वह गुण नही है, नित्य है 
तथा सर्वगत भी मानी गई है | अत जाति और व्यक्ति मे भी आधार, 
आधार्य यह सम्बन्ध सम्मव नहीं है | बत्न आदि द्वव्ण नीचे हैं, क्रिया 
ऊपर हैं यह कथन भी संभत्र नही है | तात्पर्य आधार नीचे होता है, 
आवधार्य ऊपर होता है इस प्रकार से अवयब, अवयबी आदि में कोई 
सम्बन्ध नही माता जा सकता | जो नीचे गिरने से रोके वह आधार है यह 
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१ गोल जाति गौव्यैक्ति | 
अगुणत्वे सतीति। 





२ नित्याभ्रितों गुणो नित्य क्चिदस्ति अतः 


२२० विश्वतत्त्वप्रकाशः (६४- 


आधारत्वाभावाद्व्यापकं॑ लक्षणम्‌ । तस्मादवयवावयविनोगुणगुणिनो- 
जातिव्यक्त्यो: क्रियातद्वतोभेवदुक्ताधायाधारभावाभावाद्स भवदोष दुषटत्व॑ 
समवायस्य स्वरूपलक्षणप्रवृस्यसंभवात्‌ तस्याभावो निश्चीयते । 

तथा व अवयवावयविनोगुणगुणिनोः सामान्यविशेषयोः क्रिया- 
तद्वतोश्व स्वभावसंबन्धः कर्थाचिद्‌ भेदासेदश्थ स्वीकतेव्यः। अत्यन्त 
सेदे तौ' देशमेदेनोपलम्येयाताम्‌ अत्यन्त भिश्नत्वात्‌ सेरुविन्ध्यव॒त्‌। तो 
कालमेदेनोपलभ्येयाताम अत्यन्त मिश्नत्वात्‌ रामशंखचक्रवर्तिबत्‌ । इति 
बाधकसदभावाद्त्यन्त भेदो नाह्लीकतेव्यः। अत्यन्तममेदे तयोरन्‍्यतर 
पर्व स्यान्न द्वय॑ व्यवतिष्ठते । इति पक्षद्रयेषपि वाधकसद्भावात्‌ कथचिद्‌ 
भेदामेदः समार्थेतो भवति। एवं परपरिकल्पितसमवायपदार्था नोप- 
पनीपचते | 
कथन भी उचित नहीं- तन्‍्तु बच्चन को नीचे गिरने से रोकते है यह नही 
कहा जा सकता । गुण, जाति, क्रिया इन,में वजन ही नही होता - अतः 
इन के नीचे गिरने का प्रश्न ही नही उठता | जो प्रथक क्रिया को रोके 
वह आधार है यह कथन भी उचित नही | गुण जाति, क्रिया थे द्रव्य 
नही हैं, इन में क्रिया ही सभव नहीं अतः क्रिया को रोकने का प्रश्न ही 
नही उठता | तालये-किसी भी प्रकार से आधार्य और आधार का 
सम्बन्ध समव्राय संभव नही है। 

उपयुक्त सब विवेचन को देखते हुए अवयव, अवयवी आदि में 

स्व्रभावत, सम्बन्ध मानना चाहिए | तथा इन में अग्यतः भेद और अंशतः 
अमेद मानना चाहिए । यदि इनमे पूर्ण भेद मानें तो मेरु और विन्ध्य पर्वतके 
समान उन का ग्रदेश भी मिन्न भ्रतीत होना चाहिए | तथा राम और शख 
चक्रवर्ता के समान इन का काल भी भिन्न होना चाहिए | ऐसा होता 
नही है, अत इन में भेद अशत' हे - पूर्णत, नहीं। इसी तरह 
प्‌र्णता अमेंद मानना भी उचित नहीं-यदि पूर्णतः अभेद हो 
ये दो वस्तुएं है यह कहना असमव होगा अतः भुण, गुणी आदि में अशतः 
भेद और अगत अमेद मानना चाहिए। तथा उन में स्वमावतः 
सम्बन्ध मानना चाहिए | इस से समवाय सम्बन्ध की कल्पना व्यर्थ 
सिद्ध होती है। 
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१ गुणगुणिना | २ एक एवं । 
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[ ६०. संख्यादीनां गुणत्वनिंरास. | ] 

तथा संख्याया ग्रुणत्व॑मंपि नोपपनीपद्यते। तथा दवि। संस्या गुणों 
न भचति शुणाहठिपु प्रवरततमानत्वात्‌ व्यतिरेके गन्धवत्‌!। नल संस्यायाः 
गुंणादिषु प्रव्तमानत्वमसिद्धमिति चेक्न। चतुर्विशति शुणाः पश्च कर्माणि 
पट पदार्था इति गुणादिपु संय्यायाः प्रवर्तनासद्भावात्‌ । तथा प्रथकत्व- 
मपि गरणो न भवति गणाद्यश्नितत्वात्‌ व्यतिरके रूपवत्‌'। नायमसिद्धो 
हेतु रखादू गन्धः पृथक उत्क्षेपणादवक्षेपर्ण पृथगिति तदाश्नितत्वसद्‌- 
भावात्‌ । 

तथा अदृष्टमपि गरुणो न भवति पीद्गलिकत्वात्‌ तिछकादिवत्‌। 
ननु अदृष्टस्य पोद्गलिकत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न। अदृर्श पोद्गलिक 
पुदगरूसंवन्धेन विपच्यमानत्वात्‌ घीद्याद्वित्‌* इति प्रमाणसद्भावात्‌। 
नल अदृष्टस्य पुदूगलसंवन्धेन विपच्यमानत्वमप्यसिद्धमिति चेन्न | झुभा- 


६५, संख्यादि गुण नहीं हैं--शेपिकों ने गुर्णों की जो 
गणना की है वह मी दोपपूर्ण है | वे संख्या को गुण मानते हैं 
किन्तु सख्या गुर्णो में मी पाई जाती है | न्यायमत में ही चौबीस 
गुण, पाच कर्म, छहं पदार्थ आदि व्यवद्दार रूढ हैं| अत मगुर्णो पर 
आश्रित होने से सख्या गुण नही हो सकती (ग्रुण द्र्व्यों पर आश्रित 
होते हैं तथा सत्र गुणरह्तित होते हैं. )। इसी प्रकार न्यायमत में प्रयक्त्व 
को गुण माना है किन्तु प्रथक्‍त्व भी गुणों में विद्यमान है-रस से गन्ध- 
पृथक्‌ है, उत्क्षेपण से अवक्षेपण पृथक है आदि व्यव्रह्यर रूढ है, अतः 
पृथक्त्व गुण नहीं हो सकता | 

अद्ृष्ट तिलक आदि के समान पाद्गलिक हैं अत' अदृष भी गुण 
नही हो सकता | अद्ष्ट कों पौदगलिक कहने का कारण यह है कि उस 
का फल पुदुगल के सम्वन्ध से द्वी मिढता है-अदृट के फलस्वरूप जीव 
को सुखदु'ख का जो अनुभव होता हैं वह पुदूगलनिर्मित शरीर, इन्द्रिय, 
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१ यस्‍तु गुणो भवति स तु शुणादिु न प्रवर्तते यथ्वा गन्वः निर्गुणा गुणा इति 
चचनात्‌ ३ यस्‍्तु गुणो भवति भ गुणादिषु आश्वितो न सवति यथा रूपम्‌। श्वमाधर्मों। 
४ यथा जीह्यादि३ जलादिपुद्गलसबन्धेन विपच्यते। 


२२२ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ६६- 


शुभदरीरेन्द्रियान्त-.करणतद्नुकूलप्रतिकूलपदार्थनिष्पादनप्रापणानु भावन- 
प्रकारेण जीवे सुखदु.खमुत्पाद्य विपच्यमान॒त्वात्‌। तथा अदृ््ड पौद्गलिकं 
जीवस्थामिमतदेशे' गमनप्रतिबन्धकत्वात्‌ पालिवत्‌'। अयमपि हेतुर- 
सिद्ध इति चेन्न। सकलदुःख'परिक्षयेण परमानन्द्पद्प्राप्त्यथेम्‌ अमि- 
मतसूर्यमण्डलमेद्नाद्गमनप्रतिबन्धर्कसद्भावात्‌। तथा अदृ्ड पौद्‌- 
गलिकं ध्यानान्यत्वे सतीह्॒पदार्था'कर्षकंत्वात्‌ उखादिवद्ति"। अदृष्टस्य 
गुणत्वप्रतिषेधेन द्वव्यत्वं समर्थितम्‌ । तस्मादद॒ष्ठम्‌ आत्मविशेषशुणों न 
भवति अखस्कारजीवनहेतुप्रयत्नत्वे' सति मानसप्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ 
व्यतिरेके सुखादिवदिति च ।. 
[ ६६. पौद्ग लिक-वविवरण्प्द। | 

अथ पौद्गलिकत्व॑ नाम किमुच्यते। पुद्गडैरारब्घत्वं पोदूगलिकत्व- 
मित्युच्यते। के पुदूगा इति चेत्‌' “स्पशरसगन्धवर्णवन्त" पुदूगलाः ? 
( तल्वार्थसूत्र ५-२३ ) इत्युच्यते। तहिं पार्थिवस्थैच पुद्गलत्वम्‌ अपतेजो* 
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अन्त'करण की अनुकूलता या ग्रतिकूलता द्वारा ही ग्राप्त होता है। 
अद्ृष्ट जीद को इृष्ट प्रदेश में-सब दु'खों से रहित, परम आनन्द से युक्त 
सूथमण्डल आदि प्रदेशों में-जानेसे रोकता है अतः दीवार के समान 
अद्ृ्ट भी पौदूगलिक है। अदृष्ट ध्यान से भिन्न है तथा इष्ट पदार्थों को 
आकर्षित करता है अत' मन्त्र आदि के समान अद्ृष्ट भी पौदूगलिक है। 
अद्ृष्ट आत्मा का विशेष गुण नहीं है क्यों कि वह सुख आदि मुर्णो 
के समान मानस प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होता तथा वह संस्कार तथा जीव- 
नार्थ प्रयत्न से भिन्न है | 
६६ पोद्लिकत्व का विवरण--इस सम्बध मे प्रतिवादियों का 
प्रश्न है कि पौदूगलिक का तात्पर्य क्या है £ उत्तर है- जो पुदूगल से 
वनता हो वह पाँदृगलिक हैं | पुदूगल वह है जिसमें स्पशे, रस, गन्ध 
तथा वर्ण ये गुण होते हैं | न्याय मत में सिर्फ पृथ्वी-परमाणुओं में स्परी, 
रस, गन्ध, वर्ण इन चार्रो गरुर्णों का अस्तित्व माना हैं-जल में गन्ध का, 
तेज में गन्ध व रस का तथा वायु में गन्ध, रपत व रूप का अभाव माना 
१ स्वगादि। २ सेतुव॒त । ३ पड़िन्द्रियाणि पहुविषयाः पडुबुद्धथ छुखढु ख- 
शरीराणि। ४ ध्यान पौदूगलिक नास्ति परतु अभिमतगमनहेतु | ५ मन्त्र । ६ सत्कार- 


जीवनहेतुप्रयली वर्जयित्रा मानसप्रत्यक्षागोचर्वात तयोः मानसप्रत्यक्षणोचरत्वैडपि 
शाणलमस्ति 


| 
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चाय्वादीनां पुदुगल्त्व न स्थात्‌ तेपु गन्धर्सरूपादीना मसावादिति चेन्न । 
तेषु गन्धरसरूपादीनामनुद्भूतानां प्रमाणप्रतिपन्नत्वेन सदूभावात्‌। तथा 
हि। आप्य गन्धवद्‌ भवति रसवत्त्वात्‌ रूपवत्ततात्‌ स्पशवक्तानब्व पार्थिव 
चद्ति आप्यस्थ गन्धवस्वसिद्धि । तथा तेजोढ़व्यं गन्धरलसचत्‌ रूपवत्तात्‌ 
स्पर्शवच्वात्‌ पृथ्वीवदिति तैजोद्रव्यस्य गन्धरसवचसिद्धिः। तथा चायु- 
द्रव्य॑ गत्धरसरूपवत्‌ स्पशवत्त्वात्‌ पार्थिववद्ति वायोगैन्धरसरूपवत्त्व- 
सिद्धि: । तथा कार्मणद्रव्यादिक गन्धरसरूपस्पशवद्‌ भवति पुद्गल- 
इच्यत्वात्‌ प्थिचीवदिति कमेद्रव्यादीनामपि गन्धर्सरूपस्पर्शवखसिद्धि- 
रिति। ननु तेपां गन्धरसरूपस्पर्शादिमत्वे क्वचित्‌ कदाचिद्‌ दर्शनादि- 
गोचरत्व स्यादिति चेश्न। सर्वदा अनुदूभूतरूपादिमखेन वाह्येन्द्रियग्राह्म- 
स्वार्समवात्‌ नयनरब्मिवत्‌। यथा नयनस्थ्मीनां तेजोद्रव्यत्वेत रूपस्पशे- 
सद्भावे5पि क्वचित्‌ कदाचिद्पि दर्शनस्परशनगोचरत्वाभावः तथा 
कार्मेणादिद्वव्याणां रूपादिसद्भावे5पि न वाह्मन्द्रियग्राह्मत्व॑ प्रसज्यते। 
कर्मों पौद्गलिकत्व च प्रागेव प्रमाणात्‌ समर्थितमेव | तथा च धर्मोधर्म- 
झाव्द्संय्यापृथक्त्वव्यतिरिक्तरुपादीनां” चुडधादीनां च यथोक्‍तकऋमेण 
शुणत्व बोभूयते | 





है । तो क्या सिर्फ पृथ्वी-परमाणु ही पुदगल हैं १ उत्तर यह है कि हमारे 
मत के अनुसार स्पण, रस, गन्ध, वे ये चारों गुण प्रृथ्बी, जल, तेज, 
चायु इन सभी के परमाणुओं में होते हैं, अन्तर सिर्फ इतना है कि जल 
आदि में गन्च आदि गुण इन्द्रियप्राह्य नही होते | स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण ये 
चारों गुण सहमभावी हैं-- जहा एक होता है वहा सभी होते हैं | अत: जल 
आदि परमाणुओं में भी गन्ध आदि गुणों का अस्तित्र मानना चाहिए | इसी 
प्रकार कार्मण पुदुगर्लों में भी चारों गु्णों का अस्तित्व मानना चाहिए | 
न्याय मत में जिप्त प्रकार चक्षु के किरण अदृश्य माने हैं--यथ्धपि तेज 
ऋव्य से निर्मित होने के कारण इन किरणों में रूप तथा स्पर्श गुण होते 
हैं-उसी प्रकार कार्मण पुदूगल आदि में ये गुण इन्द्रियप्राह्म नही होते 
ऐसा समझना चाहिए। इन के अतिरिक्त रूप आदि तथा बुद्धि आदि जो 
गुण न्यायमत में माने हैं. उन के बारे में हमारा कोई विवाद नही है। 
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१ यथासख्यम्‌ । २ अरृश्द्रृव्यम्‌। ३ कमद्रव्यादीनाम्‌ । ४ एते प्थभि विना। 


२२४७ विश्वतत्त्वप्रकाशः [६ ६७-- 


[ ६७. भन.स्वरूपविचारे इन्द्रियस्वरूपविचार ।] 


द्रव्येष्वपि अणु भनः सक्रिय चेति मनोद्वव्यस्थाणुमात्रत्व॑ स्पर्शा- 
दिरिहितत्व॑े च परेरनुमन्यते! । तदयुकत मनसस्तदसंभधात्‌ । तथा 
हि। मनोद्वव्यम्‌ अणुपरिमाणं न सवति ज्ञानोत्पत्ती कारणत्वात्‌ 
चप्लुवेतू,. शानासमवाय्याश्रयत्वात्‌ू आत्मवत्‌ । तथा .मनोद्रव्य॑ 
स्पर्शादिमद्‌ भवति अखवेगतद्रव्यत्वात्‌ पटवत्‌, ज्ञानकरणत्वात्‌ 
श्रोत्रवदिति च। नन्ु नाभसस भ्रोत्रमिति श्रोत्रस्य नाभसत्वेन स्पशां- 
दिमत्वाभावात्‌ साध्यचिकलो दृष्ठान्त इति चेन्न। श्रोत्रस्य नाभसत्वा- 
खंभवात्‌) तथा हि। श्रोत्रे नामस॑ न भवति बालह्बेन्द्रियत्वात्‌ चक्लुवेत्‌ 
शानोत्पत्ती करणत्वात्‌ मनोबत्‌। नभो5पीन्द्रियप्रक्ति न भवति विश्ल॒ुत्वात्‌ 
अनणुत्वे सति नित्यत्वात्‌ तथा निरवयवद्रव्यत्वात्‌, तथेबाखण्डत्वात्‌; 
द्रव्यानारस्भकद्र॒व्यत्वात्‌ कालवद्ति शोत्रस्य नाभसत्वासिद्धे । तथा च 
नाभसं भोजन रसादीनां मध्ये शब्दस्येचाभिव्यज्ञकत्वात्‌ शंखादीनां 
शुपिर्वदित्यायनुमान निरस्तम्‌। कुतः भेरीकोणसंयोगादिना हेतो- 





ह 


६७ इन्द्रियस्वरूपका विचार--वैशेषिक मत में मन को 
अणु आकार का, स्पश आदि से रहित तथा सक्रिय माना है। किन्तु 
यह मत योग्य नही । मन चक्षु आदि के समान ज्ञान का साधन है, तथा ' 
आत्मा के समान ज्ञान का असमत्रायी आश्रय है अत वह अणु आकार 
का नही हो सकता | मन बस्ध आदि के समान असर्वगत द्रव्य है. तथा 
कान के समान ज्ञान का साधन है अत, वह स्पशरहित नहीं है। न्याय 
मत मे कर्ण-इन्द्रिय को आकाशनिर्मित अतएव स्पशरहित माना है। 
किन्तु यह मत उचित नहीं | कर्णइन्द्रिय भी चक्षु के समान एक इन्द्रिय 
है तथा ज्ञान का सावन है अतः वह आकाश निर्मित नही हो सकता। 
इसी तरह आकाश व्यापक है, परमाणु से मित्र है, नित्य निरवयब दन्य है, 
अखण्ड है, किसी द्रव्य का आरम्म उस से नही होता, अत, कर्णेन्द्रिय 
आकाश से निर्मित हो यह समब नहीं। रस, रूप आदि गुर्णो 
में सिर्फ शब्द की अभिव्यक्ति कान द्वारा होती हैं भतः 
इंखके छिद्रके समान कान को आकाशनिर्मित मानना गलत हैं- 


त्ल्जजडजजड ले अजडललजजलजी >+++ 


१ नेयायिकादिभि । २ नमस- सबन्धि । ३ छिद्धवत | 


॥ 
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व्यंभिचारात्‌ । तस्थ रूपादीनां मध्ये शब्दस्यैचामिव्यञ्कत्वे5पि नाभसत्वा- 
आवात्‌ | तथा बायदबीयं स्पशने रूपादीनां मध्ये स्पर्शस्येवाभिव्यअ्कत्वात्‌ 
जलरूशैत्याभिव्यज्ञकव्यजनवायुवत्‌ इत्यनुमानमप्यखत्‌। पुछालवहकपूंर- 
श्रीखण्डादिभिदतोव्यभिचारात्‌। तेषां जलशेत्याभिव्यञ्ञकत्वे5पि वाय- 
चीयत्वाभावात्‌ | कुत तेषां पार्थिवत्वात्‌। पार्थिव पश्राणं रूपादीनां मध्ये 
गन्धस्यैवासिव्यज्मकत्वात्‌ कुंकुमगन्धाभिव्यश्ञकपृतवद्त्यनुमानमप्य- 
समझ्सम्‌। पाण्डुमृत्पिण्डशुप्कचर्मादिप्यमिपिक्तजछादेः तत्र गन्ध- 
स्यैवाभिव्यञ्ञकत्वे5पि पार्थिवत्वाभावात्‌ तेन हेतोव्येमिचारः अन्नुलिप्त- 
सृगस्वेदादिगन्धाभिव्यक्षकशरीरोप्मणा व्यभिचारात्य । तथा आप्यं रसले 
रूपादीनां मध्ये रसस्यैवाभिव्यञ्ञकत्वात्‌ छालादिवदित्यनुमानमप्ययुक्तम। 
भोज्यवस्तुपु सकरूरसाभिव्यश्षकलबणेन हेतोव्यैभिचारात्‌। नन्ुु रूवण- 
माप्यम अप्छु जातत्वात्‌ करकादिवदिति लछवणस्यथ आप्यत्वसिद्धे हेतोने 
व्यभिचार इति चेन्न। रूवणस्थ आप्यत्वसिद्धवर्थ प्रयुक्तस्य हेतोः 
शंखश्ुक्त्याद्भिव्यैभिचारात्‌ । तेपामप्छु जातत्वे5पि आप्यत्वाभावात्‌ । 
लूवणमारपप्य न भवति मधुररसरहितत्वात्‌ हरीतकीवत्‌, रूवणरखोपे- 


जय का जी आज आज 


मेरी और कोण का संयोग भी सिर्फ शब्द को व्यक्त करता है किन्तु वह 
आकाशगनिर्मित नही है | इसी प्रकार सिर्फ स्पण को अभिव्यक्त करने से 
स्पर्शनेन्द्रिय को वायुर्निगित मानना गलत है | इलायची, लौंग, कपूर 
आदि से जल का शीतस्पश व्यक्त होता है किन्तु ये पदार्थ बायुनिर्मित 
नही हैं | प्राण इन्द्रिय से सिफ गन्व की अभिव्यक्ति होती है अतः 
यह इन्द्रिय पृथ्वीनिर्मित है, केशर के गन्ध को व्यक्त करनेवाला धी 
पार्थित्र होता है, यह कथन भी गलत है | सफेद मिट्टी अथवा सूख चमडे पर 
पानी छिडकने से भी गन्ध व्यक्त होता है किन्तु पानी प्रथ्वीनिर्मित नही है | 
इसी प्रकार शरीर की उष्णता से कस्तूरी आदि का गन्ध व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता पार्थिव नहीं होती । रपनेन्द्रिय रस को अभिव्यक्त करता है 
अत, लार आदि के समान वह जलनिर्भित है यह कथन भी ठीक नही। 
भोजन के पदार्थों में नमक सब रसों को व्यक्त करता है किन्तु वह जल- 
निर्मित नही है | नमक पानी से मिलता है अत' ओला आदि के समान 
चह जलनिर्मित है यह कथन भी ठीक नही | शंख, सींप आदि भी पानी, 
से मिलते हैं किन्तु वे जलनिर्मित नही होते | नमक जलनिर्मित नही है. 
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तत्वात्‌ स्ल॒ुद्दीपत्रवत्‌, चूर्णीकतु शक्यत्वात्‌ लछोष्ठाद्िविदिति प्रमाणाल्- 
वणस्थ आप्यत्वनिषेधात्‌ । क्षारजकादिरिसाभिव्यकञ्ञलकपावकेन' हेतो- 
व्येभिचाराज् । 
[६८. चल्लुषः प्राप्यकारित्वनिरास: । ] 

तथा तैजसे चश्लुः रूपादीनां मध्ये रूपस्येवामिव्यञ्ञकत्वात्‌ प्रदीप- 
बद्ति अनुमानमप्यसांप्रतम्‌। चक्षुगोल्कद्पंणादिना हेतोव्येमिचारात्‌! 
तेषां रूपादीनां मध्ये रूपस्यैचाभिष्यञ्ञकत्वे5पि तैज्ञसत्वाभावात्‌। तथा 
चक्षुषस्तैजसत्वाभावात्‌ चक्षुः प्राप्तार्थप्रकाशक तैजसत्वात्‌ प्रदीपवदित्य- 
संभाव्यम्‌। चश्लुरिन्द्रियस्य प्रायुक्तानुमानेन तैजसत्वासिद्धेहतोरसिद्ध- 
त्वात्‌। अथ चक्तुः संनिकृष्ठाथैप्रकाशकम्‌ इन्द्रियत्वात्‌ त्वमिन्द्रियवदिति 
चप्लुषः प्राप्यकारित्वसिद्धिरिति चेन्न। काचकामलाइपहतचश्तुरिन्द्रियिण 
हेतोव्येभिचारात्‌ । तस्य इन्द्रियत्वेषपि असंनिकृष्ठशुक्तिरज्जतप्रकाशकत्वात्‌ 
ननु चक्ष' संनिकृष्ठार्थ प्रमर्ति जनयति इन्द्रियत्वात्‌ स्पशनेन्द्रियवदिति 
चेन्न। हेतोः पूवेचद्‌ व्यभिचारात्‌। कथम्‌। गोलकादीनामिन्द्रियत्वेषपि 
संनिकृष्ठारथ प्रमितिजनकत्वाभावात्‌। काछात्ययापविष्टत्वाच्च। कुतः 
चक्षुरिन्द्रियस्थ. घटपटादिपदा्थेंः सह संनिकर्षाभावस्थ प्रत्यक्षेण 
3302580%5 5 अल 
क्यों कि जल जैसी मघुर रुचि उस में नही होती, क्षाररुचि होती है, 
तथा उसे पीसा जा सकता है | नमक ,रस को व्यक्त करता है किन्तु जल- 
निर्मित नही है | उष्णता से खारे पानी का खारापन व्यक्त होता है 
किन्तु उष्णता जलनिर्मित नही है | अत' रसनेन्विय को भी जलनिर्मित 
कहना अनुचित है। 


६८, चन्तु के ग्राप्यकारित्वका निषेध--चक्षु श्न्द्रिय रूप की 
अमिव्यक्ति करता है अत' प्रदीप आदि के समान चक्षु भी तैजस तेजो- 
नेमित है यह कथन भी ठीक नहीं। चक्षुगोलक तथा आईना 
भी रूप को व्यक्त करते हैं किन्तु वे तैजस नही होते | चश्लु तैजत् 
नही है भत' वह प्राप्त पदार्थ को ही जानती है यह नियम भी नहीं है | 
त्वचा के समान चक्षु भी इन्द्रिय है अत* वह प्राप्त पदार्थ को ही जानती 
है यह अनुमान ठीक नही | काच, कामला आदि दोषों से दूषित चक्षु 
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अथ मतं-तेजोरूपा नयनरइमय अधिष्ठाससूताद्‌ गोलछकाक्निर्गत्य 
धत्तृरकुखुमाका रेणोत्तरोत्तरं प्रसर्पन्तः पुरोडबस्थितद्व॒व्येपु संयोगसंवन्घेन 
संवद्धा, सन्‍तो ज्ञान जनयन्ति। तद्द्रव्यसमबेतगुणकर्मसामान्येपु 
संयुक्तसमवायेन संवन्धेन संवद्धा. सन्‍्तो ज्ञानं जनयन्ति। ग्रुणकर्म- 
समचघेतसामान्येपु संयुक्तसमव्रेतसमवाय संवन्धेन संवद्धाः सनन्‍्तः संवित्ति 
जनयन्ति। तथा नाभसे श्रोत्रमपि स्वस्मिन समवेतशाब्देपु समवाय- 
संवन्धेन संबद्ध सद विज्ञान जनयति। शब्दसमवेतसामान्येपु समवेत- 
समवायसंवन्धेन संवर्ज सत्‌ संवित्ति जनयति। एचमिन्द्रियेः पश्चविघ- 
संवन्धेन संबद्धपदार्थानां विशेषणविशेष्यत्वेन प्रवतमानयोर्टर्याभाव- 
समवाययोः' संवद्धविशेषणविशेष्यभावसंवन्धेन संवद्धा सन्‍त ” संवेदन 
जनयन्तीतीन्द्रियाणामतीन्द्रियत्वेनः सर्वेषां संमतत्वात्‌ कर्थ चश्षुरि- 
न्ठियस्य घटपठादिपदार्थे. सह संनिकर्पाभाव. प्रत्यक्षेण निश्चीयत इति | 
द्वारा सींप के स्थान मे रजत का ज्ञान होता है-यहा रजत और चक्षुका 
सम्बन्ध न होने पर भी ज्ञान होता है | चक्षु के गोलक से सटे हुए 
पदार्थ को बह नहीं जान पाता -भत चल्लु ग्राप्यकारी नहीं है| घट, 
पठ आदि पदार्थों से चक्षु का सपर्क नहीं होता यह बात पत्यक्षसिद्ध 
है अत चक्षु को प्राप्यकारी मानना गलत है। न्याय मत का 
कथन है कि चक्षु के गोलक से तेजोरूप चक्षुकिरण निकलते हैं 
तथा वे उत्तरोत्तर धतूरे के फ्रल जैसे फैलते जाते हैं. एवं सन्मुख 
स्थित पढार्थों से उन किरणों का सबन्ध होने पर ज्ञान होता है। इन 
किरणों का द्व॒व्यों से तो संयोग सम्बन्ध होता हैं, द्र्॒व्यों मे समवेत 
गुण, कर्म तथा सामान्य से सयुक्त समवाय सम्बन्ध होता है , गुण तथा 
कर्म में समवेत सामान्य से सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्ध होता है। 
इसी प्रकार आकाशनिर्मित कर्णन्द्रिय का गब्द से समवाय सम्बन्ध 
होता है तथा शब्दत्व सामान्य से समवेत समवाय सम्बन्ध होता है | 
इन पाच ग्रकारसें सम्बद्ध पदार्थों के विशेषण विशेष्य रूप से दृश्याभाव 
तथा समवाय का ज्ञान होता है | इस प्रकार छह प्रकार का सम्बन्ध ही 
सनिकर्ष है | सेनिकर्प के विना इन्द्रियों से पदार्थों का ज्ञान नही होता | 


कि आकर 














१ घटरदित भूतलमिति दृश्याभाव इह् तन्तुपु पटसमवाय इति समवाय _अय तु 


विशेषणविशेष्यसाव सनिकर्ष षछ । २ नयनरुमय । ३ इन्द्रियम्‌ इन्द्रिय ने जानाएि 
अत अतीन्द्रियम । 


२२८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ६८- 


तदेतत्‌ से गगनेन्दीवस्मकरन्दबिन्दुसंदोहव्याव्णनमिवाभाति। 
तेषां नयनसथ्मीनामधिष्ठानाद्‌ बहिनिर्गमनपदार्थप्रकाशनयोरसंभवात्‌। 
तथा हि। नयनरच्मयः अधिष्ठानाक्ष बहिनिंगेच्छन्ति इन्द्रियत्वात्‌ 
त्वगिन्द्रियवद्ति प्रमाणात्‌ तेषां बहिनिंगेमनाभावो निमश्चीयते। यदि 
चहिनिगंच्छेयुस्तहिं चक्कषुषा डउपलभ्येरन, न चोपलण्यन्ते, तस्माकन्न 
निरगेच्छन्ति । अथ तेषां बहिनिंगमने5पि अनुद्भूतरूपचत्ात्‌ चक्षुषा 
नोपलशभ्यन्त इति चेन्न। तेषामनुद्भूतरूपवरवे अर्थप्रकाशकत्वानुपपत्तेः। 
कुतः। विमता रध्मयः अथप्रकाशका न भवन्ति अनुदभूतरुपत्वात्‌ 
उष्णोद्कान्तगततेजोरच्मिवद्ति प्रमाणसद्भावात्‌ | कि च। चलश्लुस्तैज- 
सत्वे सिद्धे पश्चात्‌ तदरश्मीनां बहिनिंगेमनमथेसंयोगश्व परिकब्पयितु 
शकयत्ते, न च तत्सिद्धिः कुतश्चिदपि संभवति। तेजस चक्षु रूपादीनां 
मध्ये रूपस्थैव प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदति तत्साधकानुमानस्य गोलक- 
दर्षणादिभि. प्रागेव व्यभिचारप्रदर्शनेन निराकृतत्वात्‌। चल्षुस्तेजस न 
भवति इन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌ , ज्वानोत्पत्ती करणत्वात्‌ मनोवद्ति 
बाधकसद्भावात्ञ । एतेन पटो5यमिति चाक्षुष, प्रत्यय इन्द्रियाथसंयोगजः 
द्रव्यविषयत्वे सति बस्येन्द्रियजत्वात्‌ स्पर्शनपठप्रत्ययवद्ति' तदनुमान- 
भपि निरस्तम्‌। चक्तुरिन्द्रियाथेसयोगाभावस्य प्रत्यक्षेण निश्चितत्वात्‌ 


ख्श्जर्जरलटजल अ५--3->ती+ज 


न्यायमत का यह सब विवरण निराघार है | पहला दोष यह है 
कि चक्षुकिरण चक्षु को छोडकर पदार्थ तक जायें यह सभव नहीं क्यों 
कि त्वचा आदि कोई भी इन्द्रिय अपमे स्थान को छोडकर बाहर नहीं 
जाता | यदि चक्लु किरण चश्लु से पदार्थ तक जाते तो दिखाई देते। 
ये किरण पदार्थ तक तो जाते हैँ किन्तु उन का रूप अब्यक्त होता है 
अत, दिखाई नही देते यह कथन भी ठीक नहीं | यदि उन का रूप 
अव्यक्त हो तो उष्ण पानी में स्थित अव्यक्त किरणों के समान 
ये किरण भी पदार्थ का ज्ञान नही करा सकते | दूसरा दोष यह है कि 
चक्षु तेसस नही है अत उस से तेजोरूप चक्षलुकिरण निकलना 
भी समत्र नहीं है। चक्षु तेजस नहीं यह अभी स्पष्ट किया 
है ।लचा से पट का ज्ञान इन्द्रिय और पदार्थ के सयोग 
से होता हैं उसी प्रकार चक्षु से होनेवाछठा ज्ञान भी इन्द्रिय 


ब्-त5 5 निजिजिजल 


१ यया स्पशनेन्द्रियेण पटप्रत्यय इन्द्रियार्थसयोगज । 


-६८ ] इन्द्रियविचार' डे २२९ 


सत्‌ प्रत्ययस्येन्द्रिषाथसयोगासावो5पि तेनैव निश्चित इति हेतोः कालात्यया- 
पदिष्वत्वाविशेषात अथ चश्लुः संनिक्रठेषर्थ क्रियां जननयति वहिःकरणत्वात्‌ 
कुठारवदिति चक्ष॒प्र प्राप्यकारित्वसिद्धिरिति चेन्न। पूर्वोच्त, गदब्दादि- 
मिहतोव्यसिचारात्‌ । कृत तेपां वहिःकरणत्वेपि सनिकश्ठेपर्थ क्रियाजनक- 
त्वाभावात्‌ | वहिविशेषणस्यानरथक्परेन व्यथेविशेषणासिद्धत्वाचच | न 
करणत्वादित्युक्ते मनसा हेतोवर्यमिचारस्तन्निवृत्यथ वहिविंगेषणमुपादी- 
यत इति चेन्न । मनसो5पि संनिक्ृठ्ात्मादी शतिक्रियाजन कत्वात्‌ तेन करण- 
त्वादित्येतावन्मात्रस्यापि व्यभिचारा भावात्‌ | ननु चश्लुः प्रा्तार्थप्रकाशक 
व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवदिति चेन्न। स्फटिककाचाश्रकादि- 
व्यवद्दितार्थप्रकाशकत्वदशनेन हे तोरसिद्धत्वात्‌ू। साधनविकलो दृष्ठान्तश्र। 
तस्माचज्षः प्रापार्थप्रकाशक न भवति अधिष्टानसंयुक्तार्थापकाशकत्वात्‌ , 
यत्‌ प्राष्ार्थप्रकाशक॑ तद्धिष्ठानयुक्तार्थप्रकाशक यथा त्वगिन्द्रियमिति 
प्रतिपक्षसिद्धिः । अथासिद्धो5्यं हेतुरिति चे त्र । नयनस्य स्वसयुक्तपित्तका- 
चकामला अनतणादीनामप्रकाशकत्वेन तत्सिद्धें! । ततश्वक्षरिन्द्रियं पुरो- 
चस्थितद्रव्येपु संयोगसंवन्धेन संपछ तत्संवित्ति जनयतीत्यलंभाव्यमेव । 
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आर पदाथ के सयोग से होता है यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि 
चक्षु और पट का सयोग नहीं होता यह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध 
है। कुल्हाडी वाह्य साधन है, वह अपने वक्ष्य को प्राप्त 
कर के ही क्रिया करती है, उसी प्रकार चलक्षु मी बाह्य साधन 
हैं अत* बह पदार्थ से सनिकर्ष होने पर ही क्रिया करती है यह अनुमान भी 
ठीक नहीं । ( यहा एक वाक्य खण्डित ग्रतीत होता है | इस अनुमान 
में “ बाह्य / साधन कहने का भी विशेष उपयोग नहीं है- पििर्फ 
साधन कहने से भरी वही अर्थ व्यक्त होता | अन्तरग सावन- अन्त करण 
का कार्य भी आत्मा से संनिकर्ष होने पर ही होता है यह 
न्यायमत कथत है| अब वाह्य सावन ही सनिकर्ष से क्रिया 
करते हैं यह समब नहीं। चल्षु और पढार्थ के वीच कोई व्यवधान 
हो तो चल्षु से पदार्थ का ज्ञान नहीं होता अत च्॒षु ग्राप्त पदार्थ को ही 
जानती हैं-यह अनुमान भी ठीक नहीं | चक्षु और पढार्थ के बीच काक्ष 
स्फटिक, अश्नक आदि के होने पर भी चक्षु पदार्थ को जान सकती है 
अत उक्त कथन सदोप है। यदि चन्लु प्राप्त पदार्थ को जानती तो 


२३० विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ६९- 


तस्‍्य द्वव्यसंयोगाभावे च संयुक्तसमवायेन द्रव्यगतगुणकर्मसामांन्यानां 
सयुक्तसमवेतसमवायेन शुणकर्मंगतसामान्यानां च॒ प्रकाशन न जाघ- 
य्यते। तथा श्रोज्स्थ नाभसत्वाभावात्‌ शब्दस्य च आकाशमुणत्वाभावात्‌ 
समवायसंबन्धेन भ्रोतच् शब्देषु समवेतसमवायसंबन्धेन _ शब्दगतसा- 
मान्येषु संवित्ति जनयतीत्यसभाव्यमेव। समवायसंबन्धस्थ स्वरूप- 
लक्षणप्रवृत्यनुपपत्त्या प्रागेव प्रमाणतो निराकृतत्वाच्च । 
| ६९५, सनिकषेस्वरूपनिषेध । ] 

यद्प्यवोचत्‌-पश्चविधसंबन्धेन संबद्धार्थानां विशेषणविशेष्यत्वेन 
प्रवतेमानदश्यामावसमवाययों संबद्धविशेषणविशेष्यभावसंबन्धेन संबद्धाः 
सनन्‍तः नयनरश्मयः संबेदर्न जनयन्तीत्यादि तदप्यनुचितम्‌। दृरश्याभाव- 
समवाययोद्रंब्यादेभिः सह संयोगसमवाय संबन्धरहितत्वेन विशेषण 
विशेष्यभावानुपपत्ते; ननु तयो संबन्धरहितत्वेषपि विशेषणविशेष्यभावो 
जाघटीतीति चेन्न । संयोगसंबन्धेन संयुक्तस्येव दण्डादेः समवायसेब- 


चक्षु से सटे हुए पदार्थ को भी जान पाती, किन्तु ऐसा होता नही है--चक्षु 
गोलपर लगाये गये काजल आदि का चह्ु से ज्ञान नही होता | अतः चक्लु 
का द्रव्य से सयोग सम्बन्ध होता है आदि कथन ठीक नहीं। तथा 
समवाय सम्बन्ध के अस्तित्व का पहले निरसन किया है उस से संयुक्त 
समवाय आदि सम्बन्ध भी निराधार सिद्ध होते हैं। कर्णन्द्रिय 
आकाशनि्भित नही है अव शब्द का समवाय सम्बन्ध से ज्ञान होता है 
यह कथन भी ठीक नहीं है। 

६९ संनिकर्ष स्वरूपका निषेघ-पाच प्रकारों से सम्बद्ध 
पदार्थों के विशेषण-विशेष्य रूप से हृश्यामाव तथा समवाय होते 
हैं उन का ज्ञान विशेषण- विशेष्यमात्र सम्बन्ध से होता है 
यह कथन भी अनुचित है। दश्यामाव तथा समवाय का द्रर्ब्यों 
से सयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं होता अतः उन का 
अर्व्यों से विशेषण-विशेष्य भाव होना सभव नहीं है| दण्ड आदि 
के सेयोगसे अथबा रूप आदि के समवाय से ही दण्डवान्‌, 
रूपचान आदि विशेषणविशेष्य सम्बन्ध बतलाया जा सकता है। 
गोमान्‌ धनत्रान्‌ आदि उठाहरणों में गायों का अथबा धन का 
कोई सम्वन्ध न होने पर भी विशेषणविशेष्यभाव होता है यह कथन 


-$६९ ] इन्द्रियविचारः २३१ 


स्थेन संवद्धस्यैव रुपादेः पुरुषादिपटादिविशेषणत्वदर्शनात्‌'। अथ 
गोमान धनवानित्यादिषु गोधनादीनां संवन्धरहितानामपि विशेषणत्ये 
इच्यत इति चेत्‌ तहिं तवैब तत्र विशेषणविशेष्यभावो दुधेटः स्यात्‌ । 

विशेषणं विशेष्यं च संवन्ध छोकिकी स्थितिम्‌ । 

गृहीत्वा संकल्य्यै 'तत्‌ तथा प्रत्येति नान्‍यथा ॥ [ प्रमाणवार्तिक ३-१४५] 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तस्मात्‌ पोढासंनिकर्षकल्पन खपुप्पपरिकल्पन- 
मिच प्रतिभासते विचारासहत्वात्‌। तथा स्पर्शन बायवीय न भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ दुःखित्वात्‌ चक्लुबेत्‌ , ज्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति च । तथा 
ज्राण पार्थिव न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्ष॒॑ब॑त्‌ ज्ञानकरणत्वात्‌ मनोवरद्ति 
च। तथा रसनमाप्य न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्ष॒वैत्‌ जश्ानकरणत्वात्‌ 
मनोवदिति च। तथा श्रोत्र नामस न भवति इन्द्रियत्वात्‌ चक्ष॒बंत्‌ 
ज्ञानकरणत्वात्‌ मनोवदिति च सर्वेपां प्रतिपक्षसिद्धिः। तहिं इन्द्रि- 
याणां कुतो निष्पात्तेरिति चेत्‌ तत॒तदिन्द्रियावरण क्षयोपशमविशिष्ठाह्ञोपा- 
इनामकर्मोदयादिति पुद्गलेभ्यस्तेपां निष्पत्तिरिति त्रूमः । तस्मात्‌ भ्रोत्रे- 
न्द्रियस्थ नाभसत्वनिषेघेन पोद्गलिकत्वसमथथनात्‌ रूपादिमत्वसिद्धेंः मनो- 
द्रव्य रूपादिमद्‌ भवाति ज्ञानकरणत्वात्‌ श्रोत्वदिति न साध्यविकलो दृष्ठान्तः 
स्यात्‌ | तथा च मनोद्रव्यस्थ रूपादिमस्वेन पुद्गलत्वान्न मिंन्नद्रव्यत्वम्‌ । 


टिक को कक को बोर को की कक 


समव है | किन्तु यह वैशेषिक मत के ही अन्य कथन से विरुद्ध है | कहा 
भी हें--* विशेषण, विशेष्य, सम्बन्ध तथा लौकिक स्थिति इन सबका ज्ञान 
तथा संकलन होनेपर ही वैसी ग्रतीति होती हैं, अन्यथा नहीं।” अतः 
इृस्यासाव एवं समवाय का विशेषणविशेष्यमात से सम्बन्ध होना समव 
नही है | तात्पयं, सयोग आदि छह अकारों से इन्द्रिय और पढार्थों के 
सनिकर्ष की कल्पना निराघार सिद्ध होती है | स्पशेन आदि इन्द्रिय ज्ञान 
के साधन हैं, दूख रूप हैं. तथा इन्द्रिय हैं अतः मन के समान ये सब भी 
पृथ्वी आदि से उत्पन्न नही हो सकते | तव #न इन्द्रियों की उत्पत्ति 
कैसे होती है यह प्रश्न हो सकता है। उत्तर है-इन्हियों के ज्ञानावरण कर्म 
के क्षयोपणम से तथा अगोपाग नामकर्म के उठय से पुदगलों से ये इन्द्रिय 
चनते हैं | कणन्दिय आकाशनिर्मित नही है, पुद्गलनिरमत है, उसी 
प्रकार मन भी पुदूगत निर्मित है-स्पशरहित डृन्य नहीं है। 


बजट जार ध७/ “अर 


चूक 
१ यथा पुरुष दण्डी पट #परवान्‌ इत्यादि। २ सकलन छृत्वा। 


२४२ विश्वतत्त्वप्रकाशः [-७० 


[ ७०, दिगूद्वव्यनिषेधः। ] 

तथा दिगुद्गब्यमप्याकाशादतिरिक न जाघटवते । सूर्योदयास्तमया- 
दीनुपलूृक्ष्य आकाशे एव पूर्वेपश्चिमद्क्षिणोत्तरादिद्गिव्यपदेशव्यवहार- 
प्रवृत्तेस। आकाशब्यतिरिकान्यदिग्द्रव्यप्रसाधकप्रमाणाभावात्‌। अथ 
आशाः ककुभः काष्ठा इत्याय्यमिधानानि विद्यमानाभिधेयवाचकानि अभि- 
घानत्वात्‌ भूम्याधभिधानवद्ति दिग्द्व्यसद्भावप्रसाधकप्रमाणमिति 
चेन्न। जगदुत्पादिका प्रकृतिः प्रधान बहुघानकमित्याद्यमिघानैदेंतोब्य 
सिचारात्‌ | तेषामभिधानत्वे5पि विद्यमानासिधेयवाचकत्वाभावात्‌ | भावे 
वा पदार्थोनामियत्तावधारणानुपपत्तेः षडेव पदार्थां इत्यसभाव्यमेच स्थात] 
कि च । अभिधानमस्तीत्यभिधेयसद्भावकल्पनायां पूर्वेपश्चिमद्क्षिणोत्तरा- 
द्दिशप्रकाराभिधानसद्भावात्‌ दश दिर्द्रब्याणि प्रसज्येस्न। तथेवा- 
स्तीति चेन्न। नवैव द्वव्याणीति संख्याव्याघातप्रसंगात्‌ । द्विव्यस्य 
एकत्वसंख्याव्याख्यानविरोधाच्च । अथ दिग्द्रव्यस्थैकत्वेषपि उदयास्त 
पर्वतादिभेदेन पूर्वपश्चिमाद्यभिधानमभेद्‌ः प्रवर्तेत इति चेत्‌ ताहिं तथा एकस्पै- 


७०, दिगर्द्रव्यका निषेध--वैशेषिक मत में दिशा को प्रथक 
द्रव्य माना है | किन्तु यह आकाश द्रव्य से मित्न नही है। सूर्य के 
उठय या अस्त के सम्बन्ध से आकाश के ह्वी भिन्न भिन्न भार्गों को पूर्व 
पश्चिम आदि नाम दिये जाते हैं| अतः: दिशा खतन्‍त्र द्रव्य नही है। 
आकाश वाचक शर्व्दों से भिन्न शब्दों--आशा, ककुम, काष्ठा आदि के 
प्रयोग से दिशा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध करना उचित नहीं। प्रकृति, 
प्रधान भादि झब्दों का भी (सारख्यों द्वारा ) प्रयोग होता है किन्तु उतने 
से उन तत्तों का अस्तित्व सिद्ध नही होता । यदि प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग से स्वतन्त्र तत्व का अस्तित्व सिद्ध करें तब तो तत्त असख्य 
होंगे फिर पदार्थ छह हैं इस प्रकार गणना करना सभव नहीं होगा। 
दूसरे, दिशा अब्द के समान पूर्व, पश्चिम आदि शर्व्दों का भी प्रयोग 
होता है | तो क्या इन सब को प्रथक द्रष्य मानना होगा ? यदि ऐसा 
मानें तो वव्य नौं हैं यह कहना सभत्र नही है | तथा दिया द्रष्य एक 
है यह कथन भी गलत सिद्ध होगा | दिशा वठ्रव्य तो एक है किन्तु 
सूर्योदय आदि की अपेक्षा से पूर्व, पश्चिम आदि मेद्द होते हैं यह कथन 





-७० ] दिगृद्र॒त्यविचार, २३३ 


चाकाशढ्रव्यस्थ उदयास्तपर्वताह्यपाधिसेदेन पूर्वपश्चिमाद्याभिधानप्रदृत्ती 
कि न जाधटबते येन दिग्द्वव्यं परिकव्प्येत । 
नन॒ दिग्व्यसद्भावे मानसप्रत्यक्षे प्रमाणं तेन निश्चितत्वात्‌ परिक- 
व्प्यत इति व्योमशिवः प्रत्याचट्े । सो5प्यतत्त्वक्ष एव । चुद्धिसुखदुःखे चछा- 
द्वेषप्रयत्नतव्‌विशिष्ठात्मव्यतिरिक्तपदाथोना' मानसप्रत्यक्षत्वामावात्‌ | नन्नु 
स्वप्ने बुद्धयादिपदार्थांतिरिक्तानामपि मानसप्रत्यक्षत्व॑ दृश्यत इति चेत्‌ 
तदस्त्येव दोपोपहतेन्द्रियान्तःकरणैरुत्पन्नमिथ्याज्ञानेन अविद्यमानपदार्था- 
नामपि प्रत्यक्षत्वम्‌ | तथा चोक्तम- 
कामशोकभयोन्‍्मादचोरस्वप्नादुपप्छुता: । 
अभूतानपि पद्यन्ति पुरतोषचस्थितानिव ॥।| 
[ प्रमाणवार्तिक ३-२८३ ] 
इत्यसत्यानां दोषदूषितेन्द्रियान्तःक रणः प्रत्यक्षत्वे विद्यत इब केशो- 
प्डुफादिवत्‌। सत्यानां मध्ये वुद्यघादीनामेव मानसप्रत्यक्षत्त नान्‍येपामिति 
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उचित नहीं | यदि पूर्ब-पश्चिम आदि भेद सूर्योदय की अपेक्षा से 
ही हैं तो वे आकाश के ही भंद मानने में कया हानि है 

मानस प्रत्यक्ष से दितआ द्वन्य का अस्तित्व निश्चित होता हे-यह 
व्योमशिव आचार्य का कथन है | किन्तु यह उचित नही । मानस प्रत्यक्ष 
से आत्मा और उस के विशेष गुणों-बुद्धि आदि का ही ज्ञान होता है, 
दिशा आदि का नही | स्वप्न में आत्मा और बुद्धि आर्दि से मिन्न 
पदार्थों का भी मानस प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है किन्तु यह ज्ञान 
मिथ्या होता हैं | सदोष इन्द्रिय और अन्त.करण से उन पदार्थों का, भी 
ज्ञान होता है जो विद्यमान नहीं होते- यह मिथ्या ज्ञान होता है | कहा भी 
है 'काम, शोक, भय, उन्म्राद, चोर, स्वप्न आदि के कारण दृषित होने पर 
जो नहीं हैं वे पदार्थ भी सामने रखे से दिखाई देते हैं | ! किन्तु मानस 
प्रत्यक्ष से जो सत्य ज्ञान होता है वह आत्मा और उम्त के गुर्णों का ही 
होता है । सिर्फ अपने ग्रन्थों में किसी शब्द को सुनने से उस प्रकार 
के पदार्थ का मानस भ्रत्यक्ष माने तब तो “यह बन्ध्या का पुत्र खरगोश 





१ आचाये.। २ बुद्धबादयः पड़ मानसप्रत्यक्षा तथा बुद्धबादिविशिष्ट आत्मा च॑ 
मानसप्रत्यक्ष | ३ हृस्त्यादीनाम्‌॥ ४ वाधिता३ । 


२३६ विश्वनत्त्वप्रकाशः [ ७२- 


ज्ञाननिद्वत्ती तज्जन्येंच्छाहपरूपदोषनिन्रृत्ति-, तद्दोषनित्रत्तो तज्जन्यकाय- 
चाडुमनोव्यापाररुपप्रतृत्तिनिंवर्तेते, तत्‌ प्रत्नविनिव्रत्ती तज्जन्यपुण्यपाप- 
पन्धलक्षणजन्मनिषृत्तिरित्यागामिकमेवन्धनिवृत्तिस्तत्वज्ञानादेव मवति ! 
प्रागुपा जिताशेषकर्मेपरिक्षयस्तु भोगादेव तान्यथा। तथा चोक्तम-- 
तासुक्ते क्षीयत्ते कम कब्पकोटिशतैरपि। 
अवश्यमनुभोक्तव्रय कृत कम शुभाशुभम ॥ 
( डद्बृत-व्योमवतीटीका पृ, २० ) 
इति । तत्रापि । 
कुवेन्नात्मस्वरुपन्नो भोगात्‌ कर्मपरिक्षयम्‌ | 
युगकोटिसहस्रेण कश्चिदेव विप्लुच्यते ॥| 
इत्यनेकसवेषु जसेण प्रागुपार्जिताशेषकर्मफूभोग* इत्येकः पक्षः । 
आत्मनो वे शरीराणि वहनि मनुजेध्वर । 
प्राप्य योगवर्लं कुयांत्‌ तैश्व सवो महीं भजेत्‌ ॥ 
भुञ्जीत विषयान्‌ कैश्विव कैश्विहुश्न तपश्चरेत्‌ | 
संहरेच्च पुनस्तानि सूर्वस्तेजोगणानिव ॥ 
( उद्घृत-न्यायसार्‌ प्र ९० ) 


दूर होता हैं, मिध्या ज्ञान के नाश से इच्छा और द्वेष ये दोप दूर होते हैं; 
इच्छा और द्वेष के न रहने से शरीर, वाणी तथा मन की क्रिया न होने से 
पुण्य, पाप का वन्ध ओर तदाश्रिव आगामी जन्म नहीं होता--इस 
तत्तज्ञान से आगामी कर्मा की निद्ृत्ति होती है। पूव्रार्जित कर्म की 
निवृत्ति उन के फल मिलने से ही होती है | कहा मो है- ० सैंकर्डा 
करोड कल्प काल वीतने पर भी कोई कर्म फल दिये विना निदृत्त नहीं 
होता जो शुभ या अशुभ कर्म किया है उस का फल अवच्य ही भोगना 
पडता है, और भी कहा है-' आत्मा के स्वरूप को जानने पर सी 
पूर्वा्जित कर्मों का फल भोग कर उन की निवृत्ति करने में हजारों करोड 
युग बीतने पर कोई एक मुक्त होता है |! इस विपय में मतान्तर भी हैं । 
*योगवल ग्राप्त कर आत्मा के बहुतसे शरीर हो सकते हैं तथा 
उन घरीरों से सारी प्रृब्वी का उपभोग लिया जा सकता है। 
कुछ थरीरों से विषयों का उपभोग होता है, कुछ से उम्र तप 
होता हैं तथा अन्तमें जैसे सूर्य अपने किरणों को समेटता 


-७२ ] वैशपिक्रमतोपसंहार- २३७ 
इत्येकस्मिन्नेव भवे प्राशुपार्जिताशेपशुभागुभकमंफलूभोग इत्पपरः पक्षः । 
सतश्र भोगात्‌ प्रागुपार्जिताशेषकर्मपरिक्षय एकर्विंशतिसेदमि श्वदुःख- 
पिद्ृक्तिरिति । तानि ठु खानि कानि इ्त्युक्ते चक्ति 

संसर्ग सुखदुभ्खे च तथार्थन्द्रियचुद्धय । 

प्रत्येक पड़विधाश्वेति दुःखसंख्यैकविशतिः ॥ 
इति सकलपुण्यपापपरिक्षयात्‌ ततपूर्वकवुद्धिछुखडु -खेच्छाद्वेपप्रयत्नसस्का 
राणामपि परिक्षय आत्मन: केवल्यं मोक्ष इति अखो चैशेषिकः 
भत्यवातिष्टिपत्‌ । 

सोप्यतत्त्यकज्ष एव। कुत॥ तथा देवाचनातपोनुष्टानविशिष्ठध्यानादीनां 

मुमुक्षुभिरकरणप्रसंगात्‌। कुत । तत््वक्षानादागामिकर्मवन्धाभावे भोगात्‌ 
प्रागुपाजितकमाभाबे स्वयमेव मोक्षप्राप्तिलभवात्‌ | तदुक्तपदार्थानामसत्य- 
त्वेन तद्विपयक्ञानस्य मिथ्याज्ञानत्वात्‌ तत्त्वक्षानानपपत्तेश्व । तथा तन्मते 
तत्तश्ञानालुपपत्तो तत्वकज्षानात्‌ मिथ्याज्ञान निवतते, मिथ्याज्ञाननिवृत्तो 
सज्जन्येच्छाहेपरूपदोपनिवृत्ति,, तन्निदृशी तज्जन्यकायबाड्प्मनोव्या- 
पाररूपप्रजृत्तिनियृत्ति,, ततृप्रवृत्तिनिवृत्तों तज्जन्यपुण्यपापवन्धलक्षण- 
जन्मनिवृत्तिरित्यागामिकर्मवन्धनिवृत्तिस्तत्तजश्ानादेव भवतीत्येतत्‌ तेषा- 
मसंभाव्यमेव तेषां मते पदार्थयाथात्म्यतत्तज्ञानालपपत्ते.। कुतः। 
सच्छास्रप्रतिपादितपदार्थानां प्रमाणवाधितत्वेन सत्यत्वाभावात्‌ । 


है वैसे इन गरीरों को भी समेट लिया जाता है! इस प्रकार 
एक जन्म में भी पृर्वाजित कर्मों के फल मोगे जाते हैं। कर्मो 
की निदृत्ति होने पर सब दु ख दूर होते हैं | ससर्ग, सुख, दु ख, छह 
इन्दिय, उन के छह विपय तथा उन की छह बुद्धिया इस प्रकार दु ख 
इक्कीस प्रकार के हैं । 

इन सब के दूर होनेपर पुण्य पाप नहीं रहते तथा बुद्धि, छुख, 
हु ख, इच्छा, हवप, प्रयत्न एवं सस्कार का भी लोप होता हैं -इन सब 
से मुक्त ऐसे केवल आत्मा का स्वरूप ही मोक्ष है। 

बैशेषिक मत की यह सब प्रक्रिया उचित नही । यदि आगामी 
कर्म तत्तज्ञान से निवृत्त होते हैं और पुराने कम फल भोगने से निवृत्त 
होते हैं तो देवपूजा, तप, ध्यान आदि का क्‍या उपयोग है? दृसतरे, 
बैशेपिकों का पदार्थवर्णन ही यथार्थ नही है--तत्तज्ञान नही है, तब उस 
से मिथ्या ज्ञान दूर होना, इच्छा और द्वेप दूर होना आदि कैसे संभव होगा! 
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यद॒प्यन्यदवादीत्‌ प्रागुपार्जिताशेषशुभाशुभकर्मणां परिक्षयस्तु भोगा- 
देव नान्यथेति-तद्प्यतत्वज्ञभाषितम। ध्यानोत्कर्षा निवाताचलगप्रदीपावस्थान 
मिव चित्तस्थ शुद्धात्मतत्वे अवस्था समाधिः इत्येवेविधसमाधें: सका- 
शात्‌ प्रागुपार्जिताशेषकर्मपरिक्षयस्य सद्भावात्‌। अथ ऋ्रमभाविनानाभवेषु 
एकस्मिन से वा सकलकमेणां फलभोगादेव परिक्षयो नान्‍्यथेति नियम- 
ख्रेत्‌ तहिं कदाचित्‌ कस्यचिद्पि मोक्षो न स्थात्‌ । कुत इति चेत्‌ स्वात्मनि 
वर्तमानसुखदुःखसाक्षात्कारो भोग स च इष्ठानिष्ठषट्प्रकारविषयातु भवा- 
देव भवति | स॒विषयानुभवो5५पि कायवाड्मनोव्यापारादेव सवति। 
सो5पि व्यापार इच्छाह्देषास्यां प्रवृत्तप्रयत्ताद भवति । तत्‌ कथमिति चेत्‌ , 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छाद्वेषप्रवतैनात्‌ । 
वायोः शरीरयनन्‍्त्राणि वर्तेन्ते स्वेषु कमेछु ॥! 

( समाधितम्त्र १०३ ) 
इति बचनात्‌ । विवक्षाजनितप्रयत्नप्रेर्तिकोष्ठचचायुना . कण्ठादि- 
स्थाने अभिघात उच्चारणम्‌ इति बचनात्‌। सुस्मूर्षाजनितप्रयत्मप्रेरित 
मलोद्रव्यसंस्कारसहितात्मनः प्रामनुभूतार्थे ज्ञान चिन्ता इति वचनाञ्। 
फायवाडस्मनोव्यापारः इच्छाद्देषाभ्यां विना न भवति | तो च इच्छाद्विषी 
मिथ्याशानमन्तरेण न भवतः इति मिथ्याशञानसद्भावों निश्चीयते, ततश्व 
तत्वज्ञानाभावो5पि निश्चित एवं स्थात्‌ । तथा च उत्तरो त्तरकर्मबन्धप्रवाहो 
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पूर्वार्जत कर्मों का क्षय फल भोगने से ही होता है यह कथन भी 
ठीक नही | ध्यान के उत्कर्ष से निश्चत दीपकके समान निश्चल 
चित्त की शुद्ध आत्मा के विपय में जो स्थिरता होती है उस 
से-समाघि से पूर्वारजित कर्मों का क्षय होता है। यदि भोग 
से ही कर्मों का क्षय माने तो किसी को मोक्ष ग्राप्त नहीं 
हो सकेगा | आत्मा को छुख-दु ख का अनुभव होना ही भोग है- वह 
इष्ट, अनिष्ट विषयों से ही प्राप्त होता है। विषयों का अनुमव शरीर, 
वाणी तथा मन के कार्य के विना नही होता | ये कार्य इच्छा और 
से प्रेरित प्रयत्न के विना नहीं होते। कहा भी है- * इच्छा 
और द्वेष की पेरणा से आत्मा का प्रयत्न होता है--उस से वायु ग्रदृत्त होता है 
है तथा वायु के द्वारा शरीर के अवयब अपने कार्यों में ग्रवृत्त होते 
हैं।! इसी प्रकार वाणी का कार्य-शबद्द॒ का उच्चारण भी तमी 
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अनिवार्यों बोभूयते | तस्माद्‌ भोगात्‌ प्रागुपार्जिताशेपकर्मपरिश्षयाज्ञीकारे 
ततकर्मफलभोगावसरे इच्छाह्केषप्रयत्नेः कायवाडम्मनोव्यापारसद्भावात्‌ 
अभिनवकमबन्धप्रवाहो दुरुत्तरः स्पात्‌ इति कदाचित्‌ कस्यापि तनन्‍्मते 
मोक्षो नास्तीति निश्चीयते। तस्मान्मोक्षार्काक्षिणां परीक्षकाणां वेशेषिकपक्ष 
उपेक्षणीय एवं स्यात्‌ नोपादेय इति स्थितम्‌ | 
[ ७३ न्यायदशनविचारे प्रत्यक्षरूक्षणपरीक्षा । ] 

अथ मं 'प्रमाणप्रमेय सं शयप्रयोजन द॒ष्टान्तसिद्धान्तावववतकेनि णैय- 
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासछलजातिनि ग्रहस्थानाना तच्वश्ञानान्निःश्रेय- 
साधिगम. ' ( न्यागसूत्र )-१-१ ), इति नैयायिकपक्षों मुमुक्षणामुपादेय 
इति-तद्युक्तम्‌ । तदुक्तप्रकारेण पोडशपदा्थोनों याथात्यासंभवात्‌ | तथा 
हि। प्रमाण नाम किमुच्यते । अथ सम्पगनुभवसाधन प्रमाणम्‌ ( न्‍्याय- 
सार पृ, १ ) तत्र सम्यगृप्रहण संशयविपयेयव्यवच्छेदाथम्‌ | अनुभवप्रहण 
स्मरणनिवृत््यथेम्‌। साधन ग्रहण प्रमातृप्रमेबयोव्येवच्छेदाथम" | प्रकर्षण 


होता है जब बोलने की इृष्छा से बायु को ग्रेरित कर कण्ठ में 
लाया जाता है | तथा मन का कार्य-विचार तभी होता है जब 
स्मरण की इच्छा से मन तथा संस्कारों के साथ आत्मा जाने 
हुए पदार्थी का स्मरण करता है|) तात्पर्य-सव कार्य इच्छा और द्वेप 
के विना नही हो सकते | इच्छा ओर द्वेष तमी होते हैं जब मभिथ्या- 
ज्ञान विद्यमान हो- तक्तज्ञान न हो | तात्पय यह हुआ कि कर्मी का फल 
भोग तभी सभव है जब मिध्याज्ञान विद्यमान होता है। अतः उस से 
उत्तरोत्तर नये कर्मोका बन्ध होता रहेगा यह भी स्पष्ट है। अतः पिर्फ 
फलभोग से ही कर्मों का क्षय होता हो तो करमंबन्ध की परस्परा कमी 
खण्डित नही होगी-मोक्ष प्राप्त होना समव नहीं होगा। अतः मोक्ष 
के लिए वैशेषिक पक्ष का अनुप्तरण उपयोगी नही है यह स्पष्ट हुआ | 

७३ न्यायदशन का ग्रत्यक्ष लक्षय--न्यायदशीन का प्रथम 
मन्तव्य है कि ९ प्रमाण, प्रमेय, सेशय, प्रयोजन, दृष्टन्त, सिद्धान्त, अब- 
यव, तक, निणेय, बाद, जलह्प, वितण्डा, हेल्वाभास, छल्न, जाति, 
निम्रहस्थान इन पदार्थों का तक्तज्ञान होने से निदश्रेयस्त॒पग्राप्त द्वोता 
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१ प्रमाता प्रमेय च प्रमाण न भवति । 
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संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते निश्चीयते वस्तुतर् येन तत्‌ (प्रमाणमिति 
ब्युत्पत्तेश्व | तत्च प्रमाण प्रत्यक्षाइमानागमोपमानसेदाच्तुर्विधमिति चेत्‌ 
तत्‌ तथैवास्तु । तदस्माभिरप्यड्ीऋयते | तत्र प्रत्यक्ष नाम कीटक्षमिति 
चकक्‍्तव्यम। सस्यगपरोक्षानुभवसाधन प्रत्यक्षम्‌ (न्यायसार प्‌ ७) तच्चायोगि- 
प्रत्यक्ष योगिप्रत्यक्षमिति द्विघिधम्‌ | तत्रायोगिप्रत्यक्ष प्रकाशदेशकालधर्मा- 
अनुप्रहदिन्द्रियाथेसंवन्धविशेषात्‌ स्थूछा्थआ्राइकम्‌ । तद्‌ यथा चश्लुःस्प- 
शेनसयोगात्‌ पटादिद्वव्यक्षानं, सयुक्तसभवायात्‌ पटत्वादिस॑ंख्यापरिमा 
णादिश्ञानं, संख्यादिष श्रितानां सामान्‍्यानां स्वाश्रयग्राहकैरिन्द्रियेः 
संयुक्तसमवबेतसमचायाद्‌ अरहणण, श्रोत्रे शब्द्समवायाच्छब्द्अहण तदा- 
्रितसामान्यग्नह समवेतसम्वायात्‌ । तदेतत्‌ पश्चविधसंबन्धेन संबद्ध- 
पदार्थानां विशेषण विशेष्यत्वेन दृश्याभावसमचाययोग्रहणम्‌ । तद्‌ यथा 
निधर्ट भूतलम , इह भूतले घटो नास्तीति समवेतो गुणगुणिनो, इद पटे 
रूपादीनां समवाय इति । योगिप्रत्यक्ष तु देशकालस्वभावविप्रकृष्ठार्थग्राह- 
कम्‌ | तद्‌ द्विविधमपि प्रत्यक्ष सविकल्पकं निर्षकल्पकमिति प्रत्येक॑ छ्विवि- 
धम्‌ । तत्र संक्ञादिसंबन्धोरले खेन' ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं सविकल्पकम। यथा 
देवदत्तो5य दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपमात्रावईभासकं निर्विकल्पषकम | यथा 


का आस कमी 


है? किन्तु इन का पदार्थवणन भी उचित नहीं है। प्रथमतः 
उन के पग्रमाणवर्णन का विचार करते हैं। सम्यक अनुभव 
का साधन प्रमाण है-यह उनका कथन है। इस में सम्यक कहने का 
तातयय है कि अनुभव सशय या विपर्यय से रहित हो। 
अनुभव को प्रमाण कहने का तातये यह है कि स्मरण को प्रमाण न 
कहा जाय | साधन इसलिए कहा है कि प्रमाता और प्रमेय को प्रमाण 
से अलग रखा जाय | प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति भी ऐसी ही है-प्रकर्ष से 
सशयादि को दूर कर वस्तुतत्व का मान-निश्चय करे वह प्रमाण है | इस 
के चार प्रकार हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, तथा उपमान | इन में प्रत्यक्ष 
का लक्षण इस प्रकार है-सम्यक अपरोक्ष अनुभव का साधन हो वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है-इस के दो प्रकार हैं-योगिग्रत्यक्ष तथा अयोगिप्रत्यक्ष | 
अयोगिप्रत्यक्ष बह है जो प्रकाश, देश, काल आदि के सहयोग 
से इन्छिय और पदार्थों के सम्बन्ध से स्थूल पदार्थों को 


है 





न्ज्ं।िजि जज न्‍ी 


१ उच्चारेण 
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माक्षसंनिपातजं ज्ञान युक्तावस्थायां योगिज्ञान चेति । इति प्रत्यक्ष 
एणलक्षणसेद्सामग्रीस्वरूपमिति चेन्न | तस्य सर्वेस्थ विचांरासहत्वात्‌ । 

तथा हि। तत्र सम्यगपरोक्षानुभवसाधनमित्यत्र परोक्षात्ुभवप्रति- 
न अभावोषड्टीकयते प्रत्यक्षानुभवों वा | प्रथमपश्ने सस्यगभावसाधने 
उक्षमित्युक्त स्यात्‌ । तथा च मुद्गरप्रहरणादीन। घटाभावसाधनत्वेन 
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नता हो। उदाहरणार्थ-बस्रादि हव्यों का ज्ञान चक्षु और 
अ के सयोग सम्बन्ध से होता है, पठत्व आदि का ज्ञान संयुक्त 
पवाय सम्बन्ध से होता है, सख्यात्व आदि का ज्ञान सयुक्त समवेत सम- 
य से होता है, शब्द का ज्ञान कर्णन््रिय के समवाय सम्बन्ध से होता 
तथा शब्दत्व का ज्ञान समवेत समवाय से होता है | इन पाच सम्बन्धों 
सम्बद्ध पदार्थों के द्श्याभाव तथा समवाय का ज्ञान विशेषणविशेष्यभाव 
ममक छठे सम्बन्ध से होता है-यह जमीन घटरहित है, यह वचन रूपादि- 
हित है आदि इस के उठाहरण हैं। योगिग्रत्यक्ष वह है जो देश, काल 
था स्वभाव से दूर के पदार्थों को भी जानता है | थे दोनों प्रत्यक्ष सबि- 
ल्‍्पक तथा निर्विकल्पक दो प्रकार के होते हैं। संज्ञा आदि संबन्ध के उछेख 
; साथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है--उदा, यह देवठत्त दण्डयुक्त है 
गदि | सिर्फ वस्तु के स्वरूप का भान होना निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है जो 
न्द्रिय का पदाये से प्रथम सम्पर्क होते ही होता है तथा योगयुकत 
भ्वस्था में योगी को होनेवाला ज्ञान भी इसी प्रकार का होता है । 


यह सब प्रमाण-विवरण कई दृश्टियों से सदोप है | पहले प्रत्यक्ष 
फे लक्षण का विचार करते हैं | अपरोक्ष अनुभव के साधन को प्रत्यक्ष 
कहा है | इस में अपरोक्ष शब्द का तातय॑ परोक्ष ज्ञान के अभाव से है 
अथवा प्रत्यक्ष के अस्तित्व से है ? यदि परोक्ष ज्ञान के अभाव से ही 
तात्पर्य हो तो वह मुद्गर, आयुध आदि में भी होता है अत उन को 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानना होगा। प्रत्यक्ष अनुभव का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण है यह 
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१ आप्रधान विधेयेषन्न प्रतिपेवे प्रधानता । प्रसज्य प्रतिषेधोडसे क्रिया यश्र 
नम यथा ॥ ब्राह्मणं॑ नानय ॥ प्रधानत्व॒विवेयन्न प्रतिबेबेड्प्रधानता । पर्थुदास- से 
विनेयो यत्रोक्तरपदेन नन्न॒ ॥ यथा अवाह्मणमानय । 
वि.त,१६ 
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प्रत्यक्षत्व॑ प्रसज्यत्ते इत्यतिव्यापक लक्षणम्‌ | ह्वितीयपक्षे सस्यकृप्रत्यक्षा- 
नुभवसाघर्त प्रत्यक्षमित्युक्त स्थातू। तथा च सम्यकृप्रत्यक्षानुभवस्वरूप 
निरूपणीयम्‌ । अथ सम्यगपरोक्षाउभव पएवेति चेत्‌ तत्रापि परोक्षाउ्ुभव- 
प्रतिषेघेन अभावो5 ज्रीकियते प्रत्यक्षानुभवो वा इत्याद्याचृत्या चक्रकप्रसंग॥। 
अथ इन्द्रियाथसनिकर्पज ज्ञान प्रत्यक्षमिति चेन्न । पोढासंनिकर्पस्थ प्रागेव 
निराह्रतत्वात्‌। ततश्र असंभवदोपदुष्ठ प्रत्यक्षर॒क्षणम। यद्प्यन्यत्‌ प्रत्यपी- 
पद्त-अन्रायोगिग्रत्यक्ष प्रकाशदेशकालघमांचनुग्रद्यद्‌ इन्द्रियाथसंवन्ध- 
विशेषात्‌_ स्थूकार्थश्राहक॑ तदू यथा चश्नःस्पशनसयोगाव्‌ पटा- 
दिविव्यजश्ञानमित्यादि-तद्॒प्यसत्‌ । लक्षणस्थासंभवदोपदुष्टटवात्‌ । कुतः 
चक्षरिन्द्रियाथसैयोगस्य सर्वत्र समवायसंवन्धस्यथ च प्रागेव प्रमाणतो 

लिषिद्धत्वेन षोढासंनिकर्षस्थ प्रतिपिद्धत्वात्‌ । यद्प्यन्यदवोचतू- 
संज्ादिसिवन्धोल्लेखेन शानोत्पत्तिनिमित्त सविकल्पकमित्यादि-तद्प्यजु- 
चितम्‌। मोनिमुकवधिरवालानां सविकल्पकप्रत्यक्षाभावप्रसंगात्‌ | कुतः। 
तेपां संज्ञादिसवन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्ति निमित्ताभावात्‌। यद्प्यन्यदेवा- 
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कहने पर प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव क्‍या है? अपरोध्ष अनुभव 
प्रत्यक्ष है. यह कहें तो पुनः पूर्वोक्त दोष होगा | ( तात्पर्य- जो परोक्ष 
नही है वह प्रत्यक्ष है यह निषेधरूप कथन पर्याप्त नही है, प्रत्यक्ष का 
कोई विधिरूप लक्ष्ण बतलाना चाहिए। ) इन्द्रिय और पदार्थों के सनिकर्ष 
से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है-- यह लक्षण भी सदोप है। इन्द्रिय 
और अर्थों के संनिकर्प का पहले विस्तार से खण्डन किया है अत उस 
पर भावारित प्रत्यक्ष का लक्षण व्यर्थ होगा | अयोगिग्रत्यक्ष के वर्णन में 
भी इन्द्रिय और अर्थों के सम्बन्ध से स्थल पदार्थों का ज्ञान होना आव- 
इ्यक कहा है-वह भी उसी प्रकार निराधार होगा | संज्ञा आदि सम्बन्धों 
के उल्लेख के साथ जो ज्ञान होता है वह सविकल्पक है यह कथन भी 
ठीक नहीं-ऐसा मानें तो मौन रखनेवाले, मूंगे अथवा बालकों को 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से ज्ञान नही हो सकेगा | उन का ज्ञान शब्दग्रयोग से 
रहित होता है| इसी प्रकार सिर्फ वस्तु के स्वरूप को जानता हे. वह 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हैं इस कथन में सिर्फ वस्तु कहने का तात्पर्य क्या है 
अवस्तु से मिन्न वस्तु यह तात्पर्य है अथवा अन्य वस्तुओं से मिन्न एक 
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वादीत- वस्तुस्वरूपमात्रावभासक॑ निर्विकल्पमित्यादि- तत्र मात्रशब्देन 
वस्तु ग्रद्दीत्वा अचस्तु व्यवच्छियते एकपस्तु गृहीत्वा अन्यवस्तु व्यच- 
चिछदते वा। अथ वस्तु गृद्दीत्वा अवस्तु व्यवच्छिद्यत इति चेत्‌ तर््म॑चस्तु 
नाम किमुच्यते। अथ असद्वर्ग एवं अवस्त्विति चेन्न। तद्व्यवच्छेदेन 
चस्तुग्रहणामावात्‌ । कुतः सर्वेत्रान्याभावविशिष्टस्थैच वस्तुनो प्रहणात्'। 
अथ मात्रशब्देन एकवस्तु ग्र॒ह्दीत्वा अन्यवस्तु व्यवच्छिद्यत इति चेन्न। 
एकवस्तुग्रहणे5पि सत्ताद्वव्यत्वादीनां संख्यापरिमाणरूपादीनाँ विशिष्ठ- 
देशकाललोकादीनां च ग्रहणादन्यवस्तुव्यवच्छेदानुपपत्तेः। ततो निर्वि- 
कष्पकप्रत्यक्षलक्षणमप्यसंभवदोपदुर्ट स्पात्‌। तस्मान्नापरोक्ष पत्यक्ष 
विचारं सहते। 
[ ७४, तन्मते प्रमाणान्तरपरीक्षा | ] 

अजुमानमपि कीदशम्‌। अथ सम्यक्साधनात्‌ साध्यसिद्धिरनुमानं 
व्याप्तिमान पक्षधर्म एवं सम्यक्‌ साधनमिति चेत्‌ तदद्भीक्रियत एवं। तत्‌- 
प्रपश्चस्थ कथाविचारे निरूपितत्वात्‌। 
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वस्तु यह अर्थ है * वस्तु से मिन्न वस्तु का ही ग्रहण होता है यह कथन 
ठीक नहीं क्यों कि वस्तु का ज्ञान अन्य पदार्थों के अभाव से सहित ही 
होता है ( यह वस्र है इस ज्ञान में यह घट नही हैं आदि अश समिलित 
ही होता है )। अन्य वस्तुओं से भिन्न एक वस्तु के ज्ञान में भी उस 
वस्तु का अस्तित्व, द्रव्यत्य आदि का तथा सस्या, परिमाण, रूप आदि का 
एव प्रदेश, समय आदि का ज्ञान होता ही है | अत' उसे एक ही वस्तुका 
ज्ञान कहना अथवा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहना उचित नहीं। इस प्रकार 
नैयायिकों का प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन कई प्रकारों से दोषपूर्ण है | 

७४ अन्य प्रमाणों का विचार--नैयायिकों का 
दूसरा प्रमाण अनुमान हैं। योग्य साधन से साध्य को सिद्ध करना 
अनुमान है तथा व्याप्ति से युक्त पक्ष के धर्म को साधन कहते हैं। 
अनुमान का यह स्वरूप हमे प्राय” मान्य है तथा कथाविचार ग्रन्थ में 
हमने इस का ब्रिस्तार से वणन किया है। 


बी 
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१ घट गह्मयते तहिं पटाभावेन पट गह्यते तहिं घटामावेन इति। २ आदि- 
शल्देंन घटाद्पेक्षया पार्विवत्व घटलमित्यादि । ३ आदिशब्देन रूपत्वमित्यादि । 
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अथ मत ' समयबलेन", सम्यकपरोक्षानुभवसाधनमागम- ( न्याय- 
सार पृ, ६६ )। स छ्विविध दृष्ठादह्मेदात्‌ | तत्र दृष्टार्थानां पृत्रकास्थेष्ठयाँ 
घुत्रकामो यज्ेत, कारीरीं निर्वपेद्‌ बृष्टिकाम/” इत्यादीनां ततृततफल- 
धाप्त्या प्रामाण्य निश्चीयते। अरृष्टाथानां “ज्योतिष्ठोमेन स्वगेकामो 
यजेत ! इत्यादीनामाप्तोक्तत्वेन्न प्रामाण्य॑ निश्चीयत्त इति। तदयुक्तम्‌। 
पुत्रकास्पेडयारीय शतशः कुरवोणानामपि फलप्रापेरदशनात्‌। तथा 
तनन्‍्मते समयज्ञाभावस्थापि प्रागेव प्रतिपादित्वेन वेदस्यान्यस्थ वा 
आगमस्यातो कत्व/भावात्‌ प्रागेव वेद्स्याप्रामाण्यसमर्थना न । 

अथ उपमान प्रसिद्धाथेसाधम्यांत साध्यलाधनं, गोसद॒शो गवयः, 
अनेन सहशी मदीया गौरित्यादि इति चेन्न । तस्य साहद्यप्रत्यभमिज्ञान- 
त्वेन् प्रमाणान्तरत्वा भावात्‌ । यदि तत्‌ प्रमाणान्तरमित्याप्रहश्रेत्‌ तहिं 
गोविलक्षणो महिषः, तस्मादय दीघेः, तस्मादिदं दूरं, तस्मादर्य महा- 
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नेयायिकों का तीसरा प्रमाण आगम है | शात्र के आधार से 
योग्य परोक्ष अनुभव का साधन ही आमम प्रमाण है | इस के दा प्रकार 
हैं-दृष्ट तथा अच्ट | ' पुत्र की इच्छा हो तो पुत्रकाम्येष्टि यज्ञ करना चाहिए, 
वृष्टि की इच्छा हो तो कारीरी की बलि देना चाहिए ? आदि वार्क्यों का 
फल प्रत्यक्ष देखा जाता है अत ये दृष्ट आगम हैँ-इन का प्रामाण्य इृष्ट 
साथरनों से निश्चित है | “ स्त्रगे की इच्छा हो तो ज्योतिष्टोम यज्ञ करना 
चाहिए ! आदि वार्क्यों को अदृष आगम कहते हैं-इन का फल प्रत्यक्ष 
नही देखा जाता । आप्तों द्वारा कहे हैं इसलिए ये प्रमाण हैं| यह आगम- 
प्रमाण का वृणन भी दोपपूर्ण है | पहला दोष यह है कि पृुत्रकाम्येष्टि 
करने पर भी पुत्र नही होते ऐसे पैंकडो उदाहरण हैं । दूसरे, वेद अथवा 
अन्य आगम सर्वज्ञ प्रणीत नही हैं यह हमने पहले विस्तार से बतलाया 
है | अतः नैयायिकसम्मत आगम प्रमाण नहीं हो सकते | 


चौथा ग्रमाण उपमान है | प्रसिद्ध पदार्थ के साम्य से साध्य को 
जानना ही उपमान है, उदा,-यह गाय जैसा है अत' गब्य है। इस 
प्रमाण का स्वरूप प्रत्यभिज्ञान से भिन्न नही है | यदि साम्य को प्रमाण मार्ने 
तो गाय से भेंत भिन्न है आदि भेद के ज्ञान को भी पृथक प्रमाण मानना 
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१ सकेतवर्ेन शाद्चवछेन वा । ९ यनविशेषेण । ३ दृष्लर्थानाम्‌ । 
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नित्यादीनां प्रमाणान्तरत्वं प्रसज्यते। तस्मादुपमान प्रत्यभिज्ञानान्नाथोन्तर 
मित्यड्ीकर्तव्यम । दर्शनस्मरणकारणकं प्रत्यभिज्ञानम्‌। उपमानस्यापि 


दर्शानस्मरणकारकत्वाविशेषात्‌। तस्मान्रैयायिकोक्तप्रमाणपदार्था,. न 
विचार सहते 


[७५ तनन्‍मते पदार्थगणनासंगति३। ] 


तथा ' आत्मशरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमन प्रव्नत्तिदोपप्रेत्मभावफलदु' खाप- 
वर्गास्तु प्रमेषम! (न्यायस॒त्न १-१-५) इति दादशरविधप्रमेयपदार्था वेशेषिकोक्त- 
पदट्पदार्थनिराकरणेनेव निराकृत इति वेदितव्यम्‌॥ तथा खसाधारणा- 
कारदर्शनात्‌ बाद्विप्रतिपत्तेवां उमयकोटिपरामशेः संशयः इत्येतस्पापि 
पदाथत्वे व्रिपयोसानध्यवसाययोरपि' पदाथत्व प्रसज्यते | ननत्ठ॒ संशयस्य 
न्यायप्रवृश्यदत्वेन' पदार्थत्वे नान्‍्ययोरिति चेन्न। विपयेस्ताव्युत्पन्नानां 
प्रतिवोधार्थमपि न्याय प्रश्नत्तिदर्शनात्‌। तथा प्रयोजनमपीष्ठानिष्ठप्राप्ति 
परिहाररूप चेटिप्यत एवं | तथा दृष्टी अन्ती साध्यसाधनधमों' वादि 
प्रतिवादिभ्यामविगानेन” यत्र स दृष्ठान्तः। स च अवयवेष्वपि' चक्ष्य- 
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होगा | उपमान और प्रत्यभिज्ञान दोनों दशन और स्मरण पर आधारित 
हैं अत दोनों में कोई मेद नही है | तात्पर्य-न्यायमत का प्रमाण वर्णन 
उचित नहीं है। 

७५ पदार्थ गणनामें असंगति--5स दर्शन में दूसरे प्रमेय 
पदार्थ में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, भर्य, बुद्धि, मन, प्रद्ृत्ति, दोप, प्रेव्मभाव, 
फल, दु ख तथा अपत्रग इन वारह विषयों का समावेग किया है (न्यायसूत्र 
१-१-९ )। इन के स्वरूप का खण्डन वैशेषिक दर्शन विचार में हो 
चुका है | 

तीपरा पदार्थ संशय है | दो वस्तुओं में सावारण आकार देखने से 
अथवा वादियों में मतभेद होने से दोनों पक्षों का ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
संशय कहलाता है | इस को स्वतन्त्र पदार्थ मानें तो विपर्यास और 
अनध्यवस्ताय ( अनिश्चय ) को भी पढाथ मानना होगा | सशययुकत व्यक्ति 
को समझाने के लिये न्याय की प्रवृत्ति होती है अत' संशय को पदार्थ 
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१ अतस्मिस्तदिति ज्ञान विषयेय गच्छतस्तृणस्पशनिध्यदसाय; । २ नानुपलब्धे न 
निर्णातेर्य न्याय प्रवर्तते अपि तु संदिग्वेर्थ । ३ न्‍्यायोउनुमानम्‌ । ४ अन्वयब्यतिरेकी । 
७ अविवादन । ६ प्रतिज्ञाहेतुदृष्ा न्तोपनयनिगमनानि । 


बह विद्वतत्त्वपक्ताञ- [ ७४- 


अथ मते ' समयवलेन', सम्पकुपरोशक्षाउइसचसाथनमागम (न्ड 
मर पर, ६६ )। स द्विविध दृष्ठाइड्रसेदाव्‌ ! तत्र दष्टाथानां पुत्रक्षाम्पेडया 
घुत्रकामो यज़ेत, कारीरी निर्वपेद बरड्चिकामः इत्यादीनां तततदफल- 
प्राज्या प्रामाण्यँ निगश्वीयते। बचद्ठाथोन्ां 'ज्योतिषशोमेत स्वर्गक्तामो 
वजेत * इत्यादीतामाप्तोक्तत्वेत् प्राम्राण्य तित्वीयत इति। तदयुकतम | 
पुत्रकास्येडयाडीन शतझः कुवाणानतामपि फल्पातेरदइशताद। वदथा 
तन्‍्मते समयन्ञाभावस्थापि प्रागेव प्रतिपाठित्वेत्त वेदस्थान्यस्थ वा 
आगमस्याना कत्वासावात्‌ प्रागेव वेदस्थाप्रासाण्यसमर्थन्ताद | 

अथ उपमान प्रलिद्धार्थेसाचस्थांद साध्यसाथलं- योलहशा गवप', 
अनेन सदशी मदीया गोरित्यादि इति चेन्न । तस्व साइच्यप्रत्यभिश्ान- 
त्वेत्र प्रमाणान्तरत्वा भावाद्‌ । बद्दि तद्‌ प्रमाणान्तरमिन्यात्रहभ्रेद्‌ दर्ि 
गोविरछक्षणो महिषः तस्मादय दी्-- तस्मादिदं दूरं, तस्मादय महा- 


के ७ जल जज 





5 का परोश्ष व्वज्ञउयद पा लॉ का 8 आगनन अमाण ६-3 | ० आर दा ग्रलर 
योग्य पराज्ष अदुनड का चाणश्वय हां आनन अनाण ह | ब्य का वा अभा। 
हैं. उठ तथा अदट 2: मनन न: + मल की अकटकक 2० म 2० वकील _ मल 
हँ--इुंड तया अच्ट | £ पुत्र क्ञां इच्छा हां तो उन्नकान्: ष्टि यन्न अरचा जाई ६ 
हर 5 ठठ 








नही 8 द्खा ज्ादा नह खामा किक द्वारा हक की अर... भ्ः इसलिए 5 8० अल जे ग्रसाण कक ध् पा हु ललागन. 

नहां दखा जाता | आत्ता द्वारा कह ह ब्वलाहूए ० ब्रनाण हूं | वह झाधधन- 
माण रिज-अमिम छठ चणन भी ८ दोउपर्ण (७ पहला अर ले 5 प्त्र्नास्येष्टि 3-3 

प्रमाण का चृणव सा दाजयू | पहला दोष यबह है कि पत्रका 

करने फ् / तह ह होते ऐसे घट श उदाहरण व की पल अथवा 

करने पर भा पुत्र नहा हांति एच सकदां उदाहरण है | दृसर, वेठ च्‌ 
अन्य आगम सर्वन्न ्रणीन दही ह यह हनने पहले वित्तार से बतलाया 

न्य्थआः ज ग्रणान दहा हूँ यह हनन पहली उत्तार व बदलाव 





साम्य 3 उसाध्य 
पान्धय ऋ चाल को 


जानना ही उपनान है, उठा -बह गाय जसा हैं अव बज्य है। ब्स 
माण का च्वरूय प्रत्य भिन्नान 5 नही बम साम्य 3 प्रयाग मानें + 
ग्रमाण जा चसरत्तप प्रस्य भिज्नान से मिन्न न हां ह व द्वि छदान्‍्य का अवयि च 
गाय >> हे... पित्रि >> आ 0 0 5 8 2 पल नी ५ प्रयक्न प्रमाण मानना 
तो गाय झे संत्ध भिन्न हैं आद नंद के ज़्ाव का ना इसस प्रमाण चापघ 
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नित्यादीनां प्रमाणान्तरत्वं प्रसज्यते। तस्मादुपमान प्रत्यभिज्ानान्नाथोन्‍्तर 
मित्यज्ीकर्तव्यम्‌ । दर्शानस्मरणकारणकं प्रत्यभिज्ञानम्‌। उपमानस्यापि 


दर्शनस्मरणकारकत्वाविशेषात्‌। तस्मान्रैयायिकोक्तप्रमाणपदार्था न 
विचार॑ सहते । 


[७५ तनन्‍मते पदार्थगणनासंगति$। ] 


तथा ' आत्मशरीरेन्द्रियार्थवुद्धिमन प्रवृत्तिदोपप्रेत्यमभावफलदु खाप- 
चर्गास्तु प्रमेयम्‌! (न्यायसज्न १-१-९) इति द्वादशविधप्रमेयपदार्थो वैशेषिकोक्त- 
पट्पदार्थनिराकरणेनैव निराक्ृत इति वेदितव्यम्‌। तथा साधारणा- 
कारदर्शनात वादिविप्रतिपत्तेवों उसयकोटिपरामशे! संशय इत्येतस्यापि 
पदाथ्थत्वे व्रिपयोसानध्यवसाययोरपि' पदाथत्व प्रसज्यते । नन्ठ॒ संशयस्य 
न्यायप्रवृस्यड्त्वेन' पदार्थत्वे नान्‍्ययोरिति चेन्न। विपयस्ताव्युत्पन्नानां 
प्रतिवोधार्थमपि न्‍्याय॑प्रच्ुत्तिदर्शनात्‌। तथा प्रयोजनमपीष्ठानिष्ठप्राप्ति 
परिहाररूपं चेद्ष्यत एवं | तथा दृष्ठो अन्ती साध्यसाधनधमों” वादि 
प्रतिवादिभ्यामविगानेन" यत्र स दृष्ठान्तः। से च अवयवेष्वपि) वक्ष्य- 





होगा | उपमान और प्रत्यभिज्ञान दोनों दशन और स्मरण पर आधारित 
हैं अत, दोनों में कोई मेद नहीं है | तात्पय-न्यायमत का प्रमाण वर्णन 
उचित नहीं है। 

७५ पदार्थ गणनामें असंगति--इस दर्शन में दूसरे प्रमेय 
पदार्थ में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतव्यमाव, 
फल, दु'ख तथा अपत्रग इन बारह विषयों का समावेश किया है (न्यायसूत्र 
१-१-९ )। इन के स्वरूप का खण्डन वैशेषिक दर्शन विचार में हो 
चुका है । 

तीपरा पदार्थ संशय है | दो वस्तुओं में साधारण आकार देखने से 
अथवा वादियों में मतभेद होने से दोनों पक्षों का ग्रहण करनेवाला ज्ञान 
संशय कहलाता है | इस को ख्वतन्त्र पदार्थ माने तो विपर्यास और 
अनध्यवप्ताय ( अनिश्चय ) को भी पदाथ मानना होगा | सशययुक्‍त व्यक्ति 
को समझाने के लिये न्याय की ग्रद्ृत्ति होती है अत संशय को पदार्थ 


१ अतस्मिस्तदिति ज्ञान विपयेय. गच्छतस्तृणस्पशोनध्यवसाय; । २ नानुपलब्धे न 
निर्णतिर्य न्याय प्रवर्तते अपि तु संदिग्धेथे । ३ न्यायोउ्नुमानम्‌ । ४ अन्वयव्यतिरेकी । 
५७ अविवादंन । ६ प्रतिज्ञाहेतुद्शा न्तोपनयनिगमनानि । 


२४५ विश्वत्तत्त्वप्रकाशः [-७५ 


माणस्वात्‌ पुवढक एवं । तथा शिष्ठेतत स्वीकृतागम- सिद्धान्त-। सो5पि 
प्रमाणपद्ार्थ प्रतिपादितत्वात्‌ पुनरुक्त एव ! 

कथा पक्षहेत॒च्ध्ान्तोपतयतिगमनान्यतुमानस्यावयवाः पद्चथ। तत्र 
संदिग्वसाध्यघर्मा धोरः पक्षः अतित्यः शब्द इति। व्याध्िमान्‌ पशक्षधर्मो 
हेतुः रतकत्वादिति । साध्यच्यापं साधत॑ यत्र प्रद्दर्यते सो5न्वयदृष्टान्त 
कृतकः सो$तित्यो बथा घट इति। साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते 
स व्यतिरेकदृष्टान्तो यज्ञानित्य तन्न कऋूतर्क यथा व्योमेति। पक्षघमेत्व- 
प्रदर्शनाथे हेतोस्पसंहार उपतयः कृतकश्चायमिति । उक्तनिर्णयार्थ प्रति- 
ब्ञायाः पुनवेचत तिगमने तस्मादनित्य इति । इति चेन्न। तेषामनुमान- 
प्रमाणे प्रतिपाउितत्वेन पुनरुकत्वात्‌। कि च । अतुमानाज्ञानामपि पदार्थ- 
त्वाज्ञीकरे स्पर्शनरसनत्राणचश्लु.श्रोत्राणां' तत््सनिकर्षाणां संकेतसाह- 
च्यादीतां च पदाधत्व॑ स्थादित्यतिप्रसज्यते 


माना है यह त्यटीकरण भी योग्य नहीं। क्‍यों कि विपर्यस्त भौर 
अनिश्चित ज्ञान से युक्त व्यक्तियों को समझ्नाने के लिये भी न्याय का 
आश्रय लिया जाता है | 

चौथा पदार्थ प्रयोजन है। इृष्ट की ग्राप्ति और अनिथ< के परिहार 
की इच्छा ही प्रयोजन हैं | इस के विषय में कोई आशक्षिप नहीं है | 

पाचवा पदाथे इथन्त हैं| वादी और ग्रतिवादी को समान रूप 
से मान्य उदाहरण को इथन्त कहते हैं | अनुमान के अबबर्बों में इस 
का समावेञ होना हैं अत इसे प्रयक पदार्थ मानना युक्त नहीं। 

छठवा पदार्थ सिद्धान्त है। शिष्ट लोगों द्वारा मान्य किये गये वित्रय 
को पिद्दान्त कहते हैं | यह प्रमाण के वर्गन में ही समाविष्ट होता है। 

सातवा पदार्थ अवयब है | अनुमान के पाच अवबत्र कहे हैं- 
पक्ष, हेतु, दअन्त, उपतय, निगमन | उदाहरणार्थ-शब्द अनित्य है- 
यह पक्ष है | क्यों क्रि शब्द कृतक है-यह हेतु है । जो कृवक होता है 
वह अनिश्य होता है-जैसे घड है-यह अखब दइशअन्त है। जो कझतक 
नही होता वह अनिन्य नहीं होता-जैसे आकाग हैं-पह व्यतिरेक 
इृष्टान्त है। और शब्द कृतक हे-यह उप्नय है। इस लिये शब्द 
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१ तेषा प्रत्यज्षायानामपि । 
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अथ व्याधिवलमवलम्ब्य परस्यानिष्टापादन तके इति चेत्‌ स च 
उम्रयप्रमाणप्रसिद्धव्याध्षिकः अन्यतरप्रमाणप्रसिद्धव्यापिकों चा। न 
तावदाद्यः पक्ष. तथा चेत्‌ तस्य तर्कत्वासंभवात्‌। तथा हि। चीतवस्तर्को 
भचति उभयप्रमाणप्रसिद्धव्याध्तिकत्वात्‌ धमाठुमानवत्‌ । तथा विवादा- 
घ्यासितं प्रमाणमेव सवा कक 226 7302284. घूम इति 
च। अथ द्वितीयः पक्षः कक्षीकियते तहिं वबादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्तिकों वा 
ग्रतिवादिप्रमाणप्रसिद्धप्राधिको वा। न तावदाद्यः वादिप्रमाणप्रसिद्धव्याप्ति- 
कात्‌ तकांत परस्थानिष्टमापादयितुमशक्तेः। कुत परस्य मूलव्याध्ति- 
पतिपत््यभावात्‌ । अथ परप्रसिद्धव्याप्त्या परस्थानिष्टापादन तर्क इति चेत्‌ 
तद्स्माभिरप्यज्शीकियते। तथापि व्याधिपृ्वेकत्वेनोत्पश्नत्वाद्‌ अनुमाना- 
न्नार्थोन्‍्तरम । 

अथ इदमित्थमेवेत्यवधारणज्षानं निर्णयपदाथे इति चेत्‌ तदपि 
प्रत्यक्षादिप्रमितिरेव, नाथोन्‍्तरम्‌ । 

अथ ' प्रमाणतर्कसाधनोपलम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पश्चाचयवोपपन्न 
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अनित्य हैं-यह निगमन है| इन सब अवयर्वों का वर्णन तो ठीक है 
किन्तु ये अनुमान के अवयव हैं तथा अनुमान का पहले प्रमाण पदार्थ में 
अन्तभाव होता है| यदि अनमान के साथन अवयर्बों को प्रथक पदार्थ मारने 
सो प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन इन्द्रियों को भी प्थक पदार्थ मानना होगा। 


आठवा पदार्थ तके है। व्याप्ति के वल से प्रतिवादी को अमान्य 
तत्त सिद्ध करना तक हैं| इसे खतन्त्र पढदाथ मानना उचित नहीं। 
यदि तर्क में प्रयुक्त व्याप्ति वादी तथा प्रतिवादी दोनों को मान्य हो तो 
उस का स्ररूप अनुमान से मिन्न नही होगा। यदि यह व्याप्ति सिर्फ वादी 
को मान्य हो-प्रतिवादी को अमान्य हो-तो उस से ग्रतिवादी को भमान्य 
तत्त सिद्ध नही होगा | तब व्याप्ति की सत्यता ही वाद का विषय होगा। 
अतिवादी को मान्य व्याप्ति से कोई तत्त्व सिद्ध करना तर्क माना जाय तो 
यह भी अनुमान से मिन्न नही होगा। अत' तर्क सख्वतन्त्र पदार्थ नही है। 

नीवा पदार्थ निर्णय है | यह तत्त्व इसी प्रकार है ऐसे निश्चित 
ज्ञान को निर्णय कहते हैं| यह ग्रमार्णों से प्राप्त ज्ञान से मित्र नही | 

दसवा पदार्थ वाद है--* प्रमाण और तर्क के साधनों से, सिद्धान्त 


२४८ विश्वतत्त्वप्रकाश [७५- 


पश्षप्रतिपक्षपरिश्रहों बादः। वथोक्त्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाथनो 
जव्प । स॒ एव प्रतिपक्षस्थापताहीनों वितण्डा | * इत्येततत्रयाणां स्वरुप 
कथाबिचारण विचारितं द्रष्व्यम्‌ | हितुरुक्षणरहिताः देतुवदाभासमान्रा 
हेत्वाभासा ' असिदधादवस्ते च कथाविचार विचारिता दद्ठव्याः। तेपा- 
मपि पृथक पदाथेत्वे साधस्थवैधर्थाभ्यामुकद्ठादशविधदृष्टान्तानामपिँ 
पदार्थवत्व प्रसज्यते। तथा चचनविधातोष्थॉन्तरपरिकल्पतया छल तत्‌ 
त्रिविधम | प्रयुक्ते हेती प्रतिपक्षसम्रीक्रणाश्िप्रायेण प्रत्यवस्थान जाति 
सा च्तर्विशतिप्रकारा। बादिग्रतिबादिनोसन्‍्यतरस्थ पराजयनिमित्तं 
निम्नहस्थान तत्च दार्विशतिप्रकारम । 
इत्येतत्‌ स्व कथाविचार प्रपश्चित दृष्व्यम्‌। एततेपामपि पदार्थन्वे 
लोकशापाक्रोशासभ्यवचनापद्ियोगादीनामपि पदाथेत्व॑स्थादित्यति- 
प्रसज्यते। कि थ। संशयादीनों प्रमाणगोचरत्वेन प्रमेयत्वसंभवात््‌ प्रमाण 


का विरोध न करते हुए, पाच अच्यवों से युक्त, पक्ष और प्रतिपक्ष का 
कयन वाद है ? | ग्यारहवा पढार्थ जल्प है - ' व्थोचित छल, जाति 
तथा निग्नहस्थानों का प्रयोग करके होनेवाला विव्राद जल्प है ! | “ जल्य 
में प्रतिपक्ष की स्थापना को अग्सर्‌ व दिया जाब तो वहीं वितण्डा 
कहलाता है -- यह बाग्हवा पढार्थ माना है | ( जिन में हेतु का लक्षण 
न हो किनन्‍्त जो हँतु जैसे प्रतीत हों वे हेलाभास हैं ?-उन्हें तेरहवा 
पदार्थ माना है | दूसरे अर्थ की कब्पना कर के वात काठना छल है 
जो तीन प्रकार का है? - यह छल चौंदहवा पढार्य माना है। ' हेतु का 
प्रयोग करने पर अतिपक्ष से उसकी समानता बदलाने के लिए बिदोग 
करना जाति है - इस के चोवीत प्रकार हैं ः-बह पन्छह्ववा पदार्थ माना 
| ' वादी या प्रतिवादी के पराजब का कारण निशग्हस्थान होता है - 
इस के वाईत प्रकार हैं !-बह सोलहवा पढार्य माना है| 
वाढ से निम्रहस्यान तक इन सातों विषयों का विचार हमने 
€ कयाविचार ! ग्रन्य में किया है | यहा उष्व्य इतना है. कि इन सब 
बातों को पदार्थ मानना हो तो बारह प्रकार के इशन्त, भाप, आक्रोश, 


म्ज्ि्जीजज तलब लऑलीलजड-+न-ूे ऑल 


१ अन्रयब्यतिरेकाणा द्वादम प्रकारा, । २ वया अनित्य घब्द छृतक्व्रात पद्वत 
इ्युक्ते बधा घटवत्‌ हतक शब्द; तथा घटवत समवायोडति सव॒ति । 
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प्रमेयमिति पदार्थद्वयमेव जाघटथते। ततो नान्‍्यत्‌ पदार्थान्‍्तर॑ योयुज्यत्ते । 
अथ प्रयोजनवशात्‌ संशयादीनां पृथक्‌ कथनमिति चेत्‌ तहिं चतुर्वध- 
प्रमाणानां द्वादशविधप्रमेयानां पश्चविधावयवानां पटहेत्वाभासानां द्ादश- 
विधदृष्टान्ताभासानां त्रिप्रकारचछलानां चतुर्विशतिविधजातीनां द्वार्विश- 
तिविधनिश्नहस्थानानां च प्रत्येक प्रयोजनमेद्सद्भावात्‌ षण्णवतिपदार्थाः 
प्रसज्येरनू। पडिन्द्रियपदार्थपद्संबन्धषड्बुद्धि खुखदु .खेच्छाह्वेष प्रयत्न- 
संसभांदीनां प्रत्येक प्रयोजनसद्भावात्‌ पदार्थां: अनन्ताः प्रसज्येरन। नो 
चेत्‌ षोडशापि मा भूवन। एवं नेयायिकोक्तप्रकारेण षोडशपदार्थानां 
याथात्य्यासंभवेन तद्विषयज्ञानस्थ तस्वशानत्वाभावान्न ततो निश्चेय- 
साधिगम इति स्थितम्‌ । ४ 
[ ७६. योगत्रयविचार । ] 

ननु भक्तियोगः क्रियायोग: शानयोग इति योगद्रयेर्यथासंख्यं 
सालोक्यसारूप्यसामीप्यसायुज्यमुक्तिर्भवति । तत्न महेश्वरः स्वामी स्घयं 
सत्य इति तच्चित्तो भूत्वा यावज्ञीब॑ तस्य परिचर्याकर् भक्तियोग | 


असमभ्य वचन, आरोप-प्रत्यारोप आदि को पदार्थ क्यों नहीं माना जाता * 
वास्तव में सशयादि सभी का ज्ञान प्रमाणों से ही होता है। अत, प्रमाण 
और प्रमेय थे दो ही पदार्थ मानना योग्य हैं - बाकी सब का प्रमेय में 
अन्तर्भाव होता है | और यदि प्रथकू प्रथक्‌ गिनती करनी है तो चार 
प्रमाण, बारह प्रमेय, पाच अवयब, छह हेल्वाभास, बारह दइष्टान्ताभास, 
तीन छल, चौवीस जाति तथा बाईस निग्रहस्थान इन सब को मिलाकर 
९६ पदार्थ मानना चाहिये। और भी छह इन्द्रिय, पद और अर्थ का 
सम्बन्ध, छह बुद्धि, छुख, दु'ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ससर्ग आदि अन- 
गिनत पदार्थ माने जा सकते हैं | इस ग्रकार नैयायिकों के सोलह पदायों 


का ज्ञान तक्तज्ञान नही माना जा सकता | अतः उससे निःश्रेयत की 
प्राप्ति भी सम्भव नही है। 


७६. योगत्रय का विचार--नैयायिक तीन प्रकार के योगॉ- 
द्वारा मुक्ति ग्राप्त होती है ऐसा मानते हैं | ईश्वर को स्वामी तथा अपने 
आपको सेवक मानकर ईश्वर की आराघना करना भक्तियोग है-- इस से 
सालोक्य मुक्ति मिलती है | तप और स्वाध्याय करना क्रियायोग है-- 
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तस्मात्‌! सालोक्यपम्रुक्तिर्भवति | तपःस्वाध्यायाजृष्टानं क्रियायोगः । तत्रो- 
न्‍्मादकामादिव्यपोहार्थम्‌ आध्यात्मिकादिदुःखसहिष्णुत्व॑ तपः। प्रशान्त- 
मन्त्रस्येश्वरवाचिनो5भ्यासः स्वाध्यायः । तदुभयमपि क्केशकमेपरिक्षयाय 
संमाधिलाभाय चानुष्ठेयम्‌ | तस्मात्‌ क्रियायोगात्‌ सारूप्यं' सामीप्यं वा 
मुक्तिसंवति | विदितिपद्पदार्थस्पेश्वरप्णिधान शानयोगः परमे/वरतत््वस्य 
प्रवन्धेनानुचिन्तने पयालोचनमीश्वरप्रणिधानस्‌। तस्थ योगस्यथ यम- 
नियमासनश्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो5 छावज्ञानि । तत्र देश- 
कालावस्थाभिरनियता * पुरुषस्य शुद्धिवृद्धिहेतवों यमाः अहिंसात्रह्मचरयां- 
स्तेयादयः। देशकालावस्थापेक्षिण. पुण्यहेतवः क्रियाविशोषा नियमाः 
देवाचेनप्रदृक्षिणासंध्योपासनजपादयः। योगकर्मविसेधिक्रेशजया्चरण- 
चन्‍्ध आखने पद्मकस्वस्तिकादि । कोष्टथस्य वायोः गतिच्छेद प्राणायामः 
रेचकपूरककुम्भकप्रकार शनेः शमेसरभ्यसनीयः। समाधिप्रत्यनीकेम्यः! 
समन्ताद्‌ स्वान्तस्य व्यावतैत्न॑ प्रत्याहारः। चित्तस्य देशबन्धो धारणा। 


इस से प्तारूप्य या सामीष्य मुक्ति मिलती है | इन में उन्म्राद, काम- 
विकार आदि दूर करने के लिए विविध दु ख सहने को तप कहा है 
तथा ईश्वर्वाचक शान्त मन्त्र के अम्यास को स्वाध्याय कहा है| इन से 
क्लेश और कर्म का क्षय होकर समाधि प्राप्त होती है। पद और पदार्थ 
समझ कर ईश्वर का चिन्तन करना ज्ञानयोग है | इस योग के आठ 
अंग हैं-यम्र, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि | पुरुष की गुद्धता बढाने के लिए देश तथा काल की मर्यादा 
को न रखते हुए अहिंसा, अह्मचर्य, अचौर्य आदि व्रत धारण किये जाते 
हैं - ये ही यम हैं। पुण्य प्रापि के लिए विशिष्ट प्रदेश तथा समय में 
मर्यादित क्रियाओं को नियम कहा है - देवपूजा, ग्रदक्षिणा, स्ध्या- 
उपासना, जप आदि इस के प्रकार हैं| योगक्रिया में बाधक थकान 
जीतने के लिए अबयवों का विशिष्ट आकार बनाना आसन कहलाता 
है - पद्मासन, सखवस्तिकासन आदि इसके प्रकार हैं | कोठे के वायु की 
गति रोकना ग्राणायाम है - उसके तीन प्रकार हैं - रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक | इन का घीरे घीरे अभ्यास करना होता है | मन को समाधि के 


*&#बश वश ि खिि्च्डत्््् 5 जज डल जलता 


१ आलोकत्य भाव आलोक्यम्‌ आलोक्ग्रेन सह वर्तमाना ब्रालोक्या । २ समाव- 
रूपस्य भाव सारूप्यम्‌ | ३ मयादारहिता: । ४ क्रोवादिभ्यः । 


४४. 
हा * 
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जऔैकतानता ध्यानम । ध्यानोत्कर्षाश्षिवांताचलप्रदीपावस्थानमिव एकत्रेव 
तसो5वस्थानं समाधिः। एतानि योगाज्ञानि मुमुक्षणां महेश्वरे परां 
फ्तेमाश्रिद्यायन्ताभियोगेन सेवयितव्यानि। ततो अचिरेण फालेन 
गवन्तमनुपमस्वभाव॑ शिवमवितथ् प्रत्यक्ष पश्याति | ते दृषवा निरतिशर्य 
युज्य॑ निःश्रेयर्स प्राप्तोतीति चेन्न | 

तन्मते भक्तियोगक्रियायोगशानयोगानां निर्विषयत्वेनः केशोण्डुक- 
ज्मिथ्यारूपत्वात्‌ कुत इति चेत्‌ तदाराध्यस्य' महेश्वरस्य प्र।गिव प्रमाणै- 
भावप्रतिपादनात्‌ !।. तत्‌प्रसाधकप्रमाणानामप्याभासत्वप्रतिपादनाञ । 
स्माज्िनेश्वरविषयभक्तियोगक्रियायोगाभ्यां स्वगगंप्राप्ति। तहिपयज्ञान- 
गैगान्मोक्षप्राध्तिरित्युके तत्‌ सर्वे जाघटथते। जिनेश्वरस्य नानाप्रमाणे 
पद्भावसमर्थनात्‌ | तन्‍्मते एवं पदार्थोनां याथात््यसंभवेन तत्वज्ञान- 
तंभवात्च | तच्च तत्र तत्र यथासंभव प्रमाणतः समर्थ्यते। तस्माल्ैया- 
येकपक्षो5पि मुमुक्षणां श्रद्धेयो न भवति कि तु उपेक्षणीय एब्ति स्थितम्‌। 
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'घक विकारों से हटाना प्रत्याहार है | चित्त को आशिक रूप में स्थिर 
करना धारणा है | चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा है। ध्यान के 
उत्कर्ष से वायुरहित स्पान में निश्चल दीपज्योति के समान चित्त को 
नेश्वल बनाना समाधि है। इन आठ योगागों का अनुष्ठान ईश्वर की परम 
तक्ति के साथ किया जाय तो शीघ्र ही भगवान शिव के तात्तिक स्वरूप 
ऋ प्रत्यक्ष दशन होता है तथा उस से सायुज्य मुक्ति ग्राप्त होती है । 

न्यायदर्शन के इन तीन योगों के स्ररूप विपय में तो हमें विशेष 
आपत्ति नही है। किन्तु ये योग जिप्त ईश्वर की भक्ति के लिए हैं 
उस का अस्तित्व हमें मान्य नहीं । जगत का निर्माता कोई ईश्वर नहीं 
हैं यह पहले स्पष्ट किया है। जिप्त का अस्तित्व ही नही उस की भक्ति 
करने से मुक्ति कैसे मिलेगी ? अत प्रमाणों से सिद्ध हुए जिन सर्वज्ञ 
की भक्ति ही उचित है - उस से स्व्रगे प्राप्त होता है । तया उसी के 
ज्ञानयोग से मुक्ति मिलती है। इस के प्रतिकूल न्यायदर्शन का मत 
मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं है । । 
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१ पदाथरहितत्वेन | ९ कियायोगादिसि. । मा 





२०२ विश्वतत्त्वप्रकाश!ः [ ७७- 


[ ७७, भाधमतविचारे तमोद्गव्यसमर्थनस्‌ । ] 

अथ मं प्ृथिव्यप्तेजोबायुद्क्कालाकाशात्मनःशब्दतमांसीत्येका- 
दरशैव पदार्था.। तदाध्रितमुणकर्मसामान्यादीनां कर्थंचिद्‌ मेदामेद्सद्‌- 
भावेन तादात्म्यसंभवान्न पदार्थोन्तरत्वमित्येष॑ पदार्थेयाथात्म्यज्ञानात्‌ 
कमेक्षयों भचतीति भाद्दा: प्रत्यपीपदन । 

तेउप्यतत्वज्ञा एवं। कुतः पृथिव्यादिनवपदार्थानां [तदुक्तप्रकारेण 
याथात्म्यप्रतिपत्तेरलंभवस्थ वैशेषिकपदार्थविचारे प्रतिपादितत्वात्‌। शब्द्‌- 
दृब्यस्थनित्यत्वसर्वगतत्वाभावत्वमपि बेदस्थापीरुषेयत्वविचारे प्रति- 
पादितमिति ने प्रतन्‍्यते। केवर्ल तमोद्रव्यमेव तदुक्तप्रकारेणास्माभि- 
सप्यड्रीकियते। 

ननु प्रकाशाभावव्यतिरेकेणापरस्थ तमोद्रव्यस्थाभाबात्‌ तत्‌ कर्थ 
युप्माभिरप्यज्ञीक्ियते। तथा हि। भा5भावस्तमः आलोकनि्पेक्षतया 
चाक्षुपत्वात्‌ प्रदीपप्रध्यंसवत्‌ इति नैयायिकादयः प्रत्यप्राक्षु, | तेषपिन 


ओके का 
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७७, भाइ मत और तमो द्वव्य--भाद्ट मीमाप्तकों के मत से 
पृथिवी, अप, तेज, वायु, दिगा, काल, आकाश, आत्मा, मन, शब्द एव 
तम ये ग्यारह पदार्थ हैं- गुण, कर्म सामान्य आदि इन्हीं पर आश्रित हैं 
अत' खतन्त्र पदार्थ नहीं हैं | इन ग्यारह पदार्थों के यथायोग्य ज्ञान से 
कर्मा का क्षय होता है| 

मीमासकों का यह मत हमें मान्य नहीं । इन के ग्यारह पदार्थों में 
से पहले नौ पदार्थों का विचार तो वैशेंषिक दर्शन के अ्रसग में हथा ही 
है| शब्द के स्परूप का विचार भी वेंठप्रामाण्य की चर्चा में हो गया 
है | इन का तम द्रव्य का स्वरूप ही हमें स्त्रीकार है | 


इस विपय में नैयायिकों का आक्षिप है - प्रकाश का अमाब ही 
तम ( अन्धकार ) है - यह कोई स्ववतन्त्र पढाये नहीं हैं। प्रकाश केन 
होने पर चन्षु द्वारा अन्वकार का अहण होता है । किन्तु यह आल्षिप योग्य 
नही | प्रकाश तथा अन्त्रकार दोनों का ज्ञान खतन्त्र रूप से होता हैं। 
प्रकाश के ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रकाआ की जखूरत नहीं होती । 
इसी प्रकार अन्धकार का ज्ञान भी प्रकाश पर अवलंबित नही होता | 
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चस्तुस्वरुपन्नाः। तदुक्तदेतो रालोकेन व्यभिचारात्‌! । तमोद्वव्यस्थ प्रमाण - 
प्रसिद्धत्वाच् | तथा हि। तमो धर्मि द्रव्य भवतीति साध्यों धर्मंः रूपित्वात्‌ 
पटादिवदिति। ननु तमसो रुपित्वमसिद्धमिति चेन्न | तमो रूपी ऋृष्णत्वे- 
नावभासमानत्वात्‌ गुणायन्यत्वे सति' चाक्षुपत्वाच्च कज्नछादिवदिति 
प्रमाणसद्भावात्‌। नठ्ठ॒ तमसश्राश्षुपत्वमसिद्धमिति चेन। तमश्चाश्षुपं 
चश्लुरिन्द्रियेणेव बेचत्वात्‌ अन्येषां प्रत्यक्षत्वेषपि जात्यन्धस्पाप्रत्यक्षत्वात्‌ 
चण्डातपवद्िति तमसश्राश्षुपत्वसिद्धें!। तथा तमो धर्म द्वव्यं भवतीति 
साध्य शीतस्पर्शवत्तात्‌ जलादिवदिति च। ननु तमसः शीतस्परशंवत्त्व- 
भप्यसिद्धमिति चेन्न। तमः शीतस्पर्शवत्‌ उद्दिक्तपित्तप्रशामकऊत्वात्‌ 
चन्दनाद्विदिति प्रमाणसद्भावात्‌। नचु तमसः उद्िक्तपित्तप्रशामकत्वम- 
सिद्धमिति चेन्न। पित्तोद्वधिक्तानामन्धकारावस्थाने पित्तप्रशान्तिदर्शनात्‌ 
चैद्यशास्त्र ५पि तथा प्रतिपादनाञ्व । इति तमसो द्र॒ब्यत्वे सेषिध्यते। तथा 
छायाया भपि बव्व्यत्वं बोभमूयत एवं कुतः तस्था अपि तमोसेद्त्वाडुक्त- 
प्रकारेणव तत्रापि रुपित्वस्पशवत्वस्थ समर्थयितु शक्यत्वात्‌। ततो न 
भाभावस्तम- भासा सहावस्थितत्वात्‌ पटादिवत्‌ । नायमसखिद्धो हेतुः 


अन्वकार का अस्तिल प्रकारान्तर से भी सिद्ध होता है। अन्च- 
कार द्रव्य है क्यों कि बल आदि के समान यह भी रूप गुण से ( कृष्ण 
वर्ण से ) युक्त है | काजल के समान अन्धकार भी चद्षु द्वारा ज्ञात 
होता है अतः अन्बकार कृष्ण वर्ण से-रूप गुण से युक्त है | जन्मान्ध 
को धूप नही दिखाई देती उसी प्रकार अन्धकार भी दिखाई नहीं देता। 
घूप के समान अन्बकार का भी चद्षु से प्रत्यक्ष ज्ञाव होता है अतः वह 
रूप गुण से युक्त द्ब्य है। दूसरे, अन्वकार जल आदि के समान शीतल 
स्पर्श से भी युक्त है | पित्त के शमन के लिए अन्चकार उपयुक्त है अतः 
उस का शीतल होना स्पष्ट है | शीत स्पर्श गुण से युक्त होना भी अन्ध- 
कार के द्रव्य होने का स्पष्ट गमक है | छाया अन्धकार का ही एक प्रकार 
है | उस में भी रूप तथा स्पर्श गुण उपर्युक्त प्रकार से पाये जाते हैं। 
मन्द प्रकाश के समय प्रकाण तथा अन्धकार दोनों साथप्ताथ दिखाई देते 


न्जजज 
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है 


१ आलोकस्य आलोकनिरपेक्षतया चाध्टप्त्वेषि भाइसावाध्माव:। २ शुणादीना 
चाल्षुपलेडपि रूपिताभाव अत उक्त शुणान्यत्वे सतीति । 3 


२५४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ७८- 


मन्दप्रकारोेन सद्द तमसो द्शेनात्‌ | तस्माद्‌ भाइपक्षेषपि तस्वयाथातय- 
ज्ञानाभावात्‌ पुरुषाणां स्वर्गापवर्गप्राप्तिरपि नास्तीति निश्चीयते । 
[ ७८. प्राभाकरसते शक्तिस्वरूपसमर्थनस्र्‌ । ] 


अथ मतम्‌ 
ठढव्यं भुणः क्रिया जातिः सेख्यासाटश्यशक्तयः | 
समवायः ऋ्रमश्रेति नव स्थुगुरुदशने' ॥ 
तत्न द्रव्य पृथ्वयादि | गुणो रूपादिः। क्रिया उत्स्षेपणादिः। जातिः सत्ता- 
द्रव्यत्वादि॥ संख्या एकह्विज्यादि.। साहह्य गोप्रतियोगिक गवयगतमन्यत्‌ | 
गवग्प्रतियोगिक गोगत साहश्यमन्यत्‌ | शक्ति: सामर्थ्य शकक्‍्यानुमेया'। 
शुणगुण्यादीनां संवन्धः समवायः। एकस्य निष्पादनानन्तरमन्यस्थ 
निष्पादन क्रमः प्रथमाहुत्यादिपुर्णाहुतिपयेन्तः। इत्मेव नवैब पदार्थाः। 
पतेपां याथात्म्यज्ञानात्‌ निःश्रेयससिद्धिरिति प्राभाकरा. प्रत्यायक्षते। 


बड़ हटाओ # 


है - इस से भी उन का ख्तन्त्र अस्तित्व स्पष्ट है। अत प्रकाश का 
अमाव अन्धकार है यह कथन युक्त नही है | इस तरह भा मीमासकों 
के मत का विचार किया। 


७८, प्राभाकर मत में शक्तिस्वरूप का सम्थेन--प्राभाकर 
मीमासकों के मत से द्रव्य, गुण, क्रिया, जाति, संख्या, साइश्य, शक्ति, 
समवाय तथा क्रम ये नौ पदार्थ हैं| इन में पृथ्वी आदि द्रव्य हैं। रूप 
आदि गुण हैं। उद्क्षेपण ( ऊपर उठाना ) आदि क्रियाएं हैं। सत्ता, 
ड्रव्यल्ल आदि जातिया हैं | एक, दो, तीन आदि संख्याएं हैं। गाय के 
समान गवय होता है तथा गबय के समान गाय होती है -- यह उन में 
साइश्य हैं | जक्‍य कार्य से जिस का अनुमान होता है उस सामर्थ्य को 
शक्ति कहते हैं | गुण, गुणी आदि का सम्बन्ध समवाय है| एक का 
होने के वाद दूसरा होना यह क्रम है - जैसे प्रथम आहुति से अन्तिम 
आहति तक होता है | इन नौ पदार्थों के योग्य ज्ञान से निःश्रेयतत की 
प्राप्ति होती है। 
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३ प्रभाकरस्य । २ शक्यादुत्तरफायादनुमेया । 
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तेषप्प्पनभिन्ना एव। तदुक्तप्रकारेणापि पदार्थानां याथात्म्या घटनात्‌ | 
कुतः द्वव्यगुणक्रियाजातिसंख्यानां वैशेषिकोक्तप्रकारासंभवप्रति पादनेनैक 
प्राभाकरोक्तप्रकारासंभवस्पापि प्रतिपादितत्वात्‌। साहइयस्थापि सामान्य- 
स्वेनेच समर्थितत्वात्‌' न पृथक पदार्थान्तरत्वम्‌। कि च | साइइय पदा था. 
न्तरत्वे वैसाहश्यस्थापि पाल कस्य पदार्थान्तरत्व॑ स्थावित्यतिप्रख॒ज्यते । 
तथा समवायस्थ प्रभाकरोक्तस्थापि प्रागेव निषिद्धत्वात्‌ न पदाथोन्‍्तरत्वम 
तथा ऋमस्य॒ पदार्थान्तरत्वे यौगप्चस्थापि पदाथान्तरत्व स्थादित्याति- 
प्रसज्यते। केव् शक्तिरेव पदार्थान्‍्तरत्वेन व्यवतिष्ठते । 

शक्तिः सामथ्ये विवक्षितकार्यजननयोग्यता। सा च शाक्यादू 
विवाभ्ितादुत्तरकार्याइनुमीयते। न पदार्थानां स्वरूपातिरिक्तशक्ते रभावात्‌ 
स्वरूपमात्रादेव विवश्षितोत्तरकार्योत्पत्तिमंवति। स्वरूपस्थ प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वात्‌ न कार्यातुमेयत्वमपीति चेन्न। मुटमापराजमापनिष्पावाढक- 
चणकादीनां स्वरूपस्य प्रत्यक्षतः प्रतिपन्नत्वेषपि पाक्यापाक्यशक्ति विशेष- 
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मीमासकों का यह मत योग्य नहीं | इन के नौ पदार्थों में से 
पहले पाच का विचार वैशेषिक दर्शन के विचार में हो चुका है। 
साह्श्य सामान्य का ही नामान्तर है | इस का स्ररूप भी पहले स्पष्ट 
किया है| दूसरे, दो पदार्थों की समानता वतलानेवाले साद्इ्य को पढायथ 
माने तो उन में मिन्नता बतलानेवाले बेसादश्य को भी पदार्थ मानना 
होगा | इसी प्रकार क्रम को पदार्थ माने तो यौगपद्य ( एक साथ होना ) 
यह भी पढार्थ मानना होगा । प्राभाकर मत के समत्राय के स्वरूप का 


भी पहले विचार किया है। सिर्फ गक्ति का स्वरूप ग्राभाकर मत मे 
युक्त ग्रतीत होता है | 


विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। 
उस का अनुमान होनेवाले कार्य से होता है | यहा नैयायिकों का आशक्षिप 
है कि शक्ति तो पदार्थ का स्ररूप ही है -स्वरूप से ही उत्तरवर्ती 
कार्य होता है। स्ररूप का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता हैं। अत, शक्ति 
को प्रथक मानना या अनुमान से उस का ज्ञान होना योग्य नही | किन्तु 


बट औ 3 लत उै3ीज- अल 3>+ल जल >> 


१ सहशपरिणामस्तियंग खण्डमुण्डादिगोल्ववत्‌॥ अन्न गोत्व सर्वत्र सामान्यम्‌ 
अत साहरश्यस्य सामान्यतम्‌ । 


२५६ विद्वतत्त्वप्रकाशः [ ७८- 


स्पाप्रतिप नत्वात्‌। अपूर्वेपुरुष स्वरुपस्य प्रत्यक्षतों निश्चयेषपि अयमेतद्बि- 
चोपादाने समथेः अवमेतत॒कार्यकरणे समर्थ इति ततसामथ्येस्य निश्चेतु- 
मशकक्‍्यत्वात्‌ । नठु एकैकां विद्यामुपद्श्यि तद्ग्रहणकीशलं इष्टवा ततू- 
तद्विद्योपादाने समर्थोयमिति निश्वीयते तथा एकैक कारये कुर्वत्तिति 
प्रतिपाद्य तत्ततकीशलं दष्टवा तत्तत॒कार्यकरणसमर्थो5यमित्यपि निश्चीयत 
इति चेत्‌ तर्हि उत्पन्न काये इछवा कारणभूत॑ सामरथ्य॑मचुमीयत इत्युक्त 
स्पात्‌ । तथा च तदेव सामथ्य शक्तिरित्युच्यते। ननु तत्‌ सामथ्यमपि 
पदार्थानां स्वरूपमेव ततः पदार्थस्वरूपातिरिक्ता शक्ति्नास्तीति चेन्न। 
प्रत्यक्षेण. तत्पद्ार्थस्वरूपप्रतिपती सत्यामपि तत्सामर्थ्यप्रतिपत्यममावात्‌ 
पद्ार्थस्वरुपमात्रादतिरिक्त सामर्थ्यमिति निश्चीयत्ते। ननु पदार्थानां 
किंचित्‌ स्व॒रुपभिन्द्रियग्राह्म॑ किंचित्‌ स्वरूपमतीन्द्रियग्राह्मम्रिति स्वरूप- 
दयमस्तीति चेत्‌ तहिं यदेवेन्द्रियग्राह्म न भवत्यतीन्द्रियकार्यजन कस्वरूरप 
तदेव पदार्थानां शक्तिरित्यभिधीयते। ततः पदार्थानामतीन्द्रियशक्ति- 
सिह्विस्तावन्मात्र एवं पदाथे- प्रभाकरोक्तोडड्लीकियते। अन्यपदार्थानां 


अ७८ध७ञ तल जज अ>3- 


यह आक्षिप अयोग्य है। मूग, उडद, चता आदि का ऑखों से प्रत्यक्ष 
ज्ञान होने पर उन में पक्राये जाने की शक्ति है या नही यह ज्ञान नहीं 
होना - उप्त का ज्ञान तो तभी होता हे जब वे पकाये जायें। इसी 
प्रकार किसी अपरिचित पुरुष को प्रत्यक्ष देखने पर यह अपमुक कार्य 
कर सक्रेगा या नही इस का - उत्त की शक्ति का ज्ञान नही होता | 
जब वह पुरुप किसी विद्या को सीख लेता है या किसी काम को कर 
लेता है तभी उप्त वितय से उस की शक्ति का ज्ञान होता है| अतः 
कट है कि उत्तरवर्ती कार्य से पूर्ववर्ती शक्त्रि का अनुमान होता है। 
यह गक्ति पदाथथ का स्वरूप ही है यह कइना योग्य नही क्यों कि 
पदाय का प्रत्यक्ष ज्ञाव होनेपर भी शक्त्रि का ज्ञान नहीं होता। पदार्थ 
का कुछ स्ररूप इन्ड्रियग्राह्म है तथा कुछ खरूप इन्द्रियों से ग्राह्य नही 
हैं यह कहा जाय तो उत्तर यह है कि इस इन्द्रियों से अग्राह्म स्परूप 
को ही हम थक्ति कहते हैं - उत्ती से उत्तर्र्ती कार्य होते हैं। इस 
शक्ति को छोडकर अन्य जो पदार्थ प्राभाकर मत में कहे गये हैं वे ठीक 


की पा रद जज 


१ अत एवं शक्ति फायोनुमेया भवति । 





-७९] मीमांसादशनविचार: २५७ 


तदुक्तप्रकारेण याथात्म्यासंभवात्‌_तन्मतानुसारिणां तर्वज्ञानाभावात्‌ 
स्वर्गापवर्ग प्राप्िनो पपनीपयते । 
[ ७९. वेदिककर्मनिषेध । ] 

ननु वेदमधीत्य तदर्थ ज्ञात्वा तदुक्तनित्यनेमित्तिककाग्यनिषिद्धानु- 
छानकम निश्चित्य तत्र विहितानुष्ठाने यः प्रवतेते तस्य स्वर्गापवर्मप्रापिवाँ- 
भूयते। तथा हि। . त्रिकालसंध्योपासनजपदेवर्षिपिद तपेणादिक 
नित्यानुष्टानम । दर्शपोर्णमासीग्रहणादिपु क्रियमाणं नेमित्तिकानुप्ठानम्‌॥ 
तद्‌ द्यमपि नियमेन कतेव्यम्‌ | कुतः 

अकुर्चन विद्वितं कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते। 

[ मनुस्मृति ११-४४ ] 
इति बचनात्‌। कारीरिपुत्रकास्येषधादिकमैहिकं! कास्यानुष्टानम्‌। 
ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामों यजेत इत्यादिकमामुष्मिकं' कास्यानुष्टानम । 
इयेनेनाभिचरन' यजेत इत्यादिक॑ निषिद्धानुप्टानम । ततक्रम निमश्चित्यै- 
तेष्वनुष्टानेपु विहितानुष्ठाने य प्रवतेते स स्वर्गापवर्गों प्राप्नोति। अपि कन 


ला आम मु 


नही हैं | अतः इस मत के अनुसरण से तक्तज्ञान या स्त्रग-मोक्ष की ग्राप्ति 
नही हो सकती | 


७९ बेदिक कर्म का निषेध--मीमासक दर्शन का मुख्य 
मन्तव्य यह है कि वेद का अध्ययन कर उस में कहे हुए विहित कर्म करने 
से ही स्त्रग व मोक्ष की ग्राप्ति होती है| दिन मे तीन बार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण आदि नित्य कर्म हैं| दर्श (अमावास्या), 
पौर्णिमा, अहण आदि अवसरों पर दान आदि करना नैमित्तिक कर्म है। 
ये दोनों कम नियम से करना चाहिये क्‍यों कि “ विहित कम न करने 
से हानि होती है? ऐसा वचन है | काम्य कर्म दो प्रकार का है। वर्षो 
के लिये अथवा पुत्र के लिये इष्टि करना यह ऐहिक काम्य कर्म है। 
स्वर्ग के लिये य्योतिष्टोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्म है। 
श्येन द्वारा अभिचार (मारण) के लिये यज्ञ करना यह निपिद्ध कर्म है। 
इन सव कर्मों का क्रम समझ कर विहित कम करने से स्पर्म-मोक्ष प्राप्त 
होते हैं | मोक्ष के लिये संन्यास की भी आवश्यकता नहीं क्यों कि “जो 

१ इहलीकिकम्‌। २ पारलौकिकम्‌ । ३ सारण कुर्बन्‌ । 
वि,त,१७ 
पा 





२०६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ७८० 


स्थाप्रतिप बत्वात्‌५ अपूर्वेपुरुष स्वरूपस्य प्रत्यक्षतो निश्चये5पि अयमेतद्वि- 
चोपादाने समथः अय मेतत॒कार्यकरणे समर्थ इति तत्सामथ्येस्थ निश्चेतु- 
मशकक्‍्पत्वात्‌। ननु एकैकां विद्यामुपद्श्य तद्ग्रहणकोशले के 
तद्विद्योपादाने समर्थोयमिति निश्चवीयते तथा एकेक॑ कार्य कु 

प्रतिपाद्य तत्तत्कौशलं दृश्टवा तत्तत॒कार्यकरणसमर्थो5यमित्यपि निश्वीयत 
इति चेत्‌ तहिं उत्पन्न काये दृष्ृवा कारणभूत॑ सामथ्येमनुभीयत इत्युक्त 
स्पात्‌ । तथा च तदेव सामथ्य शक्तिरित्युच्यते। ननु॒ तत्‌ सामरथ्य॑म्पि 
पदार्थानां स्वरूपमेव ततः पदार्थेस्वरूपातिरिक्ता शक्तिन्नास्तीति चेन्न। 
प्रत्यक्षेण तत्पदार्थस्वरूपप्रतिपत्ती सत्यामपि तत्खामर्थ्यप्रतिपत्यभावात्‌ 
पदार्थस्वरूपमात्रादतिरिक्त सामथ्यमिति निश्चीयते। नज्ञ॒पदार्थानों 
किंचित्‌ स्व॒रूपमिन्द्रियग्नाह्म॑ 'किंचित्‌ स्वरूपमतीन्द्रियग्नाह्ममिति स्वरूप" 
दयमस्तीति चेत्‌ तहिं यदेवेन्द्रियग्राह्म न भवत्यतीन्द्रियकार्यजनकस्वरुप 
तदेव पदार्थानां शक्तिरित्यभिधीयते। ततः पदार्थानामतीन्द्रियशक्ति- 
सिहछ्विस्तावन्मात्र एवं पदाथेः प्रभाकरोक्तोषड्डीकियते। अन्यपदार्थानां 


नल जे 3+35/ध5ध तल अजजज+ *्++ 


यह आक्षिप अयोग्य है| मृग, उडद, चना आदि का ऑखों से प्रलक्ष 
ज्ञान होने पर उन में पकाये जाने की शक्ति है या नही यह ज्ञान नहीं 
होता - उप्त का ज्ञान तो तभी होता हे जब वे पकाये जायें। इसी 
प्रकार किसी अपरिचित पुरुष को प्रत्यक्ष देखने पर यह अम्ुुक कार्य 
कर सक्रेगा या नही इस का - उप्त की शक्ति का ज्ञान नही होता। 
जब वह पुरुप किसी त्रिद्या को सीख लेता है या किसी काम को कर 
लेता हैं तभी उप्त विपय मे उस की शक्ति का ज्ञान होता है। अतः 
कहा है कि उत्तरर्ती कार्य से पूर्ववर्ती शक्त्रि का अनुमान होता है। 
यह शक्ति पदार्थ का स्वरूप ही है यह कहना योग्य नहीं क्यों कि 
पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होनेपर भी शक्ति का ज्ञान नहीं होता। पदार्थ 
का कुछ स्ररूप इन्द्रियग्राह्म हैं तथा कुछ स्वरूप इच्द्रियों से प्राह्मय नही 
है यह कइा जाय तो उत्तर यह है कि इस इन्द्रियों से भग्राह्म खरूप 
को ही हम भक्ति कइते हैं - उसी से उत्तर्र्ती कार्य होते हैं| इध 


ञक्ति को छोडका अन्य जो पदार्थ प्रामाकर मत में कहे गये हैं वे ठीक 


जि जज अऑी>-ल-लज->++>> 


१ अत एवं शक्ति कार्योनुमेया भवति । 


-७९ ] सीमांसादशनविचार: २५७ 


तदुक्तप्रकारेण याथात्म्यासंभवात्‌ तनन्‍्मतानुसारिणां वर्वज्ञानाभावात्‌ 
स्वर्गापवर्गप्राप्तिनों पपनीपय्यते । 
[ ७९. वेदिककर्मनिषेध । ] 

नज्ु वेदमधघीत्य तद्थ ज्ञात्वा तदुक्तनित्यनेमित्तिककास्यनिपिद्धानु- 
छानक्रम निश्चित्य तत्र विदितानुष्ठाने यः प्रव्तेते तस्य स्व॒र्गापवर्गप्राध्िवा- 
भूयते। तथा हि।  त्रिकालसंध्योपासनजपदेवर्पिपिद तर्पणादिक 
नित्यानुष्टानम्‌ । दर्शपोर्णमासीग्रहणादिपु क्रियमार्ण नेमित्तिकानुष्टानम॥ 
तद्‌ दृयमपि नियमेन कतेव्यम्‌ | कुतः 

अकुर्चन विहित कर्म प्रत्यवायेन लिप्यते। 

[ मनुस्मति ११-४४ ] 
इति बचनात्‌। कारीरिपुत्रकास्येधहधादिकमैंहिकं! . काम्यानुष्टानम्‌। 
ज्योतिष्ठोमेन स्वगेकामो यजेत इत्यादिकमामुष्मिकं' कास्यानुष्टानम्‌ । 
इयेनेनासिचरन' यज़ेत इत्यादिक निषिद्धानुप्टानम । ततक्रम॑ निश्चित्ये- 
तेष्वनुष्टानेपु विद्वितानुष्ठाने य प्रवर्तते स स्वर्गापवर्गो प्राप्नोति। अपि छल 


जा पी पर फट पे शी शी आल आय कक के 


नही हैं| अत' इस मत के अनुसरण से तक्तज्ञान या स्त्रग-मोक्ष की ग्राप्ति 
नही हो सकती | 


७९ वेदिक कर्म का निपेघष--मीमासक दर्शन का मुख्य 
मन्तव्य यह है कि वेद का अध्ययन कर उस में कहे हुए विहित कर्म करने 
से ही सगे व मोक्ष की ग्राप्ति होती है | दिन मे तीन बार सन्ध्या, जप, 
देव, ऋषि तथा पितरों का तर्पण आदि नित्य कर्म हैं | दर्श (अमावास्या), 
पौर्णिमा, ग्रहण आदि अवसरों पर दान आदि करना नैमित्तिक कर्म है। 
ये दोनों कम नियम से करना चाहिये क्‍यों कि “ विहित कर्म न करने 
से हानि होती है ? ऐसा वचन है | काम्य कर्म दो प्रकार का है। वर्षो 
के लिये अथवा पुत्र के लिये इष्टि करना यह ऐहिक काम्य कर्म है। 
स्वर्ग के लिये य्योतिष्ठोम यज्ञ करना इत्यादि पारलौकिक काम्य कर्म है। 
स्येन द्वारा अभिचार (मारण) के लिये यज्ञ करना यह निपिद्ध कर्म है। 
इन सव कर्मों का क्रम समझ कर विहित कम करने से ख्र्ग-मोक्ष प्राप्त 
होते हैं| मोक्ष के लिये संन्यास की भी आवश्यकता नही क्यों कि “जो 


१ इहलोकिकम्‌ | २ पारलौफिक्रम्‌ू । ३ मारण कुर्वन्‌ । 
वि.त,१७ 
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न्‍्यायाजितधवस्तखज्ञाननिष्ठो5तिथिप्रियः 


भश्रद्धाहत्‌ सत्यवादी च ग्रृहस्थो5पि विमुच्यते ॥ 
[ याज्ञवत्क्यरुमति ३-४०२०५ | 


इति घचनान्पुमुक्षणां प्रत॒ज्यया भवितव्यमिति नियमों नास्तीत्यत्रापि 
मोक्षार्थों न प्रवर्तंत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । 
नित्यने मित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया ॥ 
इति भाद्वाः प्रतिपेदिरे। नन्नु प्रत्यवायपरिहारकामतया नित्यनैमित्तिका 
जुछ्ठानयोः प्रवतेनात्‌ तयोरपि कास्यानुष्ठानकुक्षी निश्षेपात्‌ ततकरणमपि 
मोक्षकांक्षिण' न विधीयत इति प्राभाकराः प्रत्यूचिरे 
ते सर्वधप्यनात्मज्ञा एव। वेदवाक्यानामसत्यत्वेन तदुक्तानुष्ठानातु 
स्वर्गापवर्गप्रात्ेरयोगात्‌ । कथ वेद्वाक्यानामसत्यत्वमिति चेत्‌ कथ्यते। 
दृगरथो ब्रह्महत्यापरिहाराथेमश्वमेधत्रय॑ विधायापि नारको बभूवेति 
तरति शोक॑ तरति पाप्मान तरति ब्रह्महत्यां योष्श्यमेघेन यजते य उ 


न््त््न्श्श्स््थ्व्ल्ल्ल््ल्लल्__ल्‍्््ज्जजज जज क्‍ ध्+ जज जज --+ जज जज 
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न्यायपूर्वक धन प्राप्त करता है, तक्तज्ञान में निष्ठा रखता है, अतिथिशों 
का सत्कार करता है, सत्य बोलता है तथा श्रद्धावान्‌ है वह गृहस्थ भी 
मुक्त होता है ” ऐसा वचन है। इस लिये भाट्ट मीमासक कहते हैं. कि 
* मोक्ष के इच्छुक पुरुष ने काम्य और निषिद्ध कम नहीं करना चाहिये, 
किन्तु हानि से बचने के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म करना 
चाहिए ! | प्राभाकर मीमासक नित्य और नैमित्तिक कर्म को भी काम्य 
कर्म में सम्मिलित करते हैं क्‍यों कि उन में भी हानि से बचने की 
कामना रहती है | अत उन के मत से मोक्षप्राप्ति के लिए नित्यनैमि- 
त्तिक कर्म भी छोडना चाहिए। 

जैन दृष्टि से मीमासकों का यह सब कथन व्यर्थ है क्‍यों कि इन 
के आधारभूत वेदवाक्य ही अग्रमाण हैं| वेदों की अप्रमाणता पहले 
विस्तार से स्पष्ट की है | यहा कुछ और उदाहरण देते हैं। भश्वमेष से 
जोक पाप और त्रह्महत्त्या से छुठकारा मिलता है ऐसा कहा हैं किन्तु 
दशरथ ने तीन वार अश्वमेव करने पर भी उसे नरक की प्राप्ति कद्दी 
है | गगा-यमुना के सगम में स्तान करने पर स्त्रगे की तथा वहां मृत्यु 
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सितासिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासों दिवमुत्पतन्ति। 

थे तत्र तन्‍वा विखजन्ति घधीरास्ते जनासो अत्ततत्वे भजन्ते ॥ 
इत्यादीनामसत्यत्वनिश्चयो5पि गज्गञायमुनयोः संगमे त्यक्तशरीरस्यथादिभर- 
ससय कृष्णमृगत्वेनोत्पत्तिश्रवणाद्‌ भवति। अथ तेषा'मर्थवादत्वाद्सत्य- 
त्वमपि स्थादिति चेन्न। 'यस्मिन्‌ देशे नोष्ण न छ्न्न ग्लानिः पुण्यक्ृत पु 
ज्रेत्य तत्र गचछन्ति ! इत्यादीनामपि अ्थेवाद्त्वेन असत्यत्वप्रसंगात्‌। तथा 
च स्वर्गांदेरभावात्‌ ' ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामों यजेत ! इत्याद्वाक्यानाम- 
सत्यत्व॑ निश्वीयते ज्योतिष्ठोमयाजिनः स्वगेप्राप्तेरसावात्‌। अपि च बेद्र्या- 
आमाण्यमपि प्रागेव प्रमाणैः प्रतिपादितमित्यत्रोपारंसिष्म । 

यदप्यन्यदवादीत्‌ “ अकुर्वेन्‌ विहितं कर्म प्रत्यववायेन लिप्यते ” इति 

तदप्यसत्‌। वनस्पतिम्ृगपशुपक्षिशद्रादिश्वपचान्तानां वेदोक्तनित्यनैमि- 
स्तिकायनुष्ठानाकरणे5पि पाभावात्‌ | ननु तान प्रति नित्य- 
नेमित्निकायनुष्टानविधानाभावात्‌ तेपामकरणेपपि न प्रत्यवायविलेप:। 
अपि तु त्रैवर्णिकानुद्दिद्य विहितत्वादकरणे तेषामेव प्रत्यवायविलेप इति 
चओेत्‌ ताहिं जैवर्णिकाना तदकरणे प्रत्यवायेन दुर्गतिप्राप्तिः तत्करणे न 


ला की की कि कील 


होने पर अम्ृतत्र की प्राप्ति कही है किन्तु आदिभरत का वहा मृत्यु 
डोकर भी वह कृष्ण हरिण हुआ ऐसा कहा है। इस लिये वेदवाक्य 
परस्परविरुद्ध होने से अप्रमाण हैं | इन में अश्वमेध के फल बतलानेवाले 
वाक्य अर्थवाद हैं अत, शब्दशः सत्य नही ऐसा समाधान मीमासक प्रस्तुत 
करते हैं | किन्तु ऐसा मानने पर “ पुण्य करनेवाले लोग ही मृत्यु के 
बाद वहा पहुंचते हैं जहा उष्णता, भूख, थकान आदि की बाधा नहीं 
होती ? इत्यादि वार्क्यों की सत्यता भी संदिग्ध होगी । यदि स्वर्ग का 
अस्तित्व ही सदिग्ध हो तो “खरे की ग्राप्ति के लिए ज्योतिष्ठोम यज्ञ 
करना चाहिए ! आदि वाक्य निमूल होंगे। 


४ विहित कर्म न करने से हानि होती है ? यह वाक्य भी योग्य 
नही है। वनस्पति, पशुपक्षी तथा शूद्र, अन्यज आदि विहित कर्म नही 
करते किन्तु उन्हें इस से कोई हानि नही होती। ये वैदिक कम सिर्फ 
त्रैवर्णिकों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैज्यों ) के लिए ही त्रिहित हैं -- अन्य 


आर 


१ दशरयभरतादिवर्णनायुक्ताना वेदवाक्यानाम्‌ । 
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किंचित्‌ फलमस्तीति त्रेवर्णिकत्वं महापापस्थ फल स्थात्‌। नन्ु तत्करणे 
न किचिद्धिति न् वक्तव्य नित्यापूर्वलक्षणस्यादष्ठस्थोत्पत्तिकथनादिति चेव्‌ 
तहीं नित्यापूर्वोत्‌ कि फल भवति। न किंचित्‌ फलमिति चेव ताहिं तदेव 
ततकरणे न किंचित्‌ फलमित्युच्यते ! यद्प्यवोचत्‌ ग्रहस्थो5पि विम्ुच्यत 
इति तद्प्यलंगतम्‌ । 
प्रह्मचारी ग्रहस्थश्व वानप्रस्थश्व॒ मिक्षुकः । 

इति चतुर्णामाश्रमाणां निरूपणस्थ बैयथ्यंप्रसंगात्‌। “यदहरेव विस्जेत्‌ 
तद्हरेव प्रवजेत्‌' इत्याद्वाक्यानामसत्यत्वप्रसंगाचच। कुतः ग्रहस्थस्यापि 
मोक्षसंभवे प्रत्नज्यायाः निष्फलत्वात्‌ । 

यद्पि प्राभाकरः प्रत्यचूचुदत--नित्यनेमित्तिकाजुष्ठानमपि मोक्ष- 
कांक्षिणा नारवधीयत इति-तद्प्यसंगतम्‌। सर्वानुष्ठानाभावे५पि मोक्षर्सभवे 
चनस्पत्यादीनामपि मोक्षप्राप्तिप्रसंगात्‌। अथ तेषां तस्वज्ञानाभावाक्न मोक्ष- 
प्राप्तिरिति चेत्‌ तर्हि जेनमतातिरिक्तानामपि तस्वज्ञानाभावात्‌ मोक्षश्रास्तिने 
स्थात्‌ । तत्‌ कथमिति चेत्‌ परीरनिरूपितप्रकारेण पदार्थानां याथात्म्या 


ब/ढधघघ5ढध अल 5 


प्राणियों के लिए नही - अत' इन के न करने से त्रेवर्णिकों को ही हानि 
होती है. यह कहें तब तो त्रैवर्णिक होना बडा दु खदायी होगा क्यों कि 
उन के विहित कम करने से वुछ लाम नही होता किन्तु न करने से 
हानि होती है | अत' यह विहित कर्म की कल्पना भी ठीक नही है। 
« गृहस्थ भी मुक्त होता है ? यह कथन भी अनुचित है - यदि गृहस्य 
भी मुक्त होते हैं तो त्रह्मचारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ, सन्यासी - ऐसे चार 
आश्रर्मों का विधान व्यर्थ होगा । * जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन 
सनन्‍्यास लेना चाहिये ! यह वाक्य भी निरर्थक होगा। 

नित्य, नमित्तिक कर्म भी मोक्षप्राप्ति के लिए छोडने चाहिए 
ऐसा प्राभाकर्रो का मत हैं| किन्तु सिर्फ कर्म न करने से मोक्षप्रात्ति नही 
होती | यदि वैसा होता तो वनस्पति आदि भी मुक्त हो जाते। अवः 
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१ छात्रत्वेन स्थित्वा पोटशवर्पपर्यन्त पठति स ब्रह्मचारी ततो ग्रद्द गत्वा परिणीत- 
स एदर्य तत सर्व वर्जयिल्रा एका ऊ्रीं गद्दीत्वा वने स्थित स वानप्रस्वः पश्चात्‌ स्रीर द्ितो 
मिन्न,। 
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संभवस्य प्रागेव प्रमाणे प्रतिपादितत्वात्‌। तस्मान्मीमांसकर्तते मोश्चो 
नास्तीति निश्चीयते। 


| ८०, सांट्यसंमता सष्टिप्रक्रिया | ] 
अथ मतम* 
सर्च रूघ प्रकाशकमिप्ठमव्ठस्भक चछे च रजः। 
गुरु चरणकमेच तमः साम्यावस्था भवेत्‌ प्रक्ृतिः ॥ 

[ साख्यकारिका १३ ] 
तत्र यदित्व प्रकाशक लघु तत्‌ सत्वमुच्यते। सतक्त्योद्यात्‌ प्रशस्ता पव 
परिणामा जायन्ते। यच्च चलमवषध्स्मर्क धारक आहके वा तदू रज इति 
कथ्यते। रज़स उदयाद्‌ रागपरिणामा एवं जायन्ते | यद्‌ गुरु आवरणकम- 
आनहेतुभूत तत्‌ तम इति निरूप्यते। तमस डउदयाद्‌ ठेपानानपरिणामा 
पव जायन्ते। सत्तरजस्तमर्सा त्रयाणां साम्यावस्था प्रकृतिम॑बेत्‌ । 

प्रकृतेमह्रॉस्ततो 5 कारस्तस्माद्‌ गणश्व पोड्शकः। 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पद्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[साख्यकारिका २२] 


मोक्ष के लिये तत्तों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है और ग्राभाकर मत में 
चह सम्मव नही यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं| अतः मीमासक मत के 
अनुसरण से मुक्ति सम्भव नहीं है | 

८०, सांख्यों की सृष्टि प्रक्रिया---अब साख्य मत का विचार 
करते हैं | इन के मत से जगत में सत्त, रजसू, तमस्‌ ये तीन गुण हैं। 
जो हलका, प्रकागढायी हो वह सत्त है। जो चंचल, रोकनेत्राला हो 
चद्द रजस्‌ है| जो भारी, आच्छादित करनेवाला हो वह तमसू है। इन 
तीन गुणा की समता की अवस्था को प्रकृति कहते हैं| सत्र ग्रुण के 
उठय से परिणाम प्रगस्त होते हैं | रजस्‌ गण के उढय से रामगयुक्त 
परिणाम होते दें | तमस्‌ गुण के उठय से द्वेप तथा अन्ञानरूप परिणाम 
होते हैं | इन तीनों की साम्य-अवस्था प्रकृति कहलाती है।[ इसी को 
जगत की उत्पादिका, प्रवान, वहुधानक आदि नाम ठिये गये हैं। 
अ्रकृृति से महान्‌ उत्पन्न होता है -- जन्म से मरण तक विद्यमान रहने- 
चाली बुद्धि को महान्‌ कहते हैं| महान्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है -- 


बीजीजी- जज 





१ निरीश्वरसाख्यत्य । 
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जगदुत्पादिका प्रकृतिः प्रधान बहुधानकामिति प्रक्तेरभिधानानि च। ततः 
प्रकृतेमेहानुत्पच्यते । आसर्गप्रलयस्थायिनी' बुद्धिमंदहान। ततो महतः स- 
काशादहंकार उत्पद्यते अहं शाता अहं खुखी अब दुखी इत्यादिपित्यय- 
विषय । ततो5हंकारात्‌ गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पश्च तन्मात्राः स्पशनर- 
सनप्नाणचक्षुःश्रोत्राणि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि वाकूपाणिपादपायूपस्थानि पश्च 
कर्मन्द्रियाणि मनश्वेति षोडशगणाः समुत्पयन्ते। तेषु षोडशगणेषु पश्च- 
तन्मात्रेभ्यः पश्च भूतानि समुत्पयन्ते। तदू यथा। गन्धरसरूपस्पशेश्य” 
पृथ्वी, रसरूपस्पशंभ्यो जरूं, रूपस्पशोभ्यां तेजः, स्पशोंद्‌ वायु५ 
शब्दादाकार्श समुत्पयत इति सष्टिक्मः। एतानि चतुर्विशतितष्वानि। 
पश्चबिशकों जीवः इति निरीभ्वरसांख्याः। षड़्विशको महेश्वरः सप्त- 
विंशकः पस्ममुक्त इति सेश्वरसांख्याः। तेषु तत्तेषु 


दा आ 


में ज्ञाता ह, में सुखी हं, में दु खी हूं आदि ग्रत्यय इस अहकार के विषय 
हैं। अहंकार से पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय ऐसे सोलह तत्नों का 
समूह उत्पन्न होता है | गन्ध, रस, रूप, स्पशे, तथा शब्द ये पाच 
तन्मात्र हैं| स्पर्शन, रसन, प्राण, चल्लु तथा श्रोत्र थे पाच ज्ञानेन्द्रिय ह; 
वाणी, हाथ, पाव, गृद तथा उपस्थ ये पाच कर्मेंद्रिय हैं तया मन 
ग्यारहवा इन्द्रिय हैं | इन में पाच तन्मात्रों से पाच महामृत उत्पन्न होते 
हैं| गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श से पृथ्वी होती है| रस, रूप तथा स्पर्श 
से जल होता है| रूप तथा स्पर्श से तेज होता है। स्पर्श से वायु तथा 
गब्द से आकाश होता हैं। इस प्रकार प्रकृति से महाभूतों तक चाँवीस 
तत्त्व हैं | पच्चीसवा तत्त जीव है | निरीश्ररसाख्य इतने ही तत्तों को 
मानते हैं | सेश्वरसास्य इन में दो तत्व और जोडते हं-महेश्वर तथा 
परममुक्त | इन में मृल प्रकृति अविकृति है (दूसरे किसी तत्त्त का विकार 
नही हैं )। महत्‌ से तन्मात्रों तक सात तच्त प्रकृति तथा विक्वृति दोनों 
हैं / ये किसी से उन्पन्न होते हैं तया इन से कुछ उत्पन्न होता ६ )। 


अब 
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१ आउव्मप्रटप जनम्ममरणपर्यनम्‌ | + प्रत्ययों तिययो यस्‍्त्याइंकारम्य से । 


-८१)] सांस्यदशनविचार: २६३ 


मूलप्रकतिरविकृतिमेहदाद्राः प्रकतिविद्धातवः सप्ता । दे 
पोडशकश्च' विकारों न प्रकृतिन विकृति' पुरुष: ॥ 
( साख्यकारिका ३ ) 
इति सांख्याः सम्यक्‌ प्रत्यपीपदन । - 

[ «१ महदादुत्पत्तिनिषेध. | ] 

'.. अन्न प्रतिविधीयते। यत्‌ तावदुक् प्रकृतेमहाशुत्पय्यत इति प्रकृति- 
रुपादानत्वेन चाड्िमुत्पादयति सहकारिनिमित्तकारणत्वेन बा। न ताव- 
दाद्यः पक्षः चेतनाया चुद्धेस्वेतनोपादानकारणकत्वानुपपत्तेः॥ तथा हि। 
वुद्धिनाचेतनोपादाना चेतनत्वादनुभववत्‌ । ननु चुझेश्रेतनत्वमसिद्धमिति 
चेन्न | चुद्धिश्ेतना स्वसंवेद्त्वात्‌ आत्मचदिति चुद्धेश्रेतनत्वसिद्धेः। नन्न 
चुछधेः स्वसंवेद्यत्वाभावादयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेनश्न। चुद्धिः स्वसंवेदा 
स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संशयाविव्यवच्छेदाय सजातीयपरान पेक्षत्वात्‌ आत्म- 
चदिति वुद्धेः स्वसंवेद्यत्वसिद्धे॥ अथ अयमप्यसिद्धों देतुरिति चेन्न। 
चुद्धिः स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेक्षा 
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तथा इन्द्रिय एवं महाभूत विक्वृति हैं (ये किसी से उत्पन्न होते हैं -- 
इन से कुछ उत्पन्न नही होता ) पुरुष ग्रक्ृति भी नहीं हैं तथा विक्ृति 
भी नही है। यह साख्य मत की सृष्टि-ग्रक्निया है | 

८१, महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निषेघ--प्रकृति से बुद्धि 
( महान्‌ ) उत्पन्न होती है यह कयन इमें उचित प्रतीत नही होता क्यों कि 
प्रकृति अचेतन है तथा वुद्धि चेतन है। बुद्धि और अज्ुभत्र दोनों स्वसवेद् 
हैं। बुद्धि के विपय में कोई भी सञय बुद्धि से ही दूर हो सकता हैं, तथा 
इन्द्रियों के प्रयोग के बिना ही वृद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है. अतः बुद्नि 
स्वसवेथ ह -- अत एवं चेतन भी है। अत अचेतन प्रकृति चेतन बुद्धि का 
उपादान कारण नही हो सकती | साख्य मत में प्रकृति को निमित्त कारण 
या सहकारी कारण नही माना हैं अतः उस का विचार आवश्यक नही। 

महत्‌ (बुद्धि ) से अहकार उत्पन्न होता है यह कथन भी ठीक 
नही | बुद्धि आत्मा का गुण है अत वह किसी का उपादान कारण 





१ महानहकार गन्धरसर्पस्पशशब्दा इति पश्वतन्मात्रा' इति सप्त | २ स्पशनरस- 
नप्नाणचल्ल श्रोत्राणि वाकृपाणिपादपायूप्स्थानि पश्चतन्मात्रेभ्यः जाता पृथिव्यपू्‌तेजी- 
बाध्वाकाशा पम्चव इति पोडश । 


श्धर्‌ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८०- 


ज गदुत्पादिका प्रकृतिः प्रधानं बहुधानकमिति प्रकृतेरभिधानानि च। ततः 
प्रछृतेमेहानुत्पयते। आसर्गप्रलयस्थायिनी' बुद्धिमेहान्‌। ततो महतः स- 
काशाद्हंकार उत्पद्यते अहं ज्ञाता अहं खुखी अह्ं दुःखी इत्यादिप्रत्यय- 
विषयः' । ततो5हंकारात्‌ गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पश्च तन्मात्राः स्पशेनर- 
सत्प्राणचश्लुःभ्रोत्राणि पश्च बुद्धीन्द्रियाणि वाकुपाणिपादपायूपस्थानि पश्च॑ 
कर्मेन्द्रयाणि मनश्रेति घोडशगणाः समुत्पयन्ते। तेषु षोडशगणेषु पश्च- 
तन्मात्रेभ्यः पश्च भूतानि समुत्पयन्ते। तद्‌ यथा। गन्धरसरूपस्पशोभ्यः 
पृथ्वी, रसरूपस्पशंभ्यो जल, रूपस्पशाभ्यां तेजः, स्पशोंद्‌ वायु५ 
शब्दादाकार्श समुत्पयंते इति सृष्ठिक्रमः। एतानि चतुर्विशतितष्वानि। 
पश्चविंशकों जीवः इति निरीश्वरखांख्याः। षड्विंशकों महेश्वरः सप्त- 
विंशकः परममुक्त इति सेश्वरसांख्याः। तेषु तस्वेषु 





मैं ज्ञाता हूं, मैं खुखी हू, मैं दुःखी हूं आदि प्रत्यय इस अहंकार के विषय 
हैं | अहंकार से पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रिय ऐसे सोलह तत्तों का 
समूह उत्पन्न होता है। गन्ध, रस, रूप, स्पश, तथा शब्द ये पांच 
तन्मात्र हैं| स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु तथा श्रोत्र ये पाच ज्ञानेन्द्रिय ह; 
वाणी, हाथ, पाव, गुद तथा उपस्थ थे पांच कर्मेंद्रिय हैं तथा मन 
ग्यारहवा इन्द्रिय है। इन में पाच तन्मात्रों से पाच महाभूत उत्पन्न होते 
हैं। गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्श से प्रथ्वी होती है | रस, रूप तथा स्पर्श 
से जल होता है| रूप तथा स्पर्श से तेज होता है। स्पर्श से वायु तथा 
शब्द से आकाश होता है। इस प्रकार प्रकृति से महाभूत्तों तक चौवीस 
तक्त हैं | पच्चीसवा तत्त्व जीव है | निरीश्ररसाख्य इतने ही तत्तचों को 
मानते हैं| सेश्वरसाख्य इन में दो तत्व और जोडते हैं-महेश्वर तथा 
परममुक्त | इन में मूल प्रकृति अविकृति हैं (दूसरे किसी तत्त का विकार 
नही है )। महत्‌ से तन्मात्रों तक सात तत्त्व प्रकृति तथा विक्ृति दोर्नो 
हैं ( थे किसी से उत्पन्न होते हैं तथा इन से कुछ उत्पन्न होता है)। 


१ आजन्मप्रल्यः जन्ममरणपर्यतम्‌ । २ प्रत्ययों विषयो यस्याइकारस्य स । 





+८१ ] सांस्यद्शनविचारः २६३ 


मूलप्रकतिरविक्षतिमंहदाद्राः प्रक्तिविक्रतयः सप्त' । 
पोडशकश्च' विकारों न प्रकतिन विकृति- पुरुष: ॥ 
( साख्यकारिका ३ ) 

इति सांख्याः सम्यक्‌ प्रत्यपीपदन । ; 

[<१ महदायुत्पक्तिनिषिध । ] 

... अत्र प्रतिविघीयते। यत्‌ ताबदुक प्रकृतेर्महाजुत्पद्यत इति प्ररृति- 
रुपादानत्वेन चुड्धिम्नुत्पाद्याति सहकारिनिमित्तकारणत्वेन बा। न ताव- 
- दाद्यः पक्ष: चेतनाया बुद्धेस्चेतनोपादानकारणकत्वानुपपत्ते:। तथा हि। 
वुद्धिनोंचेतनोपादाना चेतनत्वादनुभववत्‌ | नन्नु वुद्धेश्रेतनत्वमसिद्धम्रिति 
चेन्न। वुद्धिश्वेतना स्वसंवेद्यत्वात्‌ आत्मवदिति वुद्धेश्रेतनत्वसिद्धेंः। नन्न 
चुद्धेः स्वसंवेद्यत्वाभावाद्यमप्यसिद्धो हेतुरिति चेक्ष। बुद्धिः स्वसंवेद्या 
स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिव्यवच्छेदाय सजञातीयपरानपेक्षत्वात्‌ आत्म- 
चदिति चुद्धेः स्वसंवेद्यत्वसिद्धः। अथ अयमप्यसिद्धो हेतुरिति चेन्न। 
चुद्धिः स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संशयादिव्यवच्छेदाय सजातीयपरानपेक्षा 
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तथा इन्द्रिय एवं महाभूत बिक्ृति हैं (ये किसी से उत्पन्न होते हैं -- 
इन से कुछ उत्पन्न नही होता ) पुरुष प्रकृति भी नही है तथा विक्ृति 
भी नही है। यह सार्य मत की सृष्ठि-प्रक्रिया है। 


८१. महद्‌ आदि की उत्पत्ति का निषेघ--प्रकृति से बुद्धि 
( महान्‌ ) उत्पन्न होती है यह कथन इमें उचित प्रतीत नही होता क्यों कि 
प्रकृति अचेतन है तथा बुद्धि चेतन है। बुद्धि और अनुभत्न दोनों स्वसवेद 
हैं। बुद्धि के विषय में कोई भी सय बुद्धि से ही दूर हो सकता है, तथ| 
इन्द्रियों के प्रयोग के बिना ही वृद्धि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है अत; बुद्धि 
स्वसवेध हैं “अत एव चेतन भी है। अत' अचेतन प्रकृति चेतन बुद्धि का 
उपादान कारण नहीं हो सकती | साख्य मत में प्रकृति को निमित्त कारण 
या सहकारी कारण नही माना हैं अतः उस का विचार आवश्यक नहीं | 

महत्‌ ( चुद्धि ) से अहंकार उत्पन्न होता है यह कथन भी ठीक 
नही । बुद्धि आत्मा का गुण हैं अत वह किसी का उपादान कारण 


१ भद्दानहकार गन्धरस«पस्पशशब्दा इति पखतन्मान्ना: इति सप्त | २ स्पशनरस- 
नप्नाणचछ भ्रोत्राणि वाकृपाणिपादपायूदस्थानि पश्चतन्मात्रेभ्य: जाता पृथिव्यप्‌ तेजो- 
दाप्दाकाशा पश्च इति पोडश । 








२६४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८१- 


अथेप्र काश ऊत्वात्‌ इन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ प्ररीपवद्ति तत- 
सिद्धे । तस्मात्‌ प्रकृतिरुपादानत्वेन बुद्धि न जनयतीत्यज्ञीकतेब्यम्‌। 
भचापि ह्वितीयः पक्षः। खांख्ये प्रक्तेः सहकरिनिमित्तकारणत्वानड्री- 
कायत्‌ | ततश्च प्रकृतेमेंहानुत्पद्यत इति यत्‌ किचिदेतत्‌ । 

तथा महतः सकाशादहंकार उत्पद्यत इत्यत्रापि। महतो वुद्धे- 
रात्मधमेत्वेन उपादानत्वायोगात्‌!। तथा हि। बुद्धिर्पादानकारणं' न 
अवति आत्मधमेत्वात्‌ अछुभववद्ति। ननु वुद्धे प्रकतिपरिणामत्वादात्म- 
धरम्त्वमसिद्धमिति चेन्न। चुद्धिरात्मधरमे! स्वसंवेद्त्वात्‌ अनुभववदिति 
वुद्धेरात्मधमेत्वसिद्धे । स्वसंवेच्त्व॑ च तस्याः प्रागेव समर्थितमित्यु- 
परस्यते। तथाहंकारोषपि अहमिति शब्दोच्चारणम्‌, अहप्रत्ययों बा, अह- 
प्रत्ययवेद्योष्थों वा स्यात्‌ । न तावदाद्यः, “शब्दोच्चारणस्य पुद्गलोपादान- 
कारणात्‌ ताल्वादिनिमित्तकारणात्‌ देशकारादिसहकारिकारणादुत्यद्य- 
मानत्वेन महदुपादनकारणकत्वाभावात्‌ । नापि ह्वितीयः अहंप्रत्यय- 


नही हो सकती । बुद्धि ससंवेद है अतः वह आत्मा का गुण है | दूसरे 
प्रकार से भी यह तथ्य स्पष्ट करते हैं | अहकार का तात्पर्य “अहं? इस 
शब्दोचारण से हो तो वह बुद्धि से उत्पन्न नही हो सकता क्यों कि गव्दो- 
चारण ताढ आदि के निमित्त से पुदूगल ( जड पदार्थ ) से उद्भूत होता 
है अतरव वह अचेतन है तथा वुद्धि चेतन है | “अहं! इस प्रकार के 
ज्ञान को अहंकार मानें तो वह भो वुद्धि से उत्पन्न नही होगा क्यों कि 
ज्ञान आत्मा का गुण है - उस का उपादान कारण आत्मा है, वृद्धि नही । 
'अहं? इस ज्ञान का विषय अहंकार है यह कहे तो भी वह वुद्धि से उत्पन्न 
नही हो सकता - “अहं” इस ज्ञान का विषय से आत्मा ही है, वह बुद्धि 
से उत्पन्न नही हो सकता | मैं ज्ञाता हूं, छुखी हूं, दुखी हूं आदि ज्ञान से 
युक्‍्त्र त्न यदि अहकार है तो आत्मा इस से मित्र क्या हो सकता है ? ऐसे 
अहंकार से भिन्न आत्मा का अस्तिश्व॒ किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं होता। 
शयन आदि समूह किसी दूसरे के लिये होते हैं उसी प्रकार चश्नु आदि 
का समूह आत्मा के लिये हं-यह अनुमान आत्मा के अस्तिल के सम- 
थन में प्रस्तुत किया गया है | किन्तु चक्षु आदि का ज्ञान के सहायक 





१ अहकार प्रति । २ अहंकारकायेस्थ | 
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स्थात्मोपादानकारणकत्वेन महदुपादानकारणकत्वाभावात्‌। तथा हि। 
अहंप्रत्ययः न मह॒दुपादानकारणकः आत्मोपादानका रण कत्वात्‌ अज्ञभववत्‌ । 
ननु॒अहंँप्रत्यवस्पात्मोपादान कारणकत्वमसिद्धमिति “चेन्न। अहंग्रत्ययः 
आत्मोपादानकारणकः स्व॒संवेदत्वात्‌ अनुभववद्ति तत्‌ सिद्धेः। नापि 
ततीयः पश्चः अहंप्रत्ययवेद्यार्थस्प आत्मत्वेन महनः सकाशाडुत्पत्ययोगात्‌ | 
ननु अहंप्रत्ययवेद्यो5रथो अहंकार एव न त्वात्मेति चेन्न। अह्ं ज्ञाता अहं 
खुखी अहं ढु'खी अहमिच्छाछ्वेपप्रयत्नवानित्यदंकारस्थेव शानादिविशिष्ठ- 
तया प्रतीत्यज्ञीकारे अपरात्मपरिकव्पनावैयर्थ्यप्रसंगात्‌'। पुतद्व्यति- 
रेकेणापरात्मपरिकवपनायां प्रमाणाभावाच्च | अथ पराथ्य चश्लुरादीनां 
संघाताच्च शयनादिवद्ति” प्रमाणमस्तीति चेन्न। सिद्धसाध्यत्वेन 
हेतोरकिंचित्करत्वात्‌ । कुतः चश्लुरादीनां ज्ञानादिविशिष्ठार्थत्वेनास्मा- 
मिरप्यद्ञीकर्णात्‌)। त स्मान्महत+ सकाशाददंकारः समुत्पद्यत इति यत्त्‌ 
किंचित्‌ । 


तथा तस्मादहंकारात्‌ पोडशगणानामुत्पत्तिरित्यप्यसंभाव्यमेव । 


ै:3न्‍त ल्‍. 


रूप में अस्वित्व हमने भी स्त्रीकार किया है-उस से अहंकार और आत्मा 


में मेद्र सिद्ध नही होता | अतः बुद्धि से अहंकार उन होता है यह 
कथन भी अनुचित है | 


अहंकार से सोलह तत्तों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार असम्भव है-- 
अहकार तो खसवेद चेतन तत्व है तथा इन्द्रिय एवं तन्मात्र जड पुदूगल 
उब्य के विकार हैं | ग्यारह इन्द्रिय शरीर के अवयब हैं अतः उन का 
जड पुदूगल द्रव्य से निर्भित होना स्पष्ट छे | इसी प्रकार गनन्‍्व, रस 
आदि तन्‍नात्र भी प्रथ्वी आदि पुदूगलों के गुग हैं अत वे भी जड हैं। 
पाच तन्मात्रों से पाच महाभूतों की उत्पत्ति होना भी सम्भव नहीं | इन 
में आकाञ तो नित्य है-वह शब्द से उत्पन्न नही हो सकता | आकाश 
को नित्य मानने का कारण यह है कि वह सर्वगत है--समस्त मूर्त दर्ब्यों 
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१ तह्ठिं एवभूत्तो5हकार एवं भवतु अपरात्मपरिकत्यनया किम्‌ । २ समस्तवस्तु- 
पराश्य इति आत्मार्थ चक्षरादीना सघातात्‌ मीलनात्‌ । आत्मा परोडर्थ अहकारभिन्न- 
खातू। यथा चक्षुरादे सचाटात्‌ शयनादों सुख भवति तथा पाराथ्यम्‌। वस्तुसकाशात्‌ 
आत्मन सुखम्‌। ३ निद्रादिशय्यादि आत्मन$ भवति न त्वदकारस्य । 
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अहंकारस्थाहंप्रत्ययवेद्यार्थस्याहंप्रत्ययस्थ वा स्वसंवेचत्वेन चेतनत्वात्‌ 
तदु॒पादानत्वेन पुदूगलविकाराणां षोडशगणानामुत्पत्तेरसंभवात्‌। नड- 
घोडशगणानां पौदहलिकत्व कथमिति चेत्‌ बुद्धीन्द्रियकर्मन्द्रियमन्सां 
शरीरावयवत्वसमर्थनेत्र प्रागेव पीौद्गलिकत्वसमथैनात्‌ । गनन्‍्धरसरूप- 
स्पर्शशब्दानां पृथ्व्यादिपुद्गलधमेत्वेनापि प्रागेव. समर्थितत्वाच्च | 
यद्प्यन्यदवोचत्‌ पश्चतन्मात्रेभ्यः पश्चमृतानि समुत्पद्यन्त इति तदप्य- 
सारम्‌ | आकाशस्थ नित्यत्वेन शब्दादुत्पत्यसंभवात्‌। तथा ह। नित्य- 
भाकाई सर्वगतत्वात्‌ आत्मवद्ति। नन्नु आकाशस्य कायत्वेन सर्वेगत- 
त्वमसिद्धमिति चेक्ष। आका्श सर्वंगत सकलमूतिमद्द्वव्यसंयोगित्वात्‌ 
आत्मवद्ति तत्सिद्धेः । तथा आकाईं नित्यम अमृतेद्रव्यत्वात्‌ आत्म- 
धदिति च। नन्न॒ आकाशस्थ अमूर्तत्वमसिद्धमिति चेन्न। आकाशाममूर्त 
स्पर्शाद्रिहितत्वात्‌ आत्मवद्ति तत्सिद्धे.। न्चु॒ आकाशस्य स्पर्शादि- 
रहितत्वमसिद्धमिति चेन्न। आकाश स्पर्शादिरहितं महत्वे5पि बाह्मेन्द्रिया- 
श्राह्मत्वात्‌ आत्मवदिति तत्सिद्धेः। तथा पृथिव्यादीनां मध्ये भूभुचन- 
भूधरद्वीपाकृपारादीनां नित्यत्वेनोत्पत्तेरभावान्न कथमपि तन्मात्रेभ्यः समु- 
त्पत्ति. परिकव्पयित शक्‍यते। कुतस्तेषां नित्यत्वमिति चेत्‌ वीत॑ भूधुवना- 
दिक॑ नित्यम्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षाबेद्रमहापरिमाणाधारत्वात्‌ आत्मवद्ति 
प्रमाणादिति ब्रूम। इतरेषां कार्यत्वेनाभ्युपगतानामपि द्ृषणुफज्यणुकादीनों 








को अवकाश देता है, अमूर्त है - स्पर्श आदि से रहित है - विशाल 
होने पर भी बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात नही होता | अत' अमूर्त भरात्मा के 
समान आकाश भी नित्य है।। प्रथ्वी में भुवन, पर्वत, द्वीप, समुद्र आदि 
भी निद्य हैं इस लिये गन्ध आदिसे उनकी उत्पत्ति मानना अनुचित 
है । भुवन आदि को नित्य मानने का कारण यह है कि उन का विशाल 
परिमाण हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से ज्ञात नही होता | अत नित्य पृथ्वी की 
उत्पत्ति का कथन अप्रमाण है| जल, तेज तथा वायु ये यद्यपि नित्य 
नही है तथापि उनकी उत्पत्ति परमाणु, दणुक आदि से होती है- 
रस, रूप आदि से नही होती | ये कार्य द्रव्य उन अवयवों से उत्पन्न 
होते हैं जो स्वय रूप आदि गुर्णों से युक्त होते हैं - जैसे रूपादियुक्त 
तन्तुओं से वत्न होता है | परमाणुर्ओों की उत्पत्ति तन्मात्रों से होती हैं 
यह कहना भी सम्भव नहीं - परमाणु का परिमाण सब से अह्प होता 
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परमाणुद्रधणुकादि भिरुत्पत्तिप्रसिद्धेस्तन्मात्रादुत्पत्तिन'ं संभवत्येवष। तथा 
। चीता पदा्थो: रूपादिमतस्वावयचैरुत्पचन्ते 'कार्यद्रव्यत्वात्‌ पढादि- 
चदिति। अथ परमाणूनां तन्मात्रेभ्य' समुत्पत्तिरिति चेन्न। यत्‌ कार्यद्रव्यं 
तत्‌ स्वपरिमाणादव्पपरिमाणावयवैरारब्च यथा पटः, कार्येद्रव्याणि च 
विवादापन्नानि तस्मात्‌ स्वपरिमाणाद्व्पपरिमाणावयबैरारव्धानीति परं- 
परया अकार्यांणामेव परमाणुत्वसिद्धे । तस्मात्‌ प्रकृतेमंहानित्यादि खष्टि- 
फमकथन गगनेन्दीवरमकरन्दव्यावर्णनमिव वोभूयते। 
[ <२. प्रकृतिसाधकप्रमाणविचार । ] 
अपि च्ा। प्रकृतेः प्रमाणप्रसिद्धत्वे सति सर्वमेतदुपपद्यते। न च सा 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रसिध्यति । 
सेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्व । 
कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ विश्वरूपस्थ' ॥ 
( साख्यकारिका १५ ) 
इत्यादिहेतुमिर्विश्वस्थ किचित्‌' कारणमस्तीत्यनुमीयते। ततच्च॒कारणं 
प्रकतितक्तवमित्ति निश्चीयत इति चेत्‌ तत्र कारणमात्र धर्मीरृत्यास्तित्वरे 


होता है अत' वह किसी दूसरे कारण से उत्पन्न नही है। प्रत्येक कार्य 
का परिमाण कारण के परिमाण से अधिक होता है| परमाणु से अल्प 
प्रिमाण की वस्तु विद्यमान नही हैं अत. परमाणु किसी वस्तु के कार्य 
नही हैं| अत' प्रकृति से महाभूतों तक सृष्टि की जो प्रक्रिया साख्यों ने 
कही है वह निराधार सिद्ध होती है | 

८२, ग्रकृति साधक प्रमाणों का विचार---अब इस प्रक्रिया का 
मूलभूत जो ग्रकृतितत्त है उसी का निरसन करते हैं। प्रकृति के अस्तित्व 
में साख्यों ने निम्न हेतु बतलाये हैं - भेट परिमित हैं, मेदों में समन्वय 
पाया जाता है, प्रवृत्ति शक्ति के अनुसार होती है, कारण और कार्य में 
निश्चित विभाग है तथा विश्वरूप मे विभाग नही है -- इन सब कारणों से 
विश्वका कोई एक कारण होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है- उसे ही 
प्रकृति कहते हैँ | किन्तु यह अनुमान ठीक नही है| जगत में जो भी 
कार्य हैं उन के कारण होते हैं यह तत्व हमे भी मान्य है--तदजुसार बुद्धि, 
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१ विश्वरूप कार्य भविटुमईति भेदाना बुम्भक्मलादीना परिसाणात्‌ , विश्वरूप 
कार्य भवितुमईति समम्वायादित्यादि जेयम्‌ | २ प्रकृति । ३ कार्वस्य । 
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प्रसाध्यते प्रकृतितर्व धर्मीकृत्य वा। प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यत्वेन हेतूनाम- 
किंचित्करत्व॑ स्थात्‌। कार्यत्वेनाभ्युपगतानां बुद्धिरुखादीनामात्मोपादा- 
नत्वेन इतरकार्याणां पुदूगलोपादानत्वेन प्रागेव समर्थितत्वात्‌। परमा- 
ण्वाकाशभूभुवनभूधरद्दोपाकूपारादीनां तु नित्यत्वसमर्थनेन कारणजन्य- 
त्वाभावात् | द्वितोयपक्षे आधभ्रयासिद्धो हेत्वाभासः स्थात्‌। कर्थ प्रकृति- 
तर्वस्य धर्मिणः प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌ । 

तथा तदुक्तहेतृनामपि' विचारासहत्वात्य न प्रकृतितखसिद्धि;। 
तथा हि। सेदानां परिमाणादिति को5थेः। स्तम्भकुम्भास्मोरुद्यदिमेदान 
परिमाणदर्शनादित्यथेः इति चेन्न। हेतोर्भागासिद्धत्वात्‌। कुत- भूभुवन- 
भूघरदीपाकूपाराकाशपरमाण्वादिसेदानां परिमाणद्शनाभावात्‌। अथ 
तेषामपि सेदानां परिभाणमज्ुमानादागमाद्‌ वा निश्चोयत इति चेत्‌ तरह 
देवदत्तयशद्त्ताद्यात्मसेदानां परिमाणस्थाप्यनुमानगस्यत्वेषपि प्रधानका- 
रण पूर्वकत्वाभावात्‌ तद्सेदानां परिमाणैः हेतोव्यमिचारः स्थात्‌। ततश्र 
सेदानां परिमाणादिति हेतोः प्रकतिसिद्धिने बोभूयते । 


की की की को 





छुख आदि कार्यों का कारण आत्मा है तथा अन्य कार्यों का कारण पुदगल 
है यह हम ने पहले स्पष्ट किया है | तथा परमाणु, आकाश, प्रथ्वी आदि 
नित्य हैं अतः वे किसी कारण से उत्पन्न नही हैं यह भी पहले स्पष्ट 
किया है। यहा प्रश्न संपूर्ण जगत के एक कारण के भस्तित्व का है। 
उस की सिद्धि उपर्युक्त हेतुओं से नही होती | इस के स्पष्टीकरण के 
लिये इन हेतुओं का क्रमश' बिचार करते हैं। 

भेद परिमित हैं - स्तम्भ, कुम्म, कमल आदि पदार्थों के मेद 
परिमित हैं -- अतः उन का एक मूल कारण होना चाहिए यह हेतु 
ठीक नही | एक तो पृथ्वी, द्वीप, पर्वत, समुद्र, आकाश, परमाणु आदि 
पदाथ अनन्त हैं. अतः उन्हें परिमित कहना ठीक नही | दूसरे, इन सब 
को अनुभान या आगम के बल से परिमित भी मानें तो दूसरा दोष 
उपस्थित होता है- देवदत्त, यज्ञदत्त आदि आत्मा भी परिमित मानने 
होंगे अत इन जड पदार्थों के समान सब आत्माओं का भी एक मूल 
कारण मानना होगा जो साख्य मत के प्रतिकूल है। अत मेद परिमित 
हैं इस हेतु से प्रकृति की सिद्धि नहीं होती । 
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१ भेंदाना परिमाणाद्त्यादीनाम्‌। 
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ननु समन्वयादिति हेतो'भंविष्यतीति चेत्‌ समन्वयादिति को 5रथः 
भेदानां रागढ्ेषमोहान्वितत्व॑ बुद्धिसुखाद्यन्वितत्व॑ चेति चेन्न। आत्मा- 
तिरिक्तपदार्थानां तदन्‍्वयाभमावेन' हेतोः स्वरूपासिदत्वात्‌। तथा हि। 
रागादिवुद्धघादयः आत्मन्येव चर्तेन्ते आत्मघमेत्वात्‌ अनुभचवत्‌ । अथ 
रागादिवुद्धधादीनामात्मधर्मत्वमसिद्धमिति चेन्न। रागादिवुद्धधादय 
आत्मधर्मा एवं स्वसंवेद्यत्वादनुभववदिति तत्सिद्धेः। ननु रागादिवुद्धधा- 
दीनां स्वसंवेद्यत्वमसिद्धमिति चेनश्न। रागादिवुद्धवादयः स्वसंवेयाः 
स्वप्रतिबद्धव्यवहारे संशयादिव्यवच्छेदाय परानपेक्षत्वात्‌ अनुभववदिति 
तत्सिद्धे!। अयमप्यसिद्ध इति चेन्न। वुद्धधादयः स्वप्रतिवद्धव्यवहारे 
संशयादिव्यवच्छेदाय. परानपेक्षाः अर्थपरिच्छित्ति रूपत्वात्‌ व्यतिरेके 
पटादिवदिति तत्सिद्धें!। अथ रागादीनामर्थेपरिच्छित्तिरुपाभावात्‌ कथ्थ 
ततसिद्धिरिति चेन्न। रागादयः स्वप्रतिवद्धव्यवहारे संशयादिव्युदासाय 
पराक्षापेक्षन्ते इन्द्रियाविषयत्वे5पि प्रत्यक्षत्वात्‌ व्यतिरेके पठादिवदितिर 
ततसिदधेः।| तथा रागादयः स्वसंवेद्या इन्द्रियाविषयत्ब्रेषपि ! प्रत्यक्षत्वात्‌ 
अनुभववद्ति च। तथा आत्मानः रागादिवुद्धघाद्यन्विता भवन्ति चेतन- 
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सव मेद समन्वित हैं - राग, हप तथा मोह इन तीन में सब का 
समन्वय होता है -- अत, इन का एक मूल कारण है यह कहना भी ठीक 
नहीं | राग, द्वेष, मोह, बुद्धि, सुख, दु'ख, आदि आत्मा के गुणघर्म हैं 
अतः आत्मा से भिन्न अचेतन पदार्थों का इन में समन्वय सम्भव नही | 
राग, द्वेष आदि को आत्मा के गुणधर्म मानने का कारण यह है कि वे 
स्वसंवेध हैं - उन के विषय में कोई भी सन्देह किसी दूसरे द्वारा दूर नही 
होता - उन का ज्ञान आत्मा को खय्य ही होता है। राग, देष आदि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता है किन्तु वे इन्द्रियों से ज्ञात नही होते अतः उन्हें 
स्वसवेध मानना आवश्यक है | राग, हेप आदि चैतन्य के गुणधर्म हैं 
अत वे आत्मा से भिन्न अचेतन पदार्थों में समन्धित नही हो सकते -- 
आत्मा में ही समन्वित होते हैं | अत* मेदों के समन्वित होने से भी 
प्रकृति की सिद्धि नहीं होती। 








बीज 


१ प्रकृते. कारणलम्‌ | २ रागहवेपबुद्धिसुखाद्यन्वयाभावेन | ३ ये स्वप्रतिवद्धव्यवहारे 
सशयादिव्युदासाय परान अपेक्षन्ते ते इन्द्रियाविषयत्वेडपि प्रत्यक्षा न भवन्ति यथा पटादिश 
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त्वात्‌ अजडत्वात्‌ अजन्यत्वात्‌ स्वसंबरेद्वत्वात्‌ ब्यतिरेके पटादिवद्ति च। 
रागादिवुद्धघादयः आत्मातिरिक्तपदार्थष्वन्चिता न भवन्ति चेतनत्वात्‌ 
स्वसंवेयत्वात्‌ अनुभववत्‌ | तथा आत्मातिरिक्तपदार्था. न रागादिवुद्धघा- 
दि्मिन्तः जडत्वात्‌ जन्यत्वात्‌ अस्व्सवेद्यत्वात्‌ पठादिवदिति। तस्मात्‌ 
समनन्‍वयादिति हेतोरपि न प्रकतिसिद्धि । 

ननु शक्तितः प्रत्तत्तेश्नेति प्रकतिसिद्धिर्भविष्यतीति चेत्‌ शक्तितः 
प्रवृत्तरिति को5थे।। शक्‍्ते कारणं कार्योत्पत्तो प्रवतेते इति चेत्‌ नेतावता 
भ्रकृृतिसिद्धिः। कुतः पटोत्पत्ती' तन्त्वादयः शक्ता एव प्रवर्तन्ते, तन्तृत्पत्तो 
शक्ता एवं अंशवः' प्रवतेन्ते इत्यादिक्रेण परमाणुनामेव मुलकारणत्वम्‌ । 
तेबामपि नित्यत्वं प्रागेव समर्थितमिति न प्रकृतिजन्यत्वम्‌। तस्माचछ- 
कितः प्रवृत्तेश्वेति हेतोर्रप न प्रकतितर्ख सेत्यति। अथ कारणकायेवि- 
भागाव प्रकतितसिद्धिरिति चेन्न। तत्रापि बुद्धथादिकार्याणामात्मो- 
पादानत्वमितरकायोंणां पुदूगलोपादानत्वमिति प्रागेव समर्थितत्वात्‌ । 

ननु विश्वरूपस्थाविभागात्‌ प्रधानतर्व सेत्स्यतीति चेन्न। तस्यापि 
विचारासहत्वात्‌। तथा हि। को5यमविभागो नाम अव्याघृत्तत्व 'मच्छेचत्व॑ 
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शक्ति से ही प्रवृत्ति होती है - समर्थ कारण से ही योग्य कार्य 
उत्पन्न होता है - अत, विश्व रूप कार्य का एक मृल कारण होना चाहिए 
यह अनुमान भी ठीक नही | वल्र के कारण तन्‍्तु हैं, तन्तु के कारण अशु 
( कपास के रेशे ) हैं - इस प्रकार कार्य और कारण का सम्बन्ध अन्त में 
परमाणु तक होता है | अत' परमाणु मूल कारण सिद्ध होते हैं। तथा 
परमाणु नित्य हैं यह पहले ही स्पष्ट किया है। अतः मल कारण प्रकृति 
की सिद्धि इस हेतु से सम्भव नहीं। कारण और का निश्चित 
विभाग है अतः सब कार्यों का एक मृल कारण होना चाहिए यह अनुमान 
भी व्यर्थ है क्‍यों कि बुद्धि आादि आत्मा के कार्य हैं और रूप भादि 
पुदूगल के कार्य हैं यह पहले स्पष्ट किया है | ( आत्मा और पुदूगल 
किसी कारण के कार्य हाँ यह इस से सिद्ध नहीं होता । ) 

विश्वलूप अविभक्त है अत उस का एक मूल कारण होना 
चाहिए यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि बुद्धि आदि ( चेतन तत्त ) 


न्‍न्‍ीजना ऑफ किडनी 


१ पठकाये।त्ता | २ कार्पात । ३ अभिन्नलम्‌ | 


-<८३] सांख्यदशनविचारः २७१ 


या। प्रथमपक्षे असिद्धो हेतुः। चुद्धवादियृथिव्यादीनां पस्स्परं व्यात्त्तत्वे- 
नैच प्रमितत्वात्‌ । नो चेदिष्टानिहवस्तुषु जनानां प्रव्नुत्तिनिवृत्ति्यवहारों 
न जाघस्वते । 'द्वितीयपक्षेप्यसिद्ध एबं। घटपटलकुटमुकुटशकटादियु 
च्छेद्त्वदर्शनात्‌। अनैकान्तिकश्च आत्मनो5छेद्यत्वे5पि प्रकृतिजन्यत्वा- 
भावात्‌। ततः प्रसाधकप्रमाणाभावात्‌ तस्य' खरविष।एणवदभाव एव स्यात्‌ । 
[ ८३ सत्कार्यवादविचार । ] 


तदभावे5पि कारणे विद्यमानमेव महदादि कार्यमाविर्भवतीति नोप- 

यनीपयते। कारणे कार्यसद्भावावेद्कप्रमाणाभावात्‌ । ननु तदाबवेदक- 
प्रमाणमस्त्येव 

अखद्करणादुपादान ग्रहणात्‌ सर्वेसंभवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्‍यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम) ॥ 
इति चेन्न। तेषां हेतूनामनेकदोषदुष्टत्वेन सत्का्येप्रसाधकत्वार्सभवात्‌ । 
तथा हि। असदकरणा[दिति को5थे;। ननु अविद्यमानस्थ कार्यस्य खर- 
विषाणवत्‌ करणायोगात्‌ सत्‌ कार्यमिति चेशन्न। तन्त्वादिष्वविद्यमानस्पैव 


तथा पृथ्वी आदि ( अचेतन तत्व ) में विभाग ग्रमाणसिद्ध है। यदि 
विभाग न होता तो इष्ट की प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट के परिहार के 
जल्िए प्रयत्न ही नही होता । अविमक्त का अर्थ अष्छेय मान कर भी यह 
हेतु साथेक नही होता - घट आदि पदार्थ तो छेद हैं यह प्रत्यक्षसे सिद्ध 
है । दूसरे, आत्मा अच्छेद्य होने पर भी ग्रकृति से उत्पन्न नही हैं। अतः 
विश्वह्वपप के अविभाग से भी प्रकृति की पिद्धि नही होती | 


८२ सत्कायें वादका विचार--साख्य मतका दूसरा प्रमुख 
सिद्धान्त है कारण में ही कार्य का विद्यमान होना | इस के समन में 
उन्हों ने निम्न हेतु प्रस्तुत किये हैं, 'अस्तत्‌ का निर्माण नही होता, 
उपादान कारण से ही कार्य होता है, सब सम्मव नही है ( कारण से ही 
कार्य होता है ), शक्तियुक्त कारण से ही शक्य कार्य होता है तथा 
कारण विद्यमान है -- इन सब हेतुओं से कारण में कार्य का अस्तित्व 
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१ प्रकृतितत्वस्थ | २ कारणें सदेव कार्यम्‌ आविभत्रति अप्ृदकरणात्‌ उपादान- 
अहणादित्यादि। 
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पटादेः करणदरशनेन हेतोरसिद्धत्वात। स्वेदा विद्यमानस्थ करणा- 
योगाच्च | तथा हि। बीते महदादिपटादिक प्रकृतिकुविन्दादिभिने क्रियते 
स्वेदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति। नन्ु सर्वदा प्रकृत्यादितन्त्वादिषु 
विद्यमानस्थ महदादिपटादेरभिव्यक्तिरेव क्रियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ 
तहिं अभिव्यक्तिरपि तत्र विद्यमाना क्रियते अविद्यमाना वा। अथ तत्र 
विद्यमाना क्रियते इति चेन्न। विद्यमानायाः करणायोगात्‌। तथा 
हिं। विमता अभिव्यक्तिः केनापि न क्रियते. विद्यमानत्वात्‌ 
आत्मवदिति। नन्ु॒ तत्र विद्यमानाया अप्यभिव्यक्तेरभिव्यक्तिरेव 
क्ियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तहिं साप्यभिव्यक्तिस्तत्र विद्यमाना क्रियते 
अविद्यमाना वा। नादथ विकल्प: विद्यमानायाः करणायोगात्‌। बन 
प्राशविद्यमानाया अप्यभिव्यक्तिरेव कियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ तत्नापि 
विद्यमाना अभिव्यक्ति: क्रियते अविद्यमाना वेत्यनवस्थाप्रसंगात्‌। अथ 
प्रागविद्यमाना अभिव्यक्ति: क्रियत इति चेत्‌ तर्हिं प्रागविद्यमानकार्योत्पत्ती 
के प्रद्वेप:। नन्‍्वविद्यमानकार्योत्पत्यज्ञीकाीर खरविपाणादेरप्युत्पत्ति- 
प्रसंगादिति चेन्न। पटादिकार्यस्थोपादानादिकारणसद्भावात्‌ खरविषाणा- 
देरुपादानादिकारणाभावाद्व। कि च। नास्माकमयभतिप्रसंगः अपि तु से 


न सा सजा आज आकर 


असत्‌ का निर्माण नही होता अतः कारण मे कार्य का अस्तित्व 
मानना आवश्यक है यह कथन ठीक नहीं | तन्ठुओं में वद्च विमान नहीं 
होता किन्तु ( तन्तुओं से ही ) बत्र उत्पन्न होता है | दूसरे, जो पहले 
विद्यमान ही है वह “ उत्पन्न होता है ” यह कैसे कहा जा सकता हैं? 
आत्मा सर्वदा विद्यमान होते हैं अत उन की उत्पत्ति सम्भव नही। 
उसी प्रकार कार्य भी सर्वदा विद्यमान हों तो उन की उत्पत्ति भी असम्मव 
होगी | तन्तु आदि कारणों में बद्न आदि कार्य विद्यमान तो होते हैं 
किन्तु उन की अभिव्यक्ति वाद में होती है ( उसी को उत्पत्ति कहते हैं) 
यह कथन भी ठीक नही | इसे मान भी लें तो प्रश्न होता है कि इस 
अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हुई या वह भी पहले से विमान थी? यदि 
पहले ही विद्यमान थी तो * भव अमिव्यक्ति हुई! इस कथन का कोई 
अर्थ नही रहता | अथवा इस अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति हुई -हइस 
दूसरी अभिव्यक्ति की तीसरी अभिव्यक्ति हुई - इस ग्रकार अभिव्यक्तियों 
की अनन्त परम्परा माननी होगी जो अनवस्था नामक ढोप होगा | दृसरे 
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सर्वत्र विद्यत इति बदतः सॉांख्यस्यैबासिप्रायेण खण्मस्तके विषाणादि- 
औैलोक्यसदभावप्रसंगस्पानिवायेत्वात्‌ |! अस्मार्क तु मते तुरीबेमशछा- 
काकुविन्दकरूयापारादिसहकारिसमवधाने तन्तवः प्रागविद्यमानं पर 
जनयन्ति, नो चेन्न जनयन्ति । तेपां तदुपादानत्वेन तथाविधयोग्यत्वसदू- 
भावात्‌। खस्मस्तक तु शतसहस्लसहकारिसमवधाने5पि विषाणं न 
जनयति। तस्य विषाणानुपादानत्वेन तज्जननयोग्यताभावात्‌ । नन्नु 
कार्यजननयोग्यतास्यास्तीति अस्य नास्तीति कर्थ निश्चीयत इति चेत्‌ 
प्र॒तज्जातीयका रणसद्भावे एतज्जातीयं कार्य समुत्पययते तदभाषे नोत्पद्यत 
इत्यन्वयव्यतिरेकयोर्मूयो दर्शनादिति त्रूम. । अन्वयव्यतिरेकयोर्सयोद्शन- 
समधिगश्यो हि सर्वेत्र कार्यकारणभाव इति न्यायात्‌। तस्मात्‌ तत्त्वादि- 
प्वक्षिद्ममानस्य पटादे कुविन्दादिसिः क्रियमाणत्वात्‌ असदकरणादित्य- 
सिद्धो हेत्वाभास- स्थात्‌ । 


पक्ष में यदि अभिव्यक्ति की उत्पत्ति हुई यह माना जाता है तो कार्य 
की ही उत्पत्ति मानने में क्या दोप है ? यदि असत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
माने तो गये के सींग जेसे असत्‌ पदार्थों की भी उत्पत्ति माननी होगी 
यह आशक्षेप उचित नहीं | जिन कार्यों के उचित उपादान कारण होते 
हैं उन की उत्पत्ति होती है - तन्तु-उपादान से वच्र उत्पन होता है। 
गधे के सींग का कोई उपादान कारण नहीं है अत उस की उत्पत्ति 
सम्मत्र नही हैं | यह दोप उचित कारण से उचित कार्य की उत्पत्ति 
माननेवाले मत में नहीं हो सकता | प्रत्युत एक कारण में सब कार्यों का 
अस्तित्व माननेवाले साय मतमें ही यह दोप उपस्थित होता है। हमारे 
मत में तो यही माना हैं कि तन्तुरूप उपादान कारण से बुनकर, करघा 
आदि सहकारी कारणों के मिलने पर बस्ररूप कार्य उत्पन्न होता है। 
गधे के सींग का कोई उपादान ही नहीं है अत कितने ही सहकारी 
कारण मिल कर भी उस की उत्पत्ति नही हो सकती | कारण में कार्य 
उत्पन्न करने की योग्यता है या नही यह कैसे जाना जाता है यह आश्षेप 
हो सकता है। उत्तर यह है कि इस प्रकार के कारण से यह कार्य 
उपन्न हुआ ऐसा वार वार देखने से ही कार्यकारणसम्बन्ध का ज्ञान होता 
हैं । अत तन्तु आदि में अविद्यमान बत्र की उत्पत्ति होती है । अत एब 


“असत्‌ की उद्मत्ति नही होती ” यह हेतु निर्र्थक हे | 
वि,त,१ ८ 
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अथ उपादानग्रहणाव्‌ सत्‌ कार्यमिति चेश्न। बीत॑ महदादिपटा६ि 
उपादानग्रहणराहितं सबेदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मबदिति हेतोरसिद्धत्वात्‌! 
अथ एकस्मात्‌ कारणाव्‌ सर्वेकायेसंमवाभावात्‌ सत्‌ का्येमिति चेन्न। 
हेतो'वायसिद्धत्वात्‌। कुतः तन्मते एकस्मिशन्नपि कारणे सकलकायेसद' 
भावेन स्व हर 3 । नलु शक्तस्य शकक्‍्यकरणात्‌ सत॒कायेमिति 
चेत्‌ न। घीत॑ महदादिपटादिक शक्तकारणव्यापारापेक्ष न भवति सर्वदा 
विद्यमानत्वाव्‌ आत्मवद्ति शक्तस्य कारणस्थ शकक्‍्यकरणाभावैन हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । नंचु कारणसद्भावात्‌ सतकार्यमिति चेन्न। वीतमविद्यमान 
कारणकं सबेदा विद्यमानत्वात्‌ आत्मवदिति कारणसद्भावाभावेन 





कार्य उपादान से उत्पन्न होता है अतः वह ( उपादान में ) विद्य- 

"मान होता है यह हेतु भी ठीक नहीं | महत्‌ आदि कार्य यदि ( उपादान 
मे ) विद्यमान ही है तो वे उपादान को ग्रहण कर उत्पन्न नहीं हो 
सकते | जो सर्वदा विद्यमान है उस की उत्पत्ति सम्भव नहीं। अतः 
उपादानग्रहण यह हेतु भी सत्कार्यवाद को सिद्ध नही करता | एकह्दी कारण 
से सब कार्य सम्भव नही होते | योग्य कारण से योग्य कार्य होते हैं -- अतः 
कारण में काये का अस्तित्व मानें यह भी सम्मत्र नही क्‍यों कि साख्य मत 
में एक ही मूल कारण - प्रकृति - से सब कार्यों का उद्भव माना है | अतः 
एक कारण से सब कार्य सम्भव नही यह वे किस प्रकार कह सकते हैं * 
शक्त ( सामथ्ययुक्त ) कारण से शक्य कार्य उत्पन्न होता है अतः सब 
कार्यों का अस्तित्व कारणों में होता है यह कथन भी ठीक नहीं | यदि 
महत्‌ आदि कार्य विद्यमान ही होते हैं तो उनकी उत्पत्ति के लिये किस्ती 
शत कारण की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार कारण का सदूभाव 
यह हेतु भी कार्य के अस्तित्व को सिद्ध नही करता - यदि कार्य विद्य- 
मान ही हो तो उस के उत्पत्ति-कारण का कोई प्रश्न नही उठता। 
तात्पर्य यह की जिस प्रकार आत्मा सबंदा विद्यमान है अतः उस के उत्पत्ति- 
कारण या कार्य का प्रश्न नही उठता उसी प्रकार कार्य भी सर्वेदा विद्यमात 
हो तो उम्र का उत्पत्तिकारण असम्भव होगा | यहा सा््यों का 
मत है कि महत्‌ आदि कार्य अपने अपने कारणों में विद्यमान तो होते 
किन्तु जब उन का आविमोव होता है तब उन्हें उत्पन हुआ कह्दा जाता 


१ सवेसमवाभावादिति हेतो. । 


पक सांस्यद्शनविचार' २३०५ 


हेतोराशेद्धत्वात्‌ । तस्मान्महदादिक नोत्पश्वते सर्वदा विद्यमानत्वात्‌ आत्म- 
चत्‌ । तथा महृदादिक न्‌ विवश्यति सर्वेद! विद्यमानत्वात्‌ आत्मबदिति 
च। नलु विद्यमानस्थापि महद्ादिपटादेयंदा' आविभोावों भवति तदा 
डत्पत्तिव्यवह्ार यढा तिरोमावो” सवति तदा विनाशब्यवहार पुथ। न 
महदादिपटादेरत्पत्तिविनाशों विद्यदे गति चेत्‌ तह आविर्भावः सर्वेदास्ति 
कदाचिद्‌ वा। स्वेदास्ति चेतू महृदादिजगतः सर्वदा आविशभूतत्वात्‌ 
महदादिकायाणां कदाचिद््यात्मछामों न स्थाव। अथ प्रागविद्यमान+ 
क्रियत इति चेत्‌ तहिं असत्कार्यस्थोत्पत्तिरज्नीकृता _ स्थात्‌। तस्माद्‌ 
विद्यमानतत्वायपादनकारणक पटाडिकार्यमविद्यमानमेवोत्पद्मत इत्यड्री- 
कतेव्यम | 


है तथा जब उनका तिरोभात्र होता है तव उन्हे नष्ट हुआ कहा जाता है-- 
वास्तव में उत्पत्ति या विनाश नहीं होते-आविमभांव या तिरोभात्र ही होते 
है | इस मत का निरप्तन-पहले किया है | यद्ञ प्रश्न होता है कि यह आवि- 
भात्र नया उत्पन्न होता है या सत्रठा विद्यमान होता है ? यदि आविभ्भीव 
सर्वदा विद्यान हो तो अमुक समय सृष्टि हुई या सहार हुआ यह कहना 
अथवा प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न हुआ आदि कहना सम्भव नहीं होगा। 
दूमरे पक्ष में यदि आविर्भात की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है. तो कार्य 
को ही उत्पत्ति सत्रीकार करने में क्या हानि है ? आविर्भाव भी पहले 
विद्यगान तो होता है. किन्तु उस का आविर्भावब वाद में होता है 
यह कथन अनवस्था दोग का सूचक है -- यदि पहले आविर्भाव 
का दूसरा आविभीब होता है यह मानें तो दूसरे आविर्भाव का 
भी तीसरा आविर्भीत्र तथा तीसरे का चौथा आविर्भाव - इस-प्रकार 
अनन्त परम्परा माननी होगी। इसी प्रकार तिरोमात्र भी सब्वदा 
विद्यगान होता है अथवा नया उत्पन्न होता है ? यदि तिरोमाव सर्वदा 
विद्यनान हो तो कभी किसी काये का स्ररूप प्रतीत ही नहीं होगा। 
यदि तिरोभात्र नया उत्पन्न होता है यह माने तो काये की भी उत्पत्ति 
मानने में कोई हानि नही है| तिरोमाव का पुनः आविर्भाव मानने में 
पूर्रक्त अनवस्था दोप आता है। अत' वत्र आदि कार्य पहले अविद्य- 
मान होते है तया तन्तु आदि उपादान कारणों से नये उत्पन्न होते हैं 
यही मानना उचित हैं | 


१ प्रद्ठठीमाव:। २ अप्रकटौमाव । 


सरंक 
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[ <४ शक्तिव्यक्तिपरीक्षा। ] 

ननु अविद्यमानस्य पटादिकार्यस्योत्पत्ती खरविषाणादेरप्युत्पत्ति। 
तथा हि। वीत॑ कार्य नोत्पय्यते अविद्यमानत्वात्‌ू खरविषाणधर्दिति 
वाधकसद्भावात्‌ ।  तस्माच्छक्तिरुपेण विद्यमानस्य कार्यस्थ पश्चाद्‌ 
व्यक्तिरुप भवतीत्यज्जीकतेव्यमिति पर. कश्चित्‌ स्वयुथ्यः' प्रत्यवोचत्‌। 
सो5प्यतक््यज्ष: तदुक्तेविंचारास दृत्वात्‌ । तथा हि। अविद्यमानस्थ पटस्यो 
त्पत्तो उपादानकारणानि तन्तवः सन्ति। निमित्तकारणानि तुरीबेमशला 
काकुविन्दकर व्यापारादीनि सन्ति। तनन्‍्तूनामातानवितानरूपविशिष्ट 
सयोग. सहकारि कारणमस्तीति प्स्थोत्पत्तिभवत्येव। खरविषाणादेः 
कारणत्रयाभावाक्षोत्पत्ति संभाव्यते। नन्नु अविद्यमानस्य पटादेरेतानि 
तस्वादीनि कारणानीति कथ निरूप्यत इति चेत्‌ एतेणु सत्सु इदे कार्य 
मुत्पयते न सत्सु नोत्पद्यत इत्यन्वयव्यतिरेकयोर्मूयोदशनादिति द्रूम | 
यथा तवाप्यविद्यमानस्य व्यक्तिरूपस्येतानि तनन्‍्त्वादीनि कारणानीत्यन्वय 
व्यतिरेकयोभयो दशेनादेव निश्चयों नान्‍यथा तथा अस्माकमपीत्यथेः। 
यद्प्यन्यदाख्यत्‌-चीत॑ काये नोत्पथ्ले अविद्यमानत्वात्‌ खरविषाणवदिति 


८४ शक्ति व्यवित परीक्षा-- कार्य के व्यक्त होने के मेंत 
'का पुन विचार करते ६। जो कार्य विद्यमान नही है वह उत्पन्न नहीं 
हो सकता - उठाइरणा4, गधे के सींग की उत्पत्ति नही हो सकती - 
अत. कार्य पश्ले शक्ति रूप में विद्यभान होता हे तथा बाद भें उसी को 
व्यक्ति होती है यह सारयों का कथन हैं | इस का उत्तर पहले दिया 
ही है ! जिस कार्य के योग्य उपादान, निमित्त तथा सहकारी कारण धोते 
हैं उस की उपत्ति होती है तथा जिस के ऐसे कारण नहीं होते उप्त की 
'उत्पत्ति नही होती | कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण विद्यमान होना 
'आवश्यक है | बस्र के तन्तु आदि उपादान कारण, बुनकर, करघा आदि 
निमित्त कारण एबं तन्तुओं का सीवा-आडा सयोग यह सहकारी कारण 
विद्यमान होता है अत बच्च की उप्पत्ति होती है| गधे के सींग के ऐसे 
कोई कारण नहीं हैं अत उस की उत्पत्ति नहीं होती | जब बल 
विद्यमान ही नहीं होता तव तन्तेओं को उस के कारण कैसे कहा जाती 


छा 


है यह आशक्षेप भो उचित नहीं | पहले तन्तुरूप कारण हों तो ही वल्नरूप 


बीती. अ>िी 2 -े “४ ++++ ._...> 5 


१ साख्यमख्य | 
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तद्प्यसत्‌ | हेतोराश्रयासिद्धत्वात्‌ । कुत नोत्पयत इति धार्मिणः प्रति- 
पिद्धत्वेन प्रमाणगोच रत्वाभावात्‌|॥ धर्मिणः प्रमाणगोचरत्वाज्ञीकारे अविद्य- 
मानत्वादिति हेतुः स्वरूपासिद्ध एव स्थात्‌। खराविषाणवदित्यत्र अत्यन्ता- 
भावों दृष्ठान्तत्वेनोपादीयते खरमस्तकस्थविषा्णं वा। प्रथमपक्षे साधन- 
विकलो दृष्ठान्तः। अत्यन्ताभावस्थ सव्वेदा विद्यमानत्वात्‌। छितीयपदे 
आश्रयद्दीनों दृष्ठान्त'। कथम्‌ | खरमस्तके विपाणस्थ त्रिकालेष्प्पयसरबात्‌ । 
यदप्यन्यद्ब्रवीत्‌-तस्माचछक्तिरुपेण विद्यमानकार्यस्य पश्चाद्‌ व्यक्ति- 

रूप भवतीति-तद॒प्यसमझसम। पठाठिकायेस्थ शक्तिरुपेणावस्थाना- 
संभवात्‌ | तथा हि। पटादिकार्य कस्प शक्तिरुपेणावतिष्ठते। उत्पत्स्य- 
मानपटादिकार्येशक्तिरूपेण तन्त्वादिकारणशक्तिरूपेण बा। न्॒ ताबदाद्ो 
विकल्प.। उत्पत्स्यमानपटाठेस्द्यापि स्वरूपछाभाभावेन पठादिकायेस्थ 
तच्छक्तिरुपेणावस्थानायोगात्‌ ।' अथ तन्त्वादिकारणशक्तिरुपेणावतिष्ठते 
इति चेन्न | पटाठिकायेद्रव्यस्थ तन्त्वादिकारणशक्ति रुपेंणावस्थानुपपत्तेः। 


कार्य उत्पन्न होता है | तन्‍्तु न हों तो बच्र नहीं होता - ऐसा सम्बन्ध 
बाखार देखने से ही तन्तु वत्र के कारण हैं यह निश्चय होता है| साख्य 
मत में भी बल्न के व्यक्त होने के कारण तन्तु है इस का निश्चय इसी 
प्रकार होता है। दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत अनुमान में गधे के सींग 
का उदाहरण उपयोगी नहीं है | गधे के सींग का कमी अस्तित्व नही 
होता -- सबंदा अत्यन्त अभाव होता है -- अत उस का दइश्टान्त दे कर 
किसी कार्य का अभात्र सिद्ध करना सम्भव नहीं । 

कार्य पहले गक्ति-रूप में विद्यनाव होता है -- बाद में व्यक्ति- 
रूप प्राप्त करता है यह कथन भी अनुचित हैं| वब्ररूप काय किस के 
शक्नतिरूप से विद्यमान होता है -- बच्न के कार्य-थक्ति-रूप में या तन्तुरओं 
के कारण-अक्तनि-रूप में £ इन में पहला पक्ष सम्भव नही -- जो वच्न अभी 
अपने स्परूप को प्राप्त ही नही हुआ है वह उत के गक्तिरूप में है यह 
केसे कहा जा सकेगा ? दूसरा पक्ष भी सम्मव नहीं - वत्र आदि काये 
द्र्य तन्तुओं के कारण-जक्ति रूप में अत्रस्थित नही हो सकते । वल्ल 








१ बीत कार्य नोसद्यते दति निपिद्धलम्‌ अमावत्व नास्तिख्पम्‌ अविशद्वमानल्वात्‌ 


इति हेवुन उतसद्यते इति घर्मिणि निषेवरुपत्वे न प्रवर्तते अत आश्रयासिद्धः 
२ तन्तच्रादिशक्तिस्तु गुण, । 


२७८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८४- 


तथा हि। बीत पटादिकाये ततन्त्वादिकारणशक्तिरुपेण न्ञावतिष्ठते द्वव्यत्वात्‌ 
परमाणुवत्‌ । तथा तन्त्वादिकारणानां शक्ति पटठादिरुपेण नाभिव्यज्यते 
शुणत्वात्‌ गन्‍धादिवदिति। तथा तन्‍्त्वादिकारणशक्तिः पटादिकायद्वव्य 
रूपेण नाभिव्यज्यते तदपेणासत्वात्‌ काछादिवदिति च। नज्ु तन्त्वादि- 
कारणशक्तेः पटादिकायद्वव्यरूपेणासस्वमसिद्धमिति चेश्न। तन्त्वादि- 
कारणशक्तिः पटा दिकाय॑द्रव्यरूपेण न संभवति कारणधमेत्वात्‌ तन्त्वादि- 
जातिवदिति प्रमाणसद्भावात्‌। तथा बीत॑ पटादिकाय॑द्व॒व्य॑ तन्त्वादि 
कारणशक्तिरूपेण नासीत्‌ अस्मदादीन्द्रियग्रह्मत्वात्‌ चन्द्रविम्वादिवद्ति 
च। शक्ति: पटो न भवति पट शक्तिन भवतीति परस्परव्यादृत्तत्वात्य 
तन्त्वादिकारणशक्तेः पटादिकायेद्वव्यरूपेणासच्यसिद्धि.। कि च। कुविन्द- 
शक्तिः पटरुपेणाशिव्यज्यते तन्तुशक्तिः पट्रूपेणाभिव्यज्यते तुरीबेम- 
शलाकादिशक्तिरा पएटरूपेणाभिव्यज्यले। न तावदाद्यो विकल्पः। 
कुविन्द्शक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यत्ते चिच्छक्तित्वात्‌ कुविन्दरधमंत्वात्‌ 
स्पर्शाद्रिहितत्वात्‌ अद्गव्यत्वात्‌ कुविन्दवित्तिवद्ति प्रमाणैर्बाधिवत्वात्‌ 
नापि ठितीयः पक्षः। तन्तुशक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते तन्तुधमत्वात्‌ 
अद्वव्यत्वात्‌ स्परशाद्रिहितत्वात्‌ तन्तुत्वजातिवद्ति प्रमाणेबॉघितत्वात्‌ । 
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आदि द्रव्य हैं अत वे तन्तु की शक्ति के रूप में नही रह सकते। 
तथा तन्‍्तु की शक्ति गुण है अत, वह वस्र आदि द्र्व्यों के रूप में नही 
रह सकती | तन्तु-शक्ति वश्नररूप नही हैं अत वह वद्नरूप में अभिव्यक्त 
भी नही होती। तन्तु मे विधमान शक्ति तन्तुरूप कारण का धर्म है अत, 
चह पटरूप कार्य नही हो सकती । दूसरे, वसश्र आदि बाह्य इन्द्रियों से 
ग्राह्म हैँ अत यदि तन्‍तु के शक्ति-रूप में व्र विधमान होता तो बह भी 
बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता, ऐसा होता नही है, अतः शक्ति और वच्र थे 
दो भिन्न वस्तुएँ हैं| इसी का विचार ग्रकारान्तर से भी हो सकता है | वच्र 
रूप कार्य की उमप्तत्ति तीन प्रकार के कारणों से होती हैं-तन्तु आदि 
उपादान, बुनकर आदि निमित्त तथा तन्तु-सयोग आदि सहकारी कारण 
होते हैं | इन में तन्तु की शक्ति वख्नरूप से व्यक्त होती हैं, बुनकर की 
शक्ति व्यक्त होती है या करघे आदि की शक्ति व्यक्त होती है इन 
में वुनकर की थक्ति तो चैतन्य का गुण है, वह द्वव्य नहीं हैं, स्परी 
आदि से रहित है अत, वह वच्नरूप में व्यक्त नही हो सकती | इसी 
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नापि द्॒तीयः पक्ष+। तुरीबेमादिशक्तिः पटरूपेण नाभिव्यज्यते तुरी- 
चेमादिधमत्वात्‌ स्पर्शादिरहितत्वात्‌ तुरीबेमत्वजातिवदिति प्रमाणेबाधि- 
तत्वात्‌ | शेपाशेषकारणशक्तेरपि एवसेव प्रयोगः कार्य: । तस्मात्‌ पटादि- 
कार्य कारणशक्तिरूपेण नासीत्‌ कारणशक्तिरवाँ पटादिकार्यस्वरूपेण 
चाभिव्यज्यत इत्यज्लीक्तेव्यम्‌ । 

अपि च। उत्पत्स्यमानोत्तरपर्यायाणां* प्राक्तनपर्यायेषु' सदभावाड़ी - 
कारे रसरुधिरमांसमृत्रपुरीपादिपयोयाणामप्यन्नपानखाद्यादिपर्यायेपु 
सद्भावात्‌ तवाभिप्रायेण तेपामप्यभोज्यत्वमेव स्थात्‌। ननु अन्वपान- 
खाद्यादिपर्यायेपु रसरुधिरमांसादिमूत्रपुरीपादिपर्यायाणां शक्तिरूपेण 
सद्भावो5ड्वीछियते न व्यक्तिरूपेण ततो भोज्यत्वमिति चेन्न। रसरुघिर- 
भांसादिसंकल्पमात्रेणाप्यभ्रो ज्यत्वं चद्तां रखरुधिरमांसादीनां तत्र 
स्वरूपेण सद्भावपमिती भोज्यत्वानपपत्ते । चीतमश्नपानादिद्वव्य तवासि- 
भायेणासोज्यसेव स्यात्‌ रसरुधिरमांसाय्ात्मकत्वात्‌ तदात्मकद्॒व्यवदिति 
चाधितत्वात्य। तस्माहुत्पत्स्यमानोत्तरपर्यायाणां शक्तिरूपेणापि प्राक्तन- 
पर्यायेड असद्भावोड5द्जीकर्तव्य:-। आविर्भावस्याप्यभिव्यक्त्यभिधानस्य 
भागविद्यमानस्थाविद्यमानस्येत्यादिना प्रागेव विचारितत्वान्नेह् प्रतन्‍्यत्ते 


तरह तन्तु की गक्ति तन्‍्तु का गुण है, वह भी हव्य नही हैं तथा स्परी 
आठढि से रहित है अत, बद्नरूप में व्यक्त नही हो सकती | करधा आदि 
की जक्ति भी उन उन पदायों का गुण है अत* बद्नरूप में व्यक्त नही 
हो सकती | अत, कार्य पहले शक्तिरूप होता है तथा वाद में व्यक्तिरूप 
घारण करता है यह मत गलत सिद्ध होता है । 

व्यवहार की दृष्टि से भी कारण में कार्य का विद्यमान होना सम्भव 
नही हैं। अन्न-पेय-खाद्य पदार्थों से रक्त-मास-यूत्र आदि कार्य होते हैं । 
यदि रक्त-मासादि कार्य अन्न पेयादि कारणों में विद्यामन हों तो सभी 
खाद्य पदार्थ अभक्ष्य होंगे । भन्न में रक्तमासादि शक्तिरूप में होते हैं: 
अत दोप नहीं यह कहना भी ठीक नहीं | अन्न में रक्त - मासादि की 
कल्पना भी दोपजनक होती है - गक्तिरूप में विद्यमान होना तो दोप- 
पूर्ण होगा ही | अतः बाद में होनेबाले कार्य पूर्ववर्ती कारणों में विद्यमान 
नही होने यह मानना आवश्यक है | अत: साख्य मत का सत्कारयवाद 


तट, 
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१ कायणाम्‌। २ कारणेंपु । 


२८० विश्वतत्त्वप्रकाश: [ ८५- 


स्वयूथ्यान' प्रति। तस्मात्‌ सांख्योक्तप्रकारेणापि पदाथोनां याथात्म्यानु- 
पपत्तेः 

रूपेः सप्तमिरेव' बध्चात्यात्मानमात्मना' प्रक्ृतिः | 

सेव च पुरुषस्थाथ विमोक्ष'यत्येकरूपेण ॥ 

( साख्यकारिका ६३ ) 
वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्त प्रवतेते तद्॒द्व्यक्तम्‌ ॥ 

( प्ाख्यकारिका ५७ ) 
इत्यादिक कथ शोभते | 
[ <५ सांण्यसंमता सुक्तिप्रक्रिया | ] 
सन, 
दुःखत्रयासिघाताजिज्ञासा तद्पघातके हेतो। 
दृषप्टे सापाथथा* चेन्नैकान्ता त्यन्ततोष्भावात्‌ ॥ 
दृष्ठचदानुश्रविक' स ह्यविश्वुद्धिक्षयातिशययुक्त.*। 
तद्विपरीत श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तशविज्ञानात्‌ ॥ 
( साख्यकारिका १, २ ) 
पएतयोव्यां ख्या-दु खत्रयाभिघातात-आध्यात्मिकमाधिभोतिकमायिदृधिक- 


शक लक की को 





अनुचित है। इसीलिए « स्तात रूपों से प्रकृति अपने आप को बद्ध करती 
है तथा पुरुष के लिए वह एक रूप से अपने आपको मुक्त करती है ! 
यह कथन तथा “ जिस तरह अचेतन दूध बछ्डे की बृद्धि का कारण 
होता है उसी तरह अचेतन अव्यक्त ( प्रकृति ) पुरुष के मोक्ष के लिए 
ग्रवृत्त होती हैं ? यह कथन निराघार सिद्ध होता है। 

८५. सांख्योंकी मुक्ति प्रक्रिया---अभब साख्य मत की मुक्ति 
की प्रक्रिया का विचार करते हैँ | उन का कथन है कि “ तीन प्रकार के 
दु'खों से पुरुष पीडित होते हैं अत, उन दु.खो को दूर करने के कारण 
जानने की इच्छा होती है | छोकिक कारणों से यह जिन्नासा पूर्ण नही 
होती । क्‍यों कि इन से दु.ख की निवृत्ति पूर्णतः या सर्वदा के लिये नहीं 


कमा 23 ला 5 6542 3म5ञ3 >5 / 3८७० 5७८४४ ४. 


१ साय्यान्‌ । २ महान्‌ अहकारः पश्चतन्मात्रा इत्ति सप्त। ३ प्रकृतिबेष्यते प्रकृति 
विंम॒च्यते। ४ सेव च प्रकृति घुनः आत्मना आत्मानं विमोक्षयति फिमर्थ पुरुपस्या्म्‌ ॥ 
४ निराझता। ५ नियमो न | ६ ये दिंसोक्‍्तलात । 
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मिति तापत्रयम्‌। तत्र छुत॒त॒पामनोभूभयाद्यन्तरज्पीडा आध्यात्मिकम्‌। 
वातपित्तपीनसानां वैपम्याद्‌ रसरुधिरमांसमेदोस्थिमजाशुक्रमूत्र पुरीपादि- 
चैपम्याच्च समुद्भूतमाधिभोतिकम्‌ | देवताधिभूतपीडा आधिदेविकम्‌। 
इत्येततत्रयाभिघातात्‌ तद्पधातके हेती जिज्ञासा भवति। नज्ु श्षुधादि- 
निराकरणहेतृतामन्नाद्योपधादिमन्त्रादितदपघातकहेद्नां दृष्टत्वात्‌ सा 
निरर्थति चेन्न ) एकान्तात्यन्ततस्तद्पधघातकत्वाभावात्‌) ननु आज्श्रविकों 
चेदोको योगादिस्तदलुष्टाने कृष्णकर्मक्षयेण शुक्रकमेप्राप्त्या स्वर्गप्राप्ति 
स्ततश्र दु खत्रयाभिघातो भविष्यतीति चेन्न। अन्नीपधिमन्त्रादेरिव आनु- 
श्रविकादपि एकान्तात्यन्ततोष्मावात्‌। आनुश्रविक्रस्य हिखादियुक्तत्वे- 
नाविशुद्धत्वात्‌ तत्फलस्य क्षयातिशययुक्तत्वाच्च । तहिं कि कतेंव्यमिति 
चेत्‌ तद्विपरीतो मोक्ष: श्रेयान्‌। स कुतः व्यक्ताव्यक्तक्षविज्ञानात्‌ । ते 
कीदशक्षा इत्युक्ते बक्ति-- 


हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिकृुम' । 
सावयवे परतन्त्र' व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ 
( साख्यकारिकरा १० ) 


होती | छोकिक कारणो के समान वदिक मार्ग भी अचुद्ध है दथा श्रेष्ठ 
एवं सर्वगा की दू खनिव्ृत्ति नही कराता | अत व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञे 
( चेतन पुरुष ) इन के ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है ।!" इन में भूख, त्यास, 
कामवासना, भय, आदि आध्यात्मिक दु ख हैं, वात, पित्त, कफ की विप- 
मता से रक्त-मासादि में विकार होना आधिभातिक दुख है, देवताओं से 
होनेवाल कष्ट आधिदेविक दु ख हैं-ये तीन प्रकार के दु ख हैं। अन्न, 
ओऔपध, मन्त्र आदि लीकिक कारणों से ये दु ख पूर्णत और सर्वदा के 
लिए दूर नही होते | वेद में कहे हुए योग आदि के करने से क्ृप्ण कर्म 
नष्ट होकर झुक कर्म ग्राप्त होते हैं तथा उन से स्वर्ग प्राप्त होता है. किन्तु 
स्त्रग भी मर्बदा के लिए नही होता तथा सबश्रष्ठ सुग्व बहा नहीं मिलता । 
दूसरे, वदिक माग हिंसा आठि दोपों से अश्ुद्ध है। अतः दुखों से 
पूर्णत रद्वित मुक्ति की प्राप्ति इष्ट है और वह व्यक्त, अव्यक्त तथा पुरुष 
के ज्ञान से होती है | उन का स्ररूप इस प्रकार ह- व्यक्त तत्त कारणों 





अर 


१ अन्नादित्रयेण दु खत्रयस्यापधातकत्वाभावात्‌।4 ४ प्रकृता महान्‌ लीन महति 
अद्दकार. भहकारे पोडशगणा छीना इति लिंगलक्षणम्‌॥ ३ प्रकृती आश्रितम्‌ । 
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तत्र व्यक्त महदादि, अव्यक्तम्‌ प्रधान । तथा 
त्रिगुणमविवेकि' विपयः सामान्यमचेतरन प्रसव्धर्मः । 
व्यक्त तथा;प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ ॥ 
( साख्यकारिका ११ ) 
तस्माच्वय विपयोसात्‌ सिद्ध साक्षित्तमस्य पुरुषस्थ । 
केचल्य माध्यस्थ्यं दश्ृत्वमकर्तेसावश्थ ॥ . (साख्यकारिका १९ ) 
तथा 
अकतों निर्गुणः शुद्धों वित्यः स्वेगतो5क्रियः । 
अमृर्तश्रेत॒नो भोक्ता ह्यात्मा कपिछशासने ॥ 

# [ उद्घृत न्यायकुम्न॒दवद्ध पृ, ११२ ] 
इति च। एवं प्रकृतिपुरुषयोभद्विज्ञानात्‌ प्रकतिनिद्चत्ती पुरुपस्य स्वरूप- 
मात्रावस्थानलक्षणो मोक्ष इति चेन्न । 

व्यक्ताव्यक्रयोस्तदुक्तयुकत्या असंभ्रवस्य प्रागेव प्रमाणेः समर्थित- 
त्वात्‌ । तथा पुरुषस्यापि संसारावस्थायामिच्छाद्वेषप्रयत्नेरिष्टस्वीकाराद- 
निष्ट परिहारात्‌ कतृत्वमस्त्यवेति प्रागेच समार्थितम । मुकत्यवस्थायां तद्‌- 
भावाकठेत्वमस्तुः, तत्र न॒ विप्रतिपद्यामहे। तथा बुद्ध्यादीनामात्मगुणत्वेन 


से उद्भूत, अनित्य, अन्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, गमक, परतन्त्र 
तथा अवयवसहित होते है | अन्यक्त का स्वरूप इस के विपरीत है। 
व्यक्त तथा अव्यक्तके सामान्य स्वरूप इस प्रकार हैं-वे तीन गुणों से बने हैं, 
विवेकर हित है, विपय हैं, सामान्य हैं, अचेतन हैं, निर्माण करते हैं । पुरुष 
इन से भिन्न हैं। पुरुष की इस मिन्नता से उस का साक्षी, केवल एक, 
मध्यस्थ, दरष्टा तथा अकतो होना सिद्ध होता है। कपिल के मत मे आत्मा 
अकर्ता, निशुण, शुद्ध, नित्य, सर्वगत, निष्किय, अमूर्त, चेतन तथा भोक्ता 
माना है |? इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान होनेपर प्रकृति 
निश्वत्त होती है तथा पुरुष अपने स्वरूप में स्थित मुक्ति प्राप्त करता है | 

साख्य मत की यह सब प्रक्रिया जिस व्यक्त-अव्यक्त तत््तवर्णन 
पर आधारित हैं उसका निरसन पहले ही किया है | अत'* यह्द प्रक्रिया 
भी निराघार सिद्ध होती है । इसमें आत्मा को अकर्ता कहा है यह भी 
ठीक नहीं है | मुक्त अवस्था में आत्मा के इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, आदि नहीं 


कि आय कक 


वे सत्य कलर ते च जूत सिसलओ व #+न्म जताडी सागिकक कई ल्कज्न स्व ए लो व्रत) 
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थ्रागेव प्रवन्धेन समार्थितत्वादात्मनो निशुणत्वमप्यसिद्धमेच। तथा शुद्ध 
त्वमप्यात्मनो मुक्तावस्थायां भवेदेव। संसारावस्थायां पुनरवलोह विलिप्त- 
सुचरणवदात्मनः कर्मविलिघ्तत्वादशुद्धत्वयमेव | नन्चु कमंबिलेपः प्रकृतितरव- 
स्पेध न पुरुपस्पेति कर्थ पुरुषस्याशुद्धत्वमिति चेन्न | प्रकृतितत्तस्यैव कम- 
विलेपस्तत्फलभोगस्तव॒क्षयात्‌ मोक्षश्च॒ यदि स्थात्‌ तहिँ पुरुषकल्पनावे- 
यथ्यप्रसंगात्‌ । 
ननु॒प्रकृतितत्तस्याचेतनत्वाद भोक्‍तदत्व॑ नोपपनीपयते। अपि तु 
इन्ठ्रियाण्यथमालोचयन्ति, इन्द्रियाकोचितमय मनः सकलपयति, मन+ 
संकल्पितमर्थ चुद्धिरध्यचस्यति, वुद्धधध्यवसितमर्थमदंकारो5छुमन्यते, 
अद्दकाराजुमिताथ पुरुषगश्रेतयते । तथा चोक्तम-- 
विविक्ते” हकपरिणतो बुद्धो भोगो5स्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसो5स्भसि | 
[ आसरि ] 


होते अत वह अकर्ता होता हैं, किन्तु ससारी अवस्था में इच्छा, द्वेप, 
ग्रयत्न, इष्ट का स्वीकार, अनिष्ट का परिहार आदि होनेसे आत्मा को 
कर्ता मानना आवश्यक है | इसी प्रकार बुद्धि आदि आत्माके गुण हैं. यह 
पहले स्पष्ट किया हैं अत आत्मा को निर्गुण कहना उचित नहीं। 
आमा को गुद्ध कहना भी मुक्त अवस्था में ही उचित है। संसारी 
अवस्था में वह मलयुक्त सुवर्ण के समान कर्मरूपी मल से युक्‍त-अतएब 
अश्ुद्ध होता है | सात्यों के मत में कर्मोका लेप प्रकृति को ही माना है| 
किन्तु कर्मों से प्रकृति के लिप्त होने पर कर्मों का फल भी प्रक्ृति को 
ही मिलेगा तथा कर्मो के क्षय होने पर मोक्ष भी ग्रकृतिको ही मिलेगा | 
इस से पुरुष का अस्तित्व मानना ही व्यर्थ सिद्ध होगा । 


इस पर साख्यों का कहना है कि प्रकृति अचेतन है अतःवह 
भोक्ता नही हो सकती--पुरुष चेतन है अत भोक्ता होता है। उनके 
मताचुसार इन्द्रियों से पदार्थों का आलोकन होता है, इस आलोकन से 
मन सकन्‍्प करता है, मन के संकल्प पर बुद्धि निश्रय करती हैं, इस 
निश्चय को अहकार अनुमति देता है तथा तदनतर उस का उपयोग 


बॉस 


१ क़िंद्रिकादि । २ आत्मन । ३ पदार्थ | 
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इति पुरुपस्यैच भोगस्तद्थ पुरुषः परिकव्प्यत इति चेन्न। तथा सति 
कतनाशाकृताभ्यागमदोषप्रसंगाव्‌ । तत्‌ कथम्‌ । सदाचारदुराचाराभ्यां 
प्रकृतितत्त मेव शुक्ल कृष्ण कर्म बध्नाति, तत्फर् खुखदु खादिक पुरुषो5- 
नधुडक्त इति। अथ तथैचास्त्विति चेन्न | अकतुरपि कर्मफलभोगे मुक्ता- 
त्मनामपि ततफलभोगप्रसंगात्‌। क्रिंच ! आत्मनः कमेकर्तत्वासावे तत्फल- 
भोगो5पि न प्रसज्यते | तथा दि । वोतात्मानः न कमेफलभोक्तारः तद्‌- 
कठेत्वात्‌ मुक्‍्तात्मवदिति। तस्मात्‌ आत्मनः कमेफलभोकत्त्वमिच्छता 
तत्कतेत्व॑ तद्वद्धत्व॑ च अद्भीकर्तव्यम्‌। तथा चर आत्मनः संसारावस्था- 
यामशुद्धर्व॑ सिद्धम्‌ । तथा सर्वंगतत्वाभावस्यापि प्राक प्रमाणेः प्रतिपादि- 
तत्वादक्रियत्वाभावोषपि निश्चीयते | तस्मात्‌ सांख्योक्‍्तप्रकारेण जीवतत्व- 
स्थापि याथात्म्पासंभवात्‌ तद्‌जिषियविज्ञानस्थ मिथ्यात्वेन अज्ञानत्वात्‌ 
तत- सर्वंदा वन्‍्ध एवं न ततो मुक्ति.। तथा चोक्‍त तेनेच 
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पुरुष को होता है | कहा भी है--“जिम्त तरह स्रच्छ जल में चद्र का 
प्रतिबिम्ब पडता है उसी तरह बुद्धि की विवेक युक्त दृष्टि होने पर इस 
पुरुष को उपभोग प्राप्त होता है |? किन्तु प्रकृति को कर्ता और पुरुष 
को भोक्ता मानने का यइ मत योग्य नहीं । यदि सदाचार और दुराचार 
प्रकृति ही करती है तथा ञक्त्न और कृष्णकर्म भी प्रकृति के ही होते हैं 
तो उन का सुखदु'ख रूप फल पुरुष को कैसे मिलगा ? यह तो कृतनाभ 
तथा अक्नवाभ्यागम दोष होगा ( जिस ग्रकृति ने कर्म किया उसको कुछ 
फल नही मिला तथा जिस पुरुष ने कुछ कम किया नहीं उसे फल 
मिला--ये कृवनाञ तथा अक्ृताम्यागम दोप है |) यदि कम न करने 
पर भी फल मिलता हो तो मुक्त आत्मार्ओो को भी फल मिलेगा | मुक्त 
आत्माओं के समान यदि ( सस्तारी ) पुरुष भी अकर्ता है तो उसे भी 
कोई फल नही मिलना चाहिये | अत. आत्मा को भोक्ता मानना हो तो 
कर्ता और कर्मवद्ध भी मानना आवध्यक हैं| अत ससारी अवस्था में 
आत्मा अचुद्ध सिद्ध होता है | आत्मा के सर्बंगत तथा अक्रिय होने का 
खण्डन पहले ही किया है । अत साख्य मत में आत्म-तत्व का यथाथ 
ज्ञान प्राप्त नही होता | इसलिए यह मत बन्ब का कारण है-मुक्ति का 


बे ५ ०७ 
-+८६ ] वॉद्वद्शनावचार* ब्८५ 


धर्मण गमनमध्च गमनमधस्तात्‌ रूवत्यथमंण | 
क्षानेत चापवर्गो विपयंयाटिप्यते बन्‍्ध ॥ 
( साख्यकारिका ४४ 2) 
इति। तस्मात्‌ सांख्यपश्षो5पि मुसुक्षणामुपेक्षणीय एव स्यात्‌ । 
[ <६ क्षणिकव्रादलिरास । ] 
अथ मतम्‌ 

आकाश हो निरोधी' च नित्य त्यमर्संस्कतम | 

संस्क्ृर्त क्षणिकं सर्वमात्मचन्यमकतेँकम ॥ 
तथा हि। विद्यज़लघरप्रदीपतनुकरणभुवनादीनां विनाणस्वभावत्वेन 
क्षणिकत्य सिद्धमेवब। अथ तेपा विनाशस्वभावत्वयमसिद्धमिति चेन्न। 
चीता- पदार्था विनाशस्व॒भावाः विनाझं प्रत्यन्यानपेक्षत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ भाव 
पभत्यन्यानपेश्व तत्‌ तत्‌ स्वभावनियते यथा अन्त्यकारणसामग्री' स्वकार्ये- 
जनने। नन तेपां विनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्वमसिद्ध बातानलाइपधघातेन 
विनाशदर्णनादिति चेन्न। तद्सभवात्‌। तथा हि। तेन क्रियमाणों 


नही | जैसा कि उन्हींने कहा है-“वर्म से ऊपर की गति मिन्नती है। 
अथर्म से अथागति हाती है | ज्ञान से मुक्ति मिज्ञती है तथा अज्ञान से 
चन्व होता है [! अत* मोक्ष के लिए साख्य मत उपयुक्त वही है । 
८5, क्षणक वादका निरास--अब बोर्द्धों के क्षणिकवाद का 
विचार करते हैँ | उन के मतानुसार-' आकाञ तथा दो निरोध ( चित्त 
सन्तान की उत्पत्ति तथा उच्छित्ति ) थे तीन तत्व असस्कृत तथा नित्य 
हैं | वाकी सव तत्त सस्कृत, क्षणिक, कर्ता से रहित तथा आत्मासे रहित 
” विजछी, वादछ, दीपक, थरीर, इन्द्रिय, भुत्र+न आदि स्पभावत 
विनाञञील हैं अब क्षणिक हैं | पढायोँ के विनाश के लिए किसी दूसरे 
की जरूरत नहीं होती--वे स््रभाव से ही विनाजी होते हैं | अतिम क्षण 
की कारण सामग्री स्त्रभात्रत कार्य उत्पन्न करती है-उसे कार्योप्तत्ति के 
लिए किसी दसरे की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार पढार्थोको बिनाश 
के छिए दूसरे की अपेक्षा नही होती अत उनका स्रभाव ही विनाश हैं | 


हज है ७५ +८-ट ७) ज>तञ+ जी >- तले 


१ चित्तमन्तानोत्पत्तिडज्णो निरोव सन्तानोच्छित्तिलक्षगों विनाग द्वितीयों 


निरोव । २ सस्काररहित । ३ स्थासक्रोशकुशलान्तर अन्ययसमय्रे घटकायेस्थ परपेक्ष्े 
नास्ति घटकार्यस्वरूपमेव । | 


२८४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ -८५ 


इति पुरुषस्येव भोगस्तदथ पुरुषः परिकव्प्यत इति चेन्न। तथा सति 
कृतनाशाकृताभ्यागमदोषप्रसंगात्‌ । तत्‌ कथम । सदाचारदुराचाराभ्यां' 
प्रक्तितत्व मेव शुक्ल कृष्ण कम बध्ताति, तत्फर्ू खुखदु खादिके पुरुषों 5- 
उश्ु डक्त इति। अथ तथैवास्त्विति चेन्न । अकतुरपि कर्मफलमभोगे मुक्ता- 
त्मनामपि ततफलभोगप्रसंगात्‌। किंच | आत्मनः कमेकतेत्वाभावे तत्फलू- 
भोगो5पि न प्रसज्यते | तथा दि | वीतात्मानः न कमेफलभोक्तारः तद्‌- 
कतेत्वात्‌ मुक्तात्मवदिति। तस्मात्‌ आत्मनः कर्मेफलभोकतत्वमिच्छता 
तत्कतेत्वं तद्बद्त्वं च अन्लीकतंव्यम्‌॥। तथा च आत्मनः संसारावस्था- 
यामशुद्धव्व॑ सिद्धम । तथा सर्वेगतत्वाभावस्यापि प्राक प्रमाणैः प्रतिपादि- 
तत्वादक्रियत्वाभावो5पि निश्चीयते | तस्मात्‌ खांख्योक्तप्रकारेण जीवतस- 
स्थापि याथात्य्यासंभवात्‌ तर्दाज्षयविज्ञानस्य' मिथ्यात्वेब अज्ञानत्वात्‌ 
वतः सर्वेदा बन्ध एवं न ततो मुक्तिः्; तथा चोक्‍तं तेनेंच 


+ अ> 4७४४७ /४/४४/५७८: 


पुरुष को होता है | कहा भी है--'जिस तरह स्वच्छ जल में चद्र का 
प्रतिबिम्ब पडता हैं उसी तरह बुद्धि की विवेक युक्त दृष्टि होने पर इस 
पुरुष को उपभोग ग्राप्त होता हैं |? किन्तु प्रकृति को कर्ता और पुरुष 
को भोका मानने का यह मत योग्य नहीं | यदि सदाचार और दुराचार 
प्रकृति ही करती है तथा शक और क्ृष्णकर्म भी प्रकृति के ही होते हैं 
तो उन का सुखदु'ख रूप फल पुरुष को कैसे मिलगा ? यह तो क्ृतनाश 
तथा अक्ववाभ्यागम दोष होगा ( जिस ग्रकृति ने कर्म किया उसको कुछ 
फल नही मिला तथा जिस पुरुष ने कुछ कर्म किया नहीं उसे फल 
मिला--ये कृतनाश तथा अक्वताम्यागम दोप है | ) यदि कर्म न करने 
पर मी फल मिलता हो तो मुक्त आत्माओं को भी फल मिलेगा | मुक्त 
आत्माओ के समान यदि ( सप्तारी ) पुरुष मी अकर्ता है तो उसे भी 
कोई फल नही मिलना चाहिये | अत: आत्मा को भोक्ता मानना हो तो 
कर्ता और कर्मबद्ध भी मानना आवश्यक है । अतः ससारी अवस्था में 
आत्मा अश॒द्ध सिद्ध होता है | आत्मा के सर्वगत तथा अक्रिय होने का 
खण्डन पहले ही किया है | अत साख्य मत में आत्म-तत्त का यथाथ 


ज्ञान प्राप्त नही होता | इसलिए यह मत बन्ध का कारण है-मुक्ति का 





-८६ ] बौद्धदशनविचार श्८० 


धर्मेण गमनमूध्चे गमनमधस्तात्‌ रूवत्यधरमंण । 
ज्ञानेन चापचर्गो विपयेयादिप्यते बन्च ॥ 
( साख्यकारिका ४४ ) 
इति। तस्मात्‌ सांख्यपक्षो5पि मुमुक्षूणासुपेक्षणीय एवं स्थात्‌ । 
[ <६ क्षणिकवादनिरास । ] 
अथ मसतम्‌ 

आकाझं द्वी निरोधी' च नित्य त्रयमसंस्क्ृतम । 

संस्क्ृर्त क्षणिकं सर्वेमात्मशुन्यमकतेंकम ॥ 
तथा हि। चिद्युज्ललऊधरप्रदीपतनुकरणभुवनादीनां विनाशस्वभावत्वेन 
क्षणिकत्व॑ सिद्धमेव। अथ तेषां विनाशस्वभावत्वमसिद्धमिति चेन्न। 
चीताः पदार्था विनाशस्वभावाः विनाएं प्रत्यन्यानपेक्षत्वात्‌ यद्‌ यद्‌ भाव 
प्रत्यन्यानपेक्ष तत्‌ तत्‌ स्वभावनियतं यथा अन्त्यकारणसामश्री* स्वकार्ये- 
जनने। ननु तेपा चिनाशं प्रत्यन्यानपेक्षत्वमसि चातानलाइपघातेन 
विनाशद्शनादिति चेन्न। तदस्ंभवात्‌। तथा हि। तेन क्रियमाणो 


नही । जैसा कि उन्हींने कहा हैं-“वर्म से ऊपर की गति मिलती है। 
अधर्म से अधोगति होती हे | ज्ञान से मुक्ति मिन्नती है. तथा अज्ञान से 
चनन्‍्ब होता है [! अत'* मोक्ष के लिए साख्य मत उपयुक्त नहीं है। 
८६, क्षणिक्‌ वादका निरास--अब बौद्धों के क्षणिकवाद का 
विचार करते हैं | उन के मतानुसार-' आकाश तथा दो निरोध ( चित्त 
सन्‍्तान की उत्पत्ति तथा उज्छित्ति ) ये तीन तत्त असस्कृत तथा नित्य 
हैं | वाकी सव तत्त सस्कृत, क्षणिक, कर्ता से रहित तथा आत्मासे रहित 
हैं |” बिजली, बादछ, दीपक, गरीर, इन्द्रिय, मुत्रन आदि स्पभावतः 
बिनागशील हैं. अत. क्षणिक हैं | पदार्थों के विनाश के लिए किसी दूसरे 
की जरूरत नहीं होती--वे स्व्रभाव से ही विनाजी होते हैं | अतिम क्षण 
की कारण सामग्री स्रमावत कार्य उत्पन्न करती है-उसे कार्योप्तत्ति के 
लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार पढदार्थोको विनाश 
करे लिए दूसरे की अपेक्षा नही होती अत उनका स्वभाव ही बिनाश है । 


है /४७०+४- तल +>ीड कीच व अतश जी जज 


१ चित्तसन्तानोव्पत्तिलक्षणपो निशेध सन्‍्तामोचज्छित्तिकक्षणो विनाश द्विंतीयों 


जिरोध । २ सस्काररहित । ३ स्थासकोशकुशुरान्तर अन्त्यममयरे घटका्यसथ परतपेक्ष्त 
नास्ति घटकार्यस्वरूपमेव । न्‍ 


८5 विद्ववत्त्प्रकाञ [ ८६- 


दा 


बिनाझ्ः प्रदोपादेसिन्नः अभिन्नो वा। भिश्नश्ेत प्रतपादिनित्यत्य॑ स्थान | 
स्वस्माद भिन्नस्य विनाशस्थ तटवस्थत्वात्‌। अभिन्नस्थ करणे” प्रदीपादि- 
रब क्तः स्थाव | तस्व पृवमेव सिद्धन्चाद बाताग्रपश्रातेन करणं व्यथमेद 
स्थात। ततस्मात्‌ प्रद्ीपादिपदायानां विनाश प्रत्यन्यानपेश्नन्त्सिद्धि-। 
विनाशस्वमावत्वसिद्धिः ततश्व॒ विवादाध्यासितानां क्षणिकत्वसिद्धिरिति 
वनापकर, | 

नल तथा इष्ठान्तावष्ठम्मेन व्योमादीनामपि क्षणिकरत्य सेत्स्थति। 
तथा हि। बत खत तव शक्षणिक यथा प्रदीप:, सनतश्रामी व्योमादय 
इति। अथ निरोधानां सत्ताभावाद भागासिझों हेववामास इवति चेन्न। 
तेपामप्य थक्तियाक्ारतन्ब्रेन सत्वसंभवात्‌ | तथा चोक्तम 

यदिवाथक्रियाकारि तदेव परमार्थसत | 


अन्यत्‌ संत्रृतिः सत्‌ प्रोक्ते ते स्वसामान्यछूक्षणे ॥| 
टदबुत-न्यायकरमुदतन्दध प्र ३८३ है! 





पीजी डील ली डल- 


( दापक के ) नाता में हवा कारण है अथवा (क्‍्स्त्र के नात्र में ) अग्नि 
कारण हैं आदि कहना ठीक नहीं | यद्दा प्रश्न होता है कि हा (वा 
अग्नि) जिसका नाश करती दीयक उस नात्र से मित्र हैं था 
अभिन्न € ? यदि दापक नात्र से मिन्न हो तोवह नित्य सिद्ध होगा | वि 
वह नाथ से अभिन्न दे तो दीपक का नाश किया ? का कर्य दीपक 
किया ? यह्दी होगा | अतः दोनों पश्षों में हवा ने दीवक का ताझ किया बह 

सम्मत्र नहीं | दीपक का स्वमाव ही विनाश ढ-उस में किसी /सर् 
कारण की अपेक्षा नहीं है| दीपक के समान समी पढार्थ श्षणित्र सिद्ध 
होते ६। यहा तक वैमापिक सेप्रदाय के बौंद्धों का मत प्रस्तुत विद है | 

सीत्रान्तिक वौद्धों का कथन इस से वढकर है | वे कहते है कि जो 
सत द वह क्षणिक होवा है | अत, दीपक आदि के सात आकाश 
आदि मी क्षणिक हैं | दो निरोव सत नहीं हैं अतः क्षणिक्र नहीं € यह 
कहना मी ठीक नहीं। थे निरोध मी सत हैं क्योंकि वें अर्क्रिया काते 
हैं| कहा भी है-' जो अर्थक्रिया करता है उसे परमार्व सत्‌ कहते ढ- 
बाकी सब संदति सत्‌ ( काह््यनिक) है [! 


अल जीपीी जी क्‍ीपीज 











३ प्रदपरदेरमिक्षस्थ विनाशस्य करयगयें। ३ बौद्धनेंद- । “३ व्योसाव्यः क्षणिकाः 
सखाव | ४ कना | 
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इति सोत्रान्तिक_ प्रत्यवोचत्‌ | तावुमावष्यमाणिको स्याताम्‌ | तथा हि। 


यदप्यवादीद वैमाषिकः पदार्थानां विनाशस्वभावसमर्थनार्थ-बोताः 
पदार्था: विनाशस्वभावाः पिनाश प्रत्यन्यानपेक्षत्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ भात्रे 
प्रत्यन्यानपेक्ष॑ तत्‌ तत्‌ स्वभावनियत, यथा अन्त्या कारणसामगश्री स्वकार्य- 
जनने इति-तदप्यसमञ्जसम्‌ | विनाश प्रत्यन्यानपेक्षित्वादिति हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ । कुतः। वाताइुपघातेन प्रदीपादेविनश्त्वरर्शनात्‌। एवं चर 
तेन क्रियमाणों विनाशः प्रदीपादेर्िश्नः अभिन्नों वा क्रियत इत्याग्युक्तम । 
प्रदीपादेसिंश्नस्याभिन्नस्थ वा विनाशस्थानन्नीकारात्‌। कुत.। वाताहइप- 
घातेन प्रदीपादिः स्ववमेव विनहो छुछ इत्युकत्वात्‌। स्वतोविनाशपक्षे८पि 
भिन्नाभिन्नविकल्पयोः समानत्वेत स्वव्याधातित्वाख। कि च। भावानां 
विनाश प्रत्यन्यानपेक्षित्वनियमे सौोगतानामविद्यातष्णाविनाशलरूश्षणों' 
मोक्षः सन्‍्तानोचि्छित्तिलक्षणो' वा मोक्षो नाष्टाजहेतुको भवेत्‌। दृषठान्तस्य 
साध्यसाधनोभयविकलत्व॑ च। कुतः अन्त्यकारणसामग्न्यां स्वकार्य- 











बीद्धों का यह सत्र कथन अग्रमाण है | दीपक आदिका नाश हवा 
आदि से होता हैं। अतःउसे स्वभात्रनः विनाशी कहना ठीक नहीं | 
दीपक विनाश से भिन्न है या अभिन्न है थे दो पक्ष प्रस्तुत करना भी 
व्यथ है-- दीपक ही जब विनष्ट या छुप्त हो जाता हैं तब उस के भिन्नत्व 
अभिन्नत्व की चचो कैसे सम्मव है? दूसरे, स्वभाव से दीपक का विनाश 
मानने में भी दीपक विनाग से भिन्न दे या अभिन है आदि आपत्ति 
उठाई जा सकती है | तब तो दीपक का विनाश होता है यह कद्दना ही 
सम्मव नहीं होगा । अत ये पक्ष प्रस्तुत करना ब्यर्थ है | व्यावहारिक दृष्टि 
से भी विनाश को स्व्रत" स्वाभाविक मानना उचित नही | अवियद्या तथा 
तृष्णाके नाश को अथवा चित्त-सन्तान के उच्छेद को बौद्ध मोक्ष मानते 
हैं | यदि सभी नाश स्वमावतः होते हैं तो यह मोक्ष भी स्वभावतः 
होगा- सम्यक्‌ दृष्टि आदि आठ अर्गो को मोक्ष का कारण कहना व्यर्थ 
होगा | इस अनुमान में जो इश्टान्त दिया है वह भी उपयुक्त नहीं है-- 
अन्तिम क्षण की कारण सामग्री कार्य को स्भावत, उप्तन करती है यह 





१ जीवन्मुक्तिः । २ परममुक्ति. | ३ अश्न्ञानि सम्यक्तं सज्चा सक्णी वाककायक- 
मॉन्तर्ब्यायामाजीव स्थितिसमाधिलक्षणानि | उत्तरेण व्याख्यान करिष्यति | 


२८८ विश्वतत्त्वप्रका श. [ ८६- 


जननस्वभावत्व॑ स्वकायेजनन  प्रत्यन्यानपेक्षत्वमेवोभयवादिसंप्रतिपश्नत्वेन 
विवक्षितम्‌ , न तु विनाशस्वभावत्व॑ विनाश ं प्रत्यन्यानपेक्षत्वे वा। तत्र 
दयोर्विप्रतिपत्तिसद्भावात्‌ । तस्माद्‌ भावानां विनाशस्वभावत्वासिद्चेने 
क्षणिकत्वसिष्ठिः चैभाषिकस्य | 
यद॒पि क्षणिकत्वसमर्थनाथथ सौत्रान्तिकः प्रत्यपीपदत-यत्‌ सत्‌ तत्‌ 

क्षणिक यथा प्रदीपादि- सन्तश्चामी व्योमादय इति तदयुक्तम। हेतो 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कुत- क्षणकपदाथषु सत्त्वस्याज्ञुपपत्ते तत्‌ कथमिति 
चेत्‌ यदेवार्थकियाकारि तदेव परमार्थसदिति स्वयमेवाभिधानात्‌। 
क्षणिकेपु ऋमयोगपद्याभ्यामथ्क्रियाकारित्वासंभवात्‌ । तथा हि। क्षणि- 
कस्य तावबत्‌ ऋ्रमेणाथेक्रियाकारित्वं नोपपनीपच्यते | देशकालक्रमयोस्तत्रा- 
संभवात्‌ | कुत- 

यो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदेवच स । 

न देशकालयोद्य[प्तिभावानामिदह्द विद्यते॥ 
इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । तथा क्षणिकस्यथ योगपच्चेन्ापि अर्थक्रिया न 
जाधटीति। एकस्मिन्‌ समये उत्तरोत्तरानन्तसमयेषु क्रियमाणार्थक्रियाणां 





कथन तो ठीक है किन्तु इस से विनाग भी स्वभावत होता है यह सिद्ध 
नही होता । कार्य उत्पन्न करना और विनाञ होना ये अलग बातें हैं 
अत एक से दूसरे की सिद्धि नही होती | 


जो सत्‌ हैं वह क्षणिक होता है यह सौत्रान्तिकों का कथन भी 
उचित नहीं है। बांद्रों ने उन्हीं को सत्‌ माना है जो अथक्रिया कर 
सकते ह€, क्षणिक पदार्थ अर्थक्रिया नही कर सकते, अत" क्षणिक पदार्थों 
को सत्‌ कहना योग्य नह | क्षणिक पदार्थ मे अर्थक्रिया क्रम से और 
एकसाथ-दोनों प्रकारों से सम्भव नही है | जो पदार्थ क्षणिक है उन में 
देश अथवा काछ का कोई क्रम नही हो सकता अत वे क्रम से अर्थक्रिया 
नही कर सकने | जैसा कि वांद्रों ने ही कहा है-' जो जहा और जिस 
समय है वह वहीं और उसी समय होता है-पदार्यथ देश या काछ में 
व्यापक नही होते |” कोई क्षणिक पदार्थ एकसाथ (एक ही क्षण में ) 
भी सव अर्थक्रिया नही कर सकता । उत्तरवर्ती अनन्त समर्यो की अर्थ- 











१ विनाश-स्वभावत्व विनाश प्रत्यन्यानपेक्षतयों | २ पदाथां: सर्वे क्षणिका सत्तात । 


रत 
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क्तुमशकयन्वात्‌ | शक्‍यत्वे वा छितीयादिसमय्रेपु अर्थक्रियाभावैनासत्त्व- 
प्रसंगाह्। तस्यासच्चे तत्पृ्वक्षणिकस्थाप्यर्थक्रियाभावेनासच्च तस्यासत्तते 
तत्पूर्वक्षणिकस्थाप्येबमसच्वमिति सर्वश्नन्यतापातात्‌ क्षणिकत्व कौत- 
स्कुतम | ननु एकस्मिन समये क्तिपयार्थक्रियाःकरोति' अनन्तरसमये 
हपराथक्रियाः करोति तदसन्तरस्मये5प्यपरार्थक्रिया: करोति तेनेव 
पदार्थक्रियाकारित्वमिति चेन्न | एवं सत्यक्षणिकत्वप्रसंगात” यो यदेव 
तदव स इ्त्यागमवबाधितत्वान्य | 

कि च। क्षणिक वस्तु स्वोत्पचिसमये कार्य जनयत्यनन्तरसमये 
वा। नहितीय , स्वोत्यक्तिसमय एकः कार्यसननसमय पक इति क्षणठया- 
चस्थायित्वेनाशक्षणिकत्वप्रसंगात्‌। नापि प्रथम । स्वोत्पत्तिसमये कार्य- 
जनकत्वे तत्‌ कारणस्यथापि स्वोत्पक्तिसमयरे स्वकार्यजनकत्व॑ तत्‌ कारण- 
स्थापि स्वात्पक्तिसमये स्वकार्यजन कत्वथमिति सकलकार्याणामनादित एव 


नी अजिलल बीती न + 3 >त जज 


क्रिया वह पूत्रवर्ती एक समय में नहीं कर सकता | यदि करे तो वाद के 
समयों में काई अर्थक्रिया अवश्ििष्ट नद्दी रहेगी | इस तरह अर्थक्रियागहित 
होने से क्षणिक पदार्थ गनन्‍्यव॒त सिद्ध द्वोते हैं फिर यह पदार्थ क्षणिक हैं 
यह कहना भी केसे मम्मव हैं ? क्षणिक पदार्थ एक समय में कुछ अर्थ- 
क्रिया करत ढं, दूसरे समय में दूसरी अर्थक्रिया करते हैं, तीसरे समय में 
तीसरी अथक्रिया करते है यह कहना भी सम्मव नहीं-इस से तो एक 
पढाथ का एक से अविक समयों में अस्तित्व सिद्ध होता है अत पदार्थों 
को क्षणिक कहना सम्मत नहीं होगा । 


प्रकागन्तर से भी इस का विचार करते हैं | क्षणिक पदार्थ जिस 
क्षण में उत्पन्न होता हैं उसी क्षण मे अपने कार्यको उत्पन्न करता हैं या 
उस से दूसरे क्षण मे उत्पन्न करता है ? यदि दूसरे क्षण मे करता हो तो 
उत्पत्ति का क्षण और कार्य उत्पन्न करने का क्षण-इस तरह दो क्षणों में 
टस पदार्थ का अस्तित्न सिद्ध होता है-तव पदार्थ को क्षणिक कहना 
सम्मव नहीं | यदि पढार्थ की उत्पत्ति का आर उसके कार्य की उत्पत्ति 


१ क्षणिक कतृभूतम । २ क्षणिक क्तभूतम एकस्मिन्‌ समये कतिपयपदाक्रिया: 
फरोति अनन्तर्सम तदेव क्षणिक कतिपयपढाथक्रिया करोति इति स्रक्षणिक तावत्‌ काल 
ल्थिति करोति अत । 


वि त.१९ 


का विश्वतत्त्वप्रकाश [ ८७- 


एकस्मिन्‌ समये समुत्पत्तिप्रसंगात्‌। तथा च तदनन्तरसकलसमयेपु अर्थ- 
क्रियाशान्यत्वेनासत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्‌ क्षणिकपदार्थ ऋमयोगपद्याभ्यामथ- 
क्रियाकारित्वासंभवेन सतच्त्चासंभवात्‌ हेतोः' स्वरुपासिद्धत्वं समर्थितम्‌ 
[ «७ प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्यस्र। ] 

तस्माद दीपादयो वीताः पदार्था अक्षणिकाः स एवाहं स पवाय- 
मिति प्रत्यभिज्ञाविषयत्वात्‌ | य. क्षणिक- स प्रत्यभिज्ञावययों न भवति 
यथा प्रदीपशिखानिगतो घृमः, तथा चाय॑ तस्मात्‌ तथेति” प्रतिपक्षसिद्धेँ। 
ललु प्रत्यभिज्ञानस्थ प्रामाण्याभावात्‌ न ततो5क्षणिकत्वसिद्धिरिति चेन्न। 
धीत प्रत्य भिज्लानं प्रमाणमेव अवाधितविषयत्वात्‌ नि्ृष्ठप्रत्यक्षवद्ति तस्य 
प्रामाण्यसिद्धेप। अथ प्र॒त्यभिज्नानस्थावाधितविपयत्वमसिद्धमिति चेश्न। 
तद्विषयस्थ वाधकार्सभवात्‌ । न तावत्‌ सबिकव्पकं प्रत्यक्ष वाधर्क तस्य 
स्थिरार्थग्राहकत्वेन साधकत्वात्‌। नापि निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष बाधक 
तस्पैवाभावात्‌ | भावे वा तस्यथ स्थिराथ्थवार्तानभिक्षत्वेव वाधकत्वानु- 


का य  आ आ आ  शी डा 


का क्षण एकही हो ठो सब कार्य अपने कारण के ही समय हो जायेगे-- 
कारण का समय ओर कार्य का समय भिन्न नहीं रहेगा | अत एकही 
समय सब कार्य हो जाने पर वाकी समर्यों में कोई कार्य नही होगा-सब 
शून्य होगा | अत. क्षणिक्र पढायों में कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नहीं 
हैं | अत जो सत्‌ & वे क्षणिक हे यह कथन अयोग्य है | 

८७ प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्य--म वही हू, थे पदार्थ वही हैं-इस 
प्रकार प्रत्यभिन्नान से भी दीपादि पदार्थों का एक से अधिक क्षणों में 
अस्तित्व सिद्ध होता है | जो पदार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाता है उसे 
ब्राद में "यह वही है! इस प्रकार पहचानना सम्भव नहीं। बौद्ध प्रत्यमि- 
ज्ञान को प्रमाण नही मानते किन्तु उन का यह मत उचित नहीं है। 
ग्रत्यभिन्नान प्रमाण है क्‍यों कि उस का विपय निदोप प्रत्यक्ष के समान 
अवाधित होता है- जो ज्ञान बाषित नही होता उसे अवश्य ही भ्रमाण 
मानना चाहिये | प्रत्यभिज्ञान मे सविकल्पक प्रत्यक्ष वाधक नही हो सकता- 
सविकल्पक प्रत्यक्ष से स्थिर पदार्थों का ज्ञान होता है अत्तः वह प्रत्यमि- 


न मी 


१ सच्चात्‌ इति हेतीो । < अय पदा4. प्रत्यमिजश्ञानविषयः तस्माव्‌ तथेति 
अक्षणिकः । 3 निर्विकस्पक्स्य भावे । 
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पपत्त नाप्यनुमानं बाधक क्षणिकत्वप्रसाधकाजुमानानां प्रागेव निराकृत- 
स्वात्‌। नागमो5पि बाघक+ उभयाभिमततथाविधागमाभावात्‌'। सोगत- 
सते प्रत्यक्षाजमानाभ्यामन्यप्रमाणाभावाच्च । तस्मात्‌ प्रकृतप्रत्यमिज्ञानस्य 
चाधकाभावात्‌ प्रामाण्यसिद्धेस्ततो विमतानामात्मादिपदार्थानामक्षणक- 
त्वसिद्धि भंवेदेव । 

तथा आत्मनो5क्षणिकाः दत्तनिक्षेपादिग्राहकत्वात्‌ व्यतिरेके प्रदीप- 
शिखानिर्गतधूमवत्‌। यदि क्षणिकत्व न दातुर्निक्षेफफकस्प वा तदानीं 
विनछत्वे तत्पदाथ सप्ृत्वा पुनरनुग्रह्लीयात्‌ू। ननु सैस्कारसदभावात्‌ 
तद्वशेन ग्रहर्ण भविष्यतीति चेन्न | तस्यापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्ट- 
त्वात्‌। अथ उत्तरोत्तरसंस्कारोत्पतते सद्भावात्‌ तद्वशेन पुनस्तद्अरहर्ण 
भविष्यतीति चेन्न | तेपां तदवस्तुवार्तानभिज्ञत्वात्‌। तथा दत्तनिश्षिप्त- 
पदार्थाः अक्षणिका स्पृत्वा पुनर्म्राद्यत्वात्‌ व्यतिरेके चपछादिवदिति च।“ 

तथा आत्मनः अक्षणिका भूयों दशेनात्‌ ग्रहीतव्याप्तेः स्मारकत्वात्‌ 
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ज्ञान का साधक ही होगा। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भी बाधा सम्मव नही। 
एक तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का अस्तित्व ही नही होता (यह भागे सिद्ध 
करेंगे ), हुआ भी तो स्थिर पदार्थ उस के विषय नहीं होते अतः उस 
विप्य में वह वावक नहीं हो सकता । क्षणिकत्व के समर्थक अनुमानों का 
अभी खण्डन किया है | अत* अनुमान भी प्रत्यभिज्ञान भें बाधक नही हो 
सकता | आगप भो वावक नही हो सकता क्यों कि एक तो जैन और 
चोद्ध दोनों को मान्य आगम ही नहीं है, दूसरे, वौद्धों के मत से प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं | अत प्रत्यमिज्ञान का कोई बाधक 
ग्रमाण न होने से उसे भी प्रमाण मानना चाहिए | प्रत्यभिज्ञान प्रमाण से 
आत्मा आदि पदार्थ स्थिर ही सिद्ध होते हैं-क्षणिक नही | 

यदि पढार्थ दीपक के थुए जैसे क्षणिक हों तो किसी के पास 
धन धरोहर रखना और उसे वापस लेना आदि व्यवहार नही हो सकेंगे | 
घन रखते समय जो व्यक्ति है वह यदि उसी समय नष्ट होता है तो धन 
चापस कौन लेगा £ घन रखने का सस्कार वना रहता है अतः वापस 
लेनेकी सम्मावना है यह कथन भी उचित नही | सब पदार्थ यदि क्षणिक 


तल +ल+ल बल जी जल 


१ बोद्धमते आगमाभाव जैनमते प्रत्यभिज्ञावाधको न। 
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व्यतिरेके चपलादिवत्‌ | तेषां क्षणिकत्वेन तदानीं विनाशे अन्चयव्यति- 
रेकयोमूयो दर्शंनात साध्यसाधनयोव्यांप्तिप्रदएणं नोपपच्चयते। ध्याधि- 
अहणे५पि ग्रद्दीतव्याप्तिकस्य तदानीं विनष्ठटन्वात्‌ तत्स्मरणं न जाघटबते 

ततस्म्ृतावषि स्मारकस्थ तदानीं विनष्टत्वात्‌ तदलुमान न जाघटीति॥# 
अनुमितावपि अनुमातुस्तदानी विनष्ठत्वादिष्टानिष्टसाधनत्वं ज्ञात्वा तत्र 
ग्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहा रप्रवरतेकत्व नोपंपनीपद्यते । नतु आत्मनः क्षणिक त्वे<पि 
संस्कारसद्भावात्‌ तद्वशेन भूयोद्शेनादिक भविष्यतीति चेन्न। संस्कार* 
स्थापि क्षणिकत्वेन तदानीं विनष्टत्वात्‌। नन्नु सदशापरापरसंस्कारो- 
त्पत्तेमुथोदर्शनादिक सबे भविष्यतीति चेश्न। उत्तरोत्तरोन्पन्नसंस्काराणां 
प्राकनतद्वार्तानभिज्ञातत्वात्‌। तत॒कथामिति चेत्‌ प्रपितामहेंन भूयोदर्श्ने 
पितामदहेन व्याधिग्रहणं पित्रा व्याधिस्मरणं पुत्रेणानुमान पोतेणेप्टसाधन- 





हैं तो संस्कार भी क्षणिक होगा अतः वह भी धन रखनेवाले के समान 
नष्ठ ही होगा । एक संस्कार नष्ट होने पर दूसरा उत्पन्न होता है | अतः 
बाद के संस्कार द्वारा धन वापस लेना सम्भव है यह कथन भी उचित 
नही | बादका संस्कार उत्पन्न हुवा भी तो उसे पहले के सस्‍्कार का 
ज्ञान नहीं होगा अतः वह धन वापस लेने में समथ नही होगा। जो 
वस्तु धरोहर रखी जाती है वही वापस ली जाती है इस से मी वस्तु का 
क्षणिक न होना पिद्ध होता है । 


आत्मा यदि बिजली जैसे क्षणिक हों तो उन्हें व्याप्ति का ज्ञान या 
स्मरण सम्भव नही होगा-यह हो तो वह होता है ऐसे सम्बन्ध को बार 
बार देखने से व्याप्ति का ज्ञान होता है, जो आत्मा एक ही क्षण विद्यमान 
रहता है उसे ऐसे सम्बन्ध को बार बार देखना या स्मरण रखना सम्भद 
नही है | जिसे व्याप्ति का ही ज्ञान या स्मरण नही है वह अनुमान कैसे 
कर सकेगा ? अनुमान करनेवाला यदि एक ही क्षण में नष्ट होता हैं तो 
उस अनुमान पर आधारित इष्ट की ग्राप्ति या अनिष्ट के परिहार में कोन 
प्रवृत्त होगा £ संस्कारों की परंपरा से यह सब सम्भव है ऐसा बौद्ध कहते हैं 
किंतु उत्तरवर्ती सस्कार को पूर्ववर्ती सस्कार का ज्ञान नही होता अत' ऐसा 
सम्भव नहीं है । इसी का स्थल उदाहरण देते है-परदादा किसी सम्बन्ध 
को वारवार देखे, दादा उस की व्याप्ति जाने, पिता उस व्याप्ति का स्मरण 
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जन प्रपोत्रेण तत्र प्रवर्तसमित्याविवत्‌ चित्क्षणानां संस्कारक्षणानामप्य- 
न्योन्यप्रमितार्थापरिनानात्‌ कर्थ तत्‌ सबे भूयोद्शेनादिकमेकानु्स वान- 
गोचसत्वेन जाघट्यते। तस्मादात्मानोउक्षणिकाः भूयोद्शनाव्‌ व्याधि- 
ग्रहणस्मरणाजुमानप्रवतनादिष्वचुसंघाद॒त्वात्‌ व्यतिरेके! चपलादि 
दित्यात्मादीनामक्षणिकत्वसिद्धिः । 
[ <«, पत्चस्कन्थविचार । ] 
अथ मतम-रूपवेदनाविज्ञानसंन्नासंस्कारा इति पश्च स्कन्‍्धा: 

संचितालस्ब॒ना- पश्चविज्ञानकाया: पश्चेन्द्रियज्ञानानि। तत्र रूपरसगन्घ- 
स्पर्शपरमाणव सज्ञातीयविजञातीयब्यादइत्ताः परस्परम्संवद्धाः रूप- 
स्कन्धाः त्तेपामसंवद्धत्वे कुत इति चेत्‌ 

एक्रदेशेत सेबन्धे परमाणोंः पडशता। 

सर्वात्मनाभिसंवन्धे पिण्डः स्थादणुमात्रक. ॥ 
इति वचनाव्‌। अत प्रवावयविद्रव्यमपि न जाघटयते | तथा हि। यद्प्हे 
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रखे, पुत्र उस व्याप्ति से अनुमान करे, पोता उस से इष्ट के साधन को 
जाने और पढ्पोता अनुम्तार प्रवृत्ति करे-क्या यह सम्मव हैं ? यदि पिता 
ओर पुत्र के सधान आत्मा के दो क्ष्णो में भी मिन्नता हो तो उपर्युक्त 
उदाहरण के समान किसी आत्मा के लिए अनुमान का प्रयोग सम्मत्र नही 
होगा | अत अनुपान के अस्तित्न से ही आत्मा का क्षणिक न होना 
सिद्ध होता है | 

८८ पश्च स्कन्धोंका विचार--बौद्ध मत में रूप, वेदना, 
विज्ञान, संज्ञा तथा संस्कार ये पाच स्कन्च माने हैं | रूप, रस, गन्व तथा 
स्पर्ण के परमाणु रूपस्कन्ध हैं, ये परस्पर सम्बन्ध रहित होते हैं-सजा- 
तीय या त्रिजातीय परमाणु परस्पर सम्बद्ध नहीं होते। उन में सम्बन्ध न 
मानने का कारण यह हैं कि-- “यदि दो परमाणु एक सांग में सम्बन्ध 
होते हैं. तो परमाणु के भी छह भाग मानने पढेंगे तथा यदि परमाणु पूर्ण 
रूप से सम्बद्ध होते हैं तो दोनों का एकत्रिव पिण्ड भी एक परमाणु 
जितना ही होगा ।! अत सव परमाणु सम्बन्ध रहित हैं| इसी लिए 
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१ थे अक्षणिका न मवन्ति ते भूयोदर्शनादु व्याप्तिप्रहणस्मरणानुमानप्रवर्धनादि- 
प्वनुसवातारों न मव॒न्ति | 
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यन्न गृह्मयते तत्‌ ततो नार्थान्तरम्‌ , यथा वृक्षाग्रह्ठे अग्रह्ममा्णं चनम*, ना 
गृह्मते च तन्त्वश्नहे पट+ तस्मात्‌ ततो नार्थान्‍तरमिति'। तथा यद्‌ हृदय 
सन्नोपलभ्यते तन्नास्त्येव यथा खरविषाणम्‌। दृश्यः सन्नोपलभ्यते चः 
अचयवीति' च। तथा खुखदुःखादयो वेद्नास्कन्धाः। सबविकव्पकनिविं- 
कल्पकक्ञानाति विज्ञानस्कन्धाः 

जातिश्रियागुणद्रव्यसंज्ञा. पश्चैच कल्पनाः। 

अश्वो याति खितो घण्टी कत्तालाख्यो यथा ऋमात्‌ ॥ 
इत्येतत्कल्पनासहित सबविकल्पक तद्रहित॑ निर्विकल्पषकरमिति। तथा 
चक्षादिनामानि संज्ञास्कन्धा। ज्ञानपुण्यपापवासना' संस्कारस्कन्धा इति। 

अन्न प्रतिबिधीयते। यत्‌ तावढुक्त रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणवः 

सजातीयबिजातीयब्यादृत्ताः परस्परमसंबद्धा इति तत्र सजातीयव्याबृत्ता 
इत्ययुक्तम्‌। तेषां! सदात्मना व्यादृत्तत्वे असत्तप्रसंगात्‌। द्वव्यात्मना 
व्यावत्तत्वे अद्गृव्यत्वं रूपायात्मना व्याकृत्तत्वे अरूपादि्त्वप्रसंगाच्य । तस्माद्‌ 
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बौद्धमत में अवयबी द्रव्य का अस्तित्व नही माना है। उनका कथन है कि 
यदि एक वस्तु का ज्ञान दूसरे के ज्ञान के विना न होता हो तो वे दो वस्तुएं 
अलग नहीं होतीं-बृक्षों को जाने बिना बन का ज्ञान नही होता अतः 
वन वृक्षों से भिन्न नही, इसी प्रकार वस्त्र तन्तुओं से भिन्न नहीं | अतः 
अवयबी का अवयवों से भिन्न अस्तित्व नही है | यदि अबयवी का अस्तित्व 
होता तो वह दिखाई देता | गधे का सींग दिखाई नहीं देता उसी 
प्रकार अवयवी भी दिखाई नही देता अतः दोनों का अस्तित्व नही है। 
यहा तक रूप स्कन्ध का वर्णद किया | सुख, दुःख आदि को वेदना 
स्कन्ध कहते हैं| सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्कन्ध 
कहते हैं। जाति, क्रिया, गुण, द्रन्य, तथा सज्ञा ये पाच कल्पनाएं हैं-- 
उठाहरणार्थ, घोडा जाता है, सफेद घण्डा बाधे हुए, कत्ताल नाम का- 
ये कल्पनाएं हैं|” इन से युक्त ज्ञान को सबिकल्पक कहते हैं तथा 
इन से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है | वृक्ष आदि नामों को सज्ञा 





१ अत एवं वृक्षा एव न वनम्‌ अवयवि । ३ तन्तव एवं अवयवरूपा३ न पटः अव- 
यवी वर्तते । ३ यत्‌ अवलोक्यमानं न हृश्यतें तन्नास्ति यथा खरविपाण । ४ पटठघट- 
बशजति । | उशतजीताजओा “पारणाओी न । 
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विजातीयव्याबृत्ता अपि' सजातीयव्याव्त्ता न भवन्ति इत्यज्ञीकतेव्यम्‌। 
तथा परस्परमसंबद्धा इत्ययुक्तम। जघन्यगुणपरमाणून्‌ विहाय अन्‍्येषों' 
परस्परसंघन्धसंभवात्‌। कुतः संबन्धयोग्यस्निग्धरूुक्षमुणसद्भावात्‌' | 
तदपि कुतो ज्ञायते इति चेत्‌ बीताः परमाणचवः स्तिग्धरूुक्षणुणवन्तः पुद्‌- 
गलत्वात्‌ नवनीताअनादिवदिति प्रमाणादिति ध्रूमः। ननु तथापि ! 
पट्केन' सुगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंशता। 
घषण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ 

( विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि३ १२ ) 
इति दूषणद्व्य नापाक्रामतीति चेन्न। पसमाणूनां परस्पस्मेकदेशेन 
संवन्धेज्ीकियमाणे कस्यापि दोषस्थावकाशासंभवात्‌। अथ एकदेशेन 
संबन्धे परमाणोः षडंशतापत्तिरिति चेत्‌ पडंशतापत्तिरिति को5थे-। 


स्कन्ध कहते हैं | ज्ञान, पुण्य, पाप आदि की वासना को सस्‍्कार स्कन्ध 
कहते हैं । 


अब बौद्धों के इस स्कन्ध कल्पना का क्रमश, विचार करते हैं। 
रूप आदि परमाणु परस्पर बिलकुल अलग हैं यह बौद्धों का कथन ठीक 
नही | सब परमाणु सत्‌ हैं यह उन में समानता हैं-- यदि वे सब सत्‌ न 
हों तो विद्यमान ही नही रहेंगे | इसी प्रकार वे सब द्रव्य हैं--अद्गव्य नही 
हैं | सब रूप परमाणुओं में रूपात्मक्त होना समान है| अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुओं से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुरओं से समा- 
नता भी रखते हैं यह मानना चाहिए | परमाणु सम्बन्धरहित होते हैं 
यह कथन भी अयुक्त है। सिर्फ जघन्यगुण परमाणु ही सम्बन्ध रहित 
होते है | बाकी परमाणुओं में स्तिग्व तथा रुक्ष गुर्णों का अस्विल् है 
अत वे परस्पर सम्बद्ध होते हैं | पुदूगल परमाणुओं में स्निग्धता तथा 
रूक्षता होती है यह मक्खन, काजल आदि के उदाहरणों से स्पष्ट है । 
परमाणुओं मे सम्बन्ध न मानने का कारण बौद्धों ने यह दिया है--“छह 
परमाणुओं का सम्बन्ध एक साथ होता हो तो प्रत्येक परमाणु के छह 
भाग मानने पडेगे | तथा छहो का एक ही प्रदेश मानने पर सब का पिण्ड 
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) परणामद । २ परणामवश्थ परमाणूना स्लनिग्धरूक्षगुणाथ् तेषा सदुभावात्‌ | 
३ परमाणूना पटुकेन, | 


२९४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८८- 


यन्न गृद्यते तत्‌ ततो नाथॉनन्‍्तरम , यथा वृधक्षाग्रहे अगृह्ममाणं चनम', ना 
गृद्यते च तन्त्वग्रहे पटः तस्मात्‌ ततो नार्थानतरमिति'। तथा यद्‌ दृश्य 
सन्नोपलभ्यतते तन्नास्त्येत यथा खरविषाणम्‌। दृश्यः सन्नोपलभ्यत्ते च 
अवयबीति* च। तथा खुखदुःखादयो वेद्नास्कन्धाः। सबिकल्पकतनिर्िं- 
कल्पकज्ञानानि विज्ञानस्कन्धाः । 

जातिकियागुणद्रव्यसंज्ञा' पश्चैच कल्पना: । 

अश्वो याति सितों घण्टी कत्ताछाख्यों यथा क्रमात्‌ ॥ 
इत्येतत्कव्पनासद्दितं सविकल्पक्क तद्रहितं निर्विकल्षकमिति। तथा 
चक्षादिनामानि संज्ञास्कन्धा। शानपुण्यपापवासनाः संस्कारस्कन्धा इति। 

अन्न प्रतिविधीयते। यत्‌तावदुकत॑ रूपरसगन्धस्पशपरमाणवः 

सजातीयविजातीयब्यावृत्ताः परस्परमसंबद्धा इति तत्र सजातीयबव्यावृत्ता 
इत्ययुक्तम्‌। तेषां” सदात्मना व्यावृत्तत्वे असत्तप्रसंगात्‌। द्वव्यात्मना 
व्यावृत्तत्वे अद्वब्यत्वं रूपाद्यात्मना व्यावृत्तत्वे भरूपादित्वप्रसंगाच्च । तस्माद्‌ 
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बौद्धमत में अवयवी द्रव्य का अस्तित्व नही माना है | उनका कथन है कि 
यदि एक वस्तु का ज्ञान दूसरे के ज्ञान के विना न होता हो तो वे दो वस्तुएं 
अलग नहीं होतीं-वुक्षों को जाने बिना बन का ज्ञान नही होता अतः 
वन वृक्षों से भिन्न नही, इसी प्रकार वस्त्र तन्‍्तुओं से मिन्न नहीं । अतः 
अवयबी का अबयवों से भिन्न अस्तित्व नही है | यदि अवयवी का अस्तित्व 
होता तो वह दिखाई देता | गधे का सींग दिखाई नहीं देता उसी 
प्रकार अवयबी भी दिखाई नही देता अतः दोनों का अस्तित्व नही है। 
यहा तक रूप स्कन्ध का वर्णद किया | खुख, दुःख आदि को वेदना 
स्कन्ध कहते हैं | सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान को विज्ञान स्क्रन्ध 
कहते हैं| जाति, क्रिया, ग्रुण, द्रव्य, तथा संज्ञा ये पाच कल्पनाएं हैं-- 
उठाहरणार्थ, घोडा जाता है, सफेद घण्टा बाघे हुए, कत्ताल नाम का- 
ये कल्पनाएं हैं।” इन से युक्त ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं तथा 
इन से रहित ज्ञान निर्विकल्पक होता है | वृक्ष आदि नार्मों को सज्ञा 
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१ अत एवं वृक्षा एव न वनम्‌ अवयवि । ३२ तन्तव एवं अवयवरूपाः ने पट अब 
यवी वर्ततें । ३ यत्‌ अवलोक्यमान न दृश्यतें तप्नास्ति यथा खरविपाण। ४ पटघठ- 
लानि । ५ सजातीयाना रूपरसानीनां | 


-८८ ] वौद्धदर्शनविचारः २९५ 


विज्ञातीयब्यातृत्ता अपि' सजातीयव्यावृत्ता न भवन्ति च्््यद्जीकर्तव्यम्‌। 
तथा परस्परमसंवद्धा इत्ययुक्तम। जघन्यग्रणपरमाणून बिहाय अन्‍्येपां 
परस्परसंवन्धरसंभवात्‌। कुतः संवन्धयोग्यस्निग्धरुक्षयुणसद्भावात्र । 
तद॒पि कुतों घायते इति चेत्‌ बीताः परमाणचः स्तिग्धरुक्षणुणवन्त- पुद- 
गलत्वात्‌ नवनोीताञनादिवदिति प्रमाणादिति ब्रूमः। नन्र॒ तथापि 

पस्क्रेन' घुगपद्‌ योगात्‌ परमाणो- पडंशता। 

पण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्थादणुमात्रकर ॥ 

( विशज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः १९ ) 
इति दुपणहय नापाक्रामतीति चेन्न। परमाणूनां परस्पस्मेकठेशेन 
संवन्बेज्ीक्रियमाणे कस्यापि दोपस्थावक्ाशासंभवात्‌। अथ एकदेशेन 
संवन्धे परमाणोः पडंशतापत्तिरिति चेत्‌ पडंशतापत्तिरिति को5्थे + 


स्कन्ध कहते हैं | ज्ञान, पुण्य, पाप आदि की वासना को संस्कार स्कन्ध 
कहते हैं | 

अव वौद्धों के इस स्कन्‍्व कल्पना का क्रमश विचार करते हैं। 
रूप आदि परमाणु परस्पर बिलकुल अलग हैं यह वौद्धों का कथन दीक 
नही । सव परमाणु सत्‌ हैं यह उन में समानता है-- यदि वे सब सत्‌ न 
हों तो विद्यमान ही नही रहेंगे | इसी प्रकार वे सब हब्य हैं--अह्ब्य नही 
हैं | सब रूप परमाणुओं में रूपात्मक होना समान है| अतः परमाणु 
विजातीय परमाणुओं से अलग होने पर भी सजातीय परमाणुर्ओं से समा- 
नता भी रखते है यह मानना चाहिए | परमाणु सम्बन्धरहित होते हैं 
यह कथन भी अयुक्त है। सिर्फ जघन्यपुण परमाणु ही सम्बन्ध रहित 
होते है | वाकी परमाणुओं में स्निग्ब तथा रूक्ष गुर्णों का अस्वित्र हैं 
अत वे परस्पर सम्बद्ध होते हैं | पुदूगल परमाणुओं में स्विग्वता तथा 
रूक्षता होती है यह मक्खन, काजल आदि के उठाहरणों से स्पष्ट है । 
परमाणुओं में सम्बन्ध न मानने का कारण बौद्धों ने यद दिया है--' छह 
परमाणुओं का सम्बन्ध एक साथ होता हो तो प्रत्येक परमाण के छ्ह 
भाग मानने पडेगे | तथा छहों का एक ही प्रदेश मानने पर सब का पिण्ड 
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3 परणामव | २ परणामवश्थ परमाणूना स्निग्धरूक्षगुणाथ तेपा सद्भावात्‌ । 
३ परमाणूना पटुकेन, 


२०९६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८८- 


बडवयवापत्तिः पड़्विभागापत्तिवाँ। षडवप्रवापत्तिश्वेत्‌ तरबपवा एव 
परस्परं संवद्धपरमाणव इति तेषां संबन्धसिद्धि। अथ तेषामप्येकरेशेन 
संवन्धे प्रत्येके पडवयवापत्तिरिति चेत्‌ तर्दि तद्वप्वा एवं परमाणव इति 
तेषां परस्पर संबद्धत्वसिद्धि। इत्यादिक्मेण अवयवैस्नास्चानामेय 


कि 


परमाणुत्व॑ तेबामेकदेशेन सवन्धे5पि न पडबयवापत्ति/। ततो5वि सतक्ष्मा- 
वयवानामसंभवात्‌ । अथ पडंशतापत्तिरिति षड्विभागापत्तिरिति चेन्न । 
अविभागिपरमाणोरपि पूर्वपश्चिमदक्षिणात्तरोध्यांघोदिगभागस्य विरोधा- 
भावात्‌। तस्मादवप्चैसनारब्याविभागिसूद्मपस्माणूनां परस्परं सेबन्घे5पि 
न कश्विद्‌ दोष इति समर्थित सवति। परण्णां समानदेशत्व' नोपपद्चत 
इत्यस्माभिरप्यश्रे निषेत्स्यत इत्यत्रोपरस्यते | 

तथा च परमाणूनां परस्परखंबन्चर्सभवादवयवि द्वव्यमपि सुखेत 
जाघटबते । तत्र यद्प्यवादीव-यद्ग्रहदे यन्न ग्रह्मयते तत्‌ ततो लाथोन्‍्तर 
यथा वृक्षाग्रद्दे अगृद्यममाण बने न गृह्यते च तन्त्वप्रह्े पटः तस्मात्‌ ततो 


एक परमाणु जितना ही होगा |? किन्तु यह दूषण ठीक नही है। पर- 
माणुओं का परस्पर एक भाग में सम्बन्ध माननें मे कोई दोप नही आता | 
परमाणु के छह अय्यय माने तो परस्पर सम्बद्ध छह अब्यर्बों का-परमाणुओं 
का-पिण्ड सिद्ध होता ही है | फिर उन अबयबों के मी सम्बन्ध के लिए 
छह भाग मानने अब्रश्य होंगे-यह आपत्ति हो सकती है। किन्तु परमाणु 
वे ही होते हैं जिन के अबयत्र नहीं होते-वे अखण्ड होते हैं | अखण्ड 
होने पर भी एक परमाणु के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिग, ऊपर तथा नीचे 
की सतहें होना सम्भत्न है-इन में से एक सतह का दूसरे परमाणु की 
एक सतह से सम्बन्ध होने में कोई विरोध नहीं हैं। अतः परमाणु निर- 
वयत्र हैं इसलिए सम्बन्धरहित हैं इस कथन में कोई सार नहीं है | छह 
अणुरओं का एकही प्रदेश नही होता यह हम भी आगे स्पष्ट करेंगे | 


परमाणुओं के सम्बन्ध सहित होने से अवयबी ढर्व्यों का अस्तित्व 
मानना भी आवश्यक है | इस के विरोध में यह अलुमान दिया हैं कि 
वस्त्र तन्तुओं से भिन्न नही क्यों कि तन्तुओं के ज्ञान के विवा वस्त्र का 


न 
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। १ ते परमाणव च ते अवयवाश्व तदवथवा । * तर्दि कि सबंध एवं। हे पट 
दिल्षु स्थितानामणूना म न्यस्थिते अणी अधीनत्व समानदेंशलम्‌ । 


-<८८] वौद्धवशनविचार २०७ 


नाथान्तरमिति-तद्सत्‌। तत्न पश्षे हेतुप्रयोगे पठो घर्मी तन्तुभ्यों ार्था- 
स्तरं तन्त्वग्रहे अगृद्यमाणत्वादित्युके भवति। तथा च धर्म प्रमाणप्रतिपन्नो 
न वा। प्रथमपक्षे काछात्ययापदिष्टो हेत्वाभासः। कुतः पक्षस्प धर्मि- 
आहकप्रमाणवाधितत्वात्‌ | छ्वितोयपस्षे आभ्रयासिद्धो हेत्वाभास' | घर्मिणः 
प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावात्‌। दृह्ान्तस्प! साध्यसाधनोभयविक्रलत्व च। 
कुत- तन्तुभ्यो नार्थान्‍तरामिति खाध्यस्थ तन्त्वश्रहे अग्रह्ममाणत्वादिति 
साधनस्प वा दहान्तत्वेनोपातते बने असंभवात्‌। तथा यद्प्यन्यद+पधायि- 
यद्‌ ह्य सन्नोपलस्यते तन्नास्त्येव यथा खरबिपाणं दृश्यः सन्नोपलभ्यते 
च भवयवीति-तत्रापि पक्षे हेतुप्रयोगे अवयची घर्मा नास्तीति खाध्यों 
घर्म- वच्यत्वे सत्यनुपलूभ्यत्वादित्युके स्थात्‌ । तथा चर घर्मिणः प्रमाण- 
प्रतिपश्षत्वे पक्षस्प धर्मिग्राहकप्रमाणवाधितत्वात्‌ कालात्ययापदिष्ठो हेत्वा- 
भ्यासः स्थात्‌। खरविपाणवद्त्यत्रापि अत्यन्ताभाव- खस्मस्तकस्थ 
विपाण वा इृष्टान्तः | प्रथमपक्षे साथ्यविकछो दृष्ठान्त स्पात्‌। अत्यस्ता- 
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ज्ञान नहा होता | किन्तु इस अनुमान का आधार ही ठीक नही है | यहा 
तरत्त्र यह धर्मी है| यद्धि इस का अस्तित्व मान्य हो तो वस्त्र आदि अब- 
यबी द्रव्य नही होते यह कहना व्यर्थ होगा । यदि बस्त्र का अस्तित्र ही 
मान्य नहीं है तो बच्न के बारे में कोई चर्चा कैसे हो सकेगी? अतः 
दोनों पक्षों में इस अनुमान का कोई मृल्य नहीं रहता | यहा दृष्टान्त भी 
ठोक नहीं है क्यों कि दक्ष और बन का तन्‍नु और वद्ध से कोई नियत 
सम्बन्ध नहीं है | अत वच्च के विपय में बन का उदाहरण अप्रस्तत है | 
इसी प्रकार अबयबी का वावक इमरा अनुमान भी उचित नहीं है-अब- 
यत्री यदि होता तो दिखाई देता, देखने योग्य हो कर भी गधे के सींग 
के समान ही वह दिखाई नहीं देता, अतः उस का अस्तित्व नही है यह 
कथन पर्यौ्त नह्वी हे | यहा भी पूर्वोक्त अनुमान के ही दोप हैं-यदि 
अवयदी का अस्तित्व भान्‍्य है तो अवयवी नही है यह कहना ठीक नहीं, 
यदि अवयबी का अस्तित्व ही मान्य न हो तो उस के विपय में चर्चा 
फरना व्यर्थ है| यहा का इृश्ान्त गये के सींग का अभाव यह हो तो 
अभाव सर्वदा रहता है अत अबयबी नहीं है यह उस से सिद्ध नही 
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१ दश्शतलवेनोपात्त वनम्‌ । 
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भावस्य सवंदा अस्तित्वात्‌। द्वितीयपक्षे आश्रयहीनों दृष्ठान्त स्थात्‌। 
खस्मस्तके विपाणस्य त्रिकाले5 प्यसच्वात्‌ । तस्माश्रिवांधप्रत्य क्षगोच रत्वादू 
वच्भमणिशिलास्तम्भायःसारपिण्डपट्घटादीनामवयविद्रव्यत्व॑ सिद्धमेव ।' 
ततश्रच सोगतोक्तरूपस्कन्धा न जाघटबन्ते। तथा बेदनास्कम्धा अपि। 
खुखदुःखादीनामात्मविशेषणगुणत्वेन स्कन्धत्वासंभवात्‌। तथा विज्ञाना-' 
नामपि स्कन्धत्वं तोपपनीपयते। देषामपि आत्मगुणत्वेन स्कन्धत्वानुप- 
पत्तेः। तेषामात्मविशेषगुणत्व प्रागेव समर्थितमिति नेह प्रतन्‍्यते। 
[ <९, निर्विकल्पकप्रत्यक्षनिरास । ] 

यदुक्तम-जातिकरियागुणद्रव्यसंज्ञाः पश्चेव कल्पनाः अश्यो याति सितो 
घण्टी कत्तालाख्यो यथा क्रमादित्येतत॒कल्पनासहित सबविकरपक तद्रदिते 
निर्विकल्षकमिति-तद्समख़्सम्‌ । कल्पनारहितस्थ शानस्यासंभवात्‌ । 
तथा हि। जल्धरायेकवस्तुप्रतिपत्तावपि सद्ति सत्ताजातिः प्रतीयते। 
धावतीति क्रिया प्रतीयते | कृष्णवणे इति गुणः प्रतीयते। विद्यत्वानिति 
द्रव्य प्रतीयते। मेघो5यामिति परिभाषा प्रतीयते। इति कब्पनारहितस्येव 





होगा | गधे का सींग यह उदाहरण मानना सम्भव नहीं क्यों कि इ्स का 
कभी अस्तित्व ही नहीं होता अत ऐसे उदाहरण से कोई अनमान सिद्ध 
नही होता | तात्पर्य यह कि अवयथवी व्व्य-जैसे रत्न, खम्बे, लोहे के 
गोले, वस्त्र, घडे आदि हैं-- निर्बाध प्रत्यक्ष ज्ञान से ही सिद्ध हैं | अत 

परस्पर सम्बन्ध रहित परमाणओं का बोद्धसम्मन रूपस्कन्ध मानना ठीक 
नही है। सुख-द ख आदि वेदना तथा विज्ञान ये आत्मा के विशेष ग्रुण 
हैं यह पहले स्पष्ट किया है अत' इन्हे भी स्क्रन्ध मानना ठीक नहीं | 


८९ निर्विकल्प प्रत्यक्षका निरास--विज्ञान स्कन्ध के वर्णन 
में बौद्धाने कहा है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जाति, क्रिया, गुण, हब्य, 
सज्ञा ये पार्चा कल्पनाए नहीं होतीं किन्तु ऐसे कल्पनारहित प्रत्यक्ष का 
अस्तित्व सम्भव नहीं | मेघ टस एक वस्तु के ज्ञान में भी अस्तित्वयुक्त 
होना यह जाति, चलना यह क्रिया, काला रग यह गुण, बिजली सहित 
होना यह ठव्य तथा यह मेघ है इस ग्रकार सक्ञा का ज्ञान होता ही है । 
इन कल्पनाओं से रहित ऐसा कोई ज्ञान चक्षु आदि टन्द्रियाँ से नही 
होता | स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मे सिर्फ स्वरूप का ज्ञान होता हे-उस में ये 
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लानस्थासंभवात्‌। सत्ताठिजातिरूपादिग्रुणदेशकालादिद्धव्यरहितस्थ 
चाक्षुपादिप्रत्यक्षणोचरन्वासंभवात्च । नल स्वसंवेदनप्रत्यक्षरप कव्पना- 
रहितस्य स्व॒रूपमात्रश्राहित्वात्‌ तस्य निर्विकसपकर्तत भविष्यतीति चेन्न। 
तस्यापि कव्पतारहितस्थ। स्वरूपमात्रग्नाहित्वालंभवात्‌। तथा हि। इर्द 
नीले ज्ञानामि ज्ञातमिदं नीलमिद पीत॑ ज्ञानामि ज्ञातमिदं पीतमिति 
द्वेशकालादिविशिष्ठनीकपीतादिविशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन वा शान- 
स्वरूपस्थ वेद्यत्वात्‌। अन्यथा भवेद्यत्वात्‌। तदुक्तम्‌ | 

अथ नैव विशेप्रो हि निराकारतया घिया | 

न दि ज्ञानमिति बान॑” तस्मात्‌ सालूखना मतिः॥ 

अन्यथेयमनालम्वा छऊममानोदया क्चित्‌ । 

हन्यादेकप्रहारण वाह्मार्थथरिकल्पनाम्‌ ॥ 


कल्यनाएं नहीं होती यह आल्षप हो सकता है | किन्तु यद्व उचित नहीं | 
ज्ञान का जो ज्ञान होता है वह भी ज्ञान के विप्य को ले कर ही होता 
है-यह नीली वस्तु को जानता हूं, पीली वस्तु को जानता हूं इस प्रकार 
विपय-विशिष्ट ही ज्ञान होता है--विना किसी विशेषण के मात्र ज्ञान का 
ज्ञान नहीं होता | जैसा जि कहा, - ' निराकार बुद्धि से अर्थ में कोई 
विश्रेप नही होता, सिफक “ज्ञान? ऐसा कोई ज्ञान नही होता अत चवुद्धि 
को आल्म्बन सहित माना हे | यदि बुद्धि कहों आलम्बन रहित उत्पन्न 
हो तो इस एक वात के वल से ही वाह्मय पढा्यों की कल्पना नष्ट हो 
जायगी | ? वाह्म पढार्थों के अभात्र की यह आपत्ति योगाचार तथा माध्य- 
मिक वांद्धों को इष्ट ही है| किन्तु उन का वाह्य-पढार्थ-अमाब वाद 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है। दूसरे, विपयरहित 
सिफ ज्ञान का भी ज्ञान हो तो उस में भी अस्तित्व तथा गुणत्व ये 


&ह3८७,७५.. “७८४७-०५ >> 3स> >> 0 


१ निराकारतया धिया अर्थ विशेेपो न हि | २ निराकारविया ज्ञानमिति ज्ञान न 
लत“ 
हि । ३ अर्थों जञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणाहत प्रत्यक्ष न दि वाद्य वस्तुविषय 


सौत्रान्तिकेणाहतम्‌ । योगाचारमतानुसारिमतय साकारबुर्द्धे परे सन्यन्ते खल मध्य मा जठ, 
घिय: शुद्धा च ता सबिदम्‌ ॥ 
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| 98622 । 


सावस्य ल्ंदा अस्तिव्वात्‌। द्वितीयपत्े आश्रयहीतों इह्मान्त' स्वाद 
खस्मस्तके विधाणस्थ त्रिकाले5 प्यसत्तात्‌ | तस्मान्निवाधप्रत्यक्षयोचरत्वाइ्‌ 
वज्ञमणिशिल्वस्तम्सायप्सारपिण्डपट्घटादीनामबपविद्धव्यन्व॑चिड्धसेच ) 
तठश्व सौयतोकरूपस्कत्या" न जाघटयन्ते। तथा वेदनास्कन्चा अपि!। 
खछुलदुःखादीनामात्मविशेषणगुणत्वेत स्कत्वत्वासंभवात्‌) तथा विज्ञाना- 
लामपि स्कब्चत्व तोपप्नीपच्चते। तेघामपि झात्मगुणत्वेत स्कन्थत्वादुप- 
पत्ते | तेपामात्मचिशेषयुणत्व प्रागेव समर्थितमिति नेह प्रतत्यते 


यदहुक्तम-जातिक्तियाशुणद्रब्यलंबाः पद्चच कल्पनाः अश्डो याति सितो 

घण्टी कचाछाल्यो वथा ऋमाहित्येतवऋल्पनालहितं लचिकल्पक तदराहिते 

निर्विकल्पक्षमेति-तदसमखलम्‌। कल्पतारदितस्थ छानस्थालंभवाद 

तथा दि। जल्चराद्रेऊचस्तुप्रतिपत्तावपि सद्रिति सत्ताजातिः प्रतीयते। 
घावतीति ऋ्रि | >अ ० कृष्णपवर्ण' इति चाणः की विचत्वानिति 2० 

तीवि क्रिया प्रतीयते | कृष्णच्ण इति शुण£+* प्रतीवते। चिच्ुत् 

द्ब्य॑ प्रतीयते। सेघो5यमिति परिभाषा प्रतीवते! इति कल्पत्ारहितस्वैव 


| 


_-््जु' 








होगा गछे कन-»»क... जननी कम्म 3. ल्‍न»त->ट खझनाह्यसणः अनन्‍कन्‍न +न्‍क-- नही 
गा  दांग उह उद्ाइरुण साददा छनन्‍नन्‍तह चहां कथा छा 
हर. 
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कदा अऊक्ततज हा नहा हातदा अदा एच उदाहरण रए कल $चुनसाच उएछुद्ध 
2. >> कि न 552 0 5 अप न क ऑ नम 3 नम 5 3 5 

चहा दादा || दा चड न्ष ऊठ्यया ठत्य-जर रादा, चंनद, साहू का 

गाल अस्डे 5 मिल च लनिदा5 प्र्च्क्ष 35.8 सिदखि 35 270 2६२० 

साल, उक्त, छड आाद हं-- दद्दा5 प्रलुक्ष छाव रू हा दद ह।जऊठ: 

हिल 00 छ्झ्ताताऊा कि चर न 

परत्तारण उन्हन्ड् राहत फनाएशओं का दादचउन्दा स्णल्कन्था सादा ठाक 
७ मम मल 3 पर 4५० ्‌ तय £- जे पा कक पड 

नहां ६ | छुड-दु ख आयाद उदना ठतश उज्ञव ४ आइना के हज शुग 

बट पहले ब्म्या #*5 [० 

हैं यह परहचदध त्तथ ॥लश5 























निर्विक 7. 5 टन 
८९, लावंकत्प ग्त्यक्षका निरास---5क्षाद न्‍्कनन्‍छ के जय 
बोद्वाने आर ० लक ८ (5755 4 6 - 3 जम 200 मर >> 
मर दाद्टाच नहा है क्कि दाउिचज्प >च्कोी ने जात, करा कु, ठचक्य 
किला - के: कल मल 5 क्ज्ण्ताएं कि शक धन एके त्ल्झाफ़ाउ दिल घशताप्य नय+ 
छज़ु रू पाक कछज्यण्यए चहा दादा छनन्‍त्‌ रो बर-ए।हव अअञआ ना 
्उ 
>> अज्नन्नड जज: 332 ७ एक झल्त >> कहते पा डे अऑफिलिदाडस 
झआक्तच समन नहा। झच इस एक इच्तू क ज्ञाद न भा आत्ाउडुक्त 
ञ्् 
होना हल की ६02 >_ह. 7-..... ..0... डे आए >-- स्िजड्ओ मसेपिति 
दि व्ट ऊ दे. उसदा वह क्रय, छाझा ।॥ पहल ०... धरनए॥। दाह 
2 3जनने पर भन-नक नया लिन-- न प्रकार उन्‍््सा उप हे 
हदा वह वहव्य दथ यह नध ह इस #कार धक्का ४ कह्ञाद ह।दा ह€। हर 
किन लीक अल 247० न 3 0०० क्त्फा का 7 शेड का जम 8 >] 
इस कलदाओं ले राहत एसा कांड ज्ञांद उक्ु जद दहाल्या रू चढहां 
हक ललित प्र्च्च्च पट 4० ज्त्प रलाका होता 3 पक लक नन 
हांदा | रलूखछतउवन प्रच्छ से सिर सरहद का शाप हुदा हनतडस भ 5 


-८९] वौद्धदशेनविचारः २९९ 


शानस्थासंभवात्‌। सत्तादिजातिरुपादिगुणदेशकालादिद्रव्यरहितस्थ 
चाक्षुपादिप्रत्यक्षगोचरत्वासंभवात्य । नन॒स्वसंचेदनप्रत्यक्षस्थकल्पना- 
रदितस्थ स्वरूपमात्रग्राहित्वात्‌ तस्थ निर्विकल्पकत्व भविष्यतीति चेन्न। 
तस्यापि कल्पनारहितस्थ। स्वरूपमात्रग्नाहित्वासंभवात्‌। तथा हि। इरदे 
नीले जानामि ज्ञातमि्द नीलमिद पीत॑ जानामि ज्ञातमिदं पीतमिति 
देशकालादिविशिष्ठनीलपीतादिविशेष्यत्वेन विशेषणत्वेन वा ज्ञान- 
स्वरूपस्प बेद्यत्वात्‌। अन्यथा अवेचत्वात्‌। तद़ुक्तम्‌ | 


अर्थ नैच विशेषो हि निराकास्तया थिया | 

न हि ज्ञानमिति ज्ञान तस्मात्‌ सालस्वना मतिः॥ 
अन्यथेयमनालस्वा रममानोदया क्चित्‌ । 
हन्यादेकप्रहारेण वाद्यथैपरिकल्पनाम्‌ ॥ 


न 





कल्पनाएं नही होती यह आशक्षिप हो सकता है | किन्तु यह उचित नही | 
ज्ञान का जो ज्ञान होता है वह भी ज्ञान के त्िपय को छे कर ही होता 
है-यह नीली वस्तु को जानता हूं, पीली वस्नु को जानता हूं इस प्रकार 
विपय-विशिष्ट ही ज्ञान होता है--विना किसी विशेषण के मात्र ज्ञान का 
ज्ञान नही होता | जैसा कि कहा, - “ निराकार बुद्धि से अर्थ में कोई 
विशेष नही होता, सिर्फ “ज्ञान! ऐसा कोई ज्ञान नही होता अत चवुद्धि 
को आलम्बन सहित माना है| यदि बुद्धि कहीं आलम्बन रहित उत्पन्न 
हो तो इस एक वात के बल से ही वाह्मय पदार्थों की कल्पना नष्ट हो 
जायगी | ? वाह्य पढार्था के अभाव की यह आपत्ति योगाचार तथा माध्य- 
मिक वांद्रों को इष्ट ही है। किन्तु उन का वाह्य-पढार्थ-अभात्र वाद 
अयोग्य है यह पहले ही विस्तार से स्पष्ट किया है| दूसरे, विपयरहित 
सिर्फ ज्ञान का भी ज्ञान हो तो उस में भी अस्तित्व तथा गुणव ये 


१ निराकारतया धिया अर्थ विशेषो न हि | २ निराकारबिया ज्ञानमिति ज्ञान न 
हि । ३ अर्थों ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणादत प्रत्यक्ष न हि वाद्य वस्तु विषय 


सोत्रान्तिकेणा पु 
न्तकेणादतम्‌ । योगाचारमतानुसारिमतय साकाखूद परे मन्यन्ते सल मध्य मा जड- 
घियः शुद्धा च ता सविदम्‌ ॥ 


३०० विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ८९- 


निराकरणेन च बाह्यारथेस्थ तत्र प्रमाणैः समर्थितत्वात्‌। कि च। अथे- 


रहितशानमाज्रप्रतिभासेषपि सत्तागुणत्वश्ञानत्वजातिकल्पता शानमिति 
नामकव्पना च प्रतीयते। तस्मात्‌ कव्पनारहितं प्रत्यक्ष नोपपनीपद्यत एव। 


भवानसो [सनसो] युगपद्बते- सविकस्पनिर्विकव्पयोः। 
विमूढो लघुवृत्तेवां तयोरैक्य व्यवस्यति ॥ 
( प्रमाण्रार्तिक २-१३ ) 


इति चेन्न। तस्य विचारासहत्वात्‌। तथा हि। विमूढस्तयोरैक्य॑ सवि- 
कल्पक्रेत व्यवस्यति निर्विकल्पकेन वा निश्चिच॒यात्‌। न तावत्‌ सविकल्प- 
केन तस्य लिविंकल्पकवार्तानभिज्षत्वात्‌। नापि निर्विकल्पकेन तस्य 
सविकल्पकवार्तानभिक्षत्वात्‌। अथ आल्यविज्ञानेत्न तयोरैक्‍्य निश्चिनोतीति 
चेतू्‌ ताहिं आलयविज्ञानं नाम किमुच्यते। नित्यज्ञानमिति चेत्‌ तस्य 
चस्तुत्वमवस्तुत्व वा। वस्तुत्वे तस्पेव नित्यचेतन्यस्य आत्मत्वात्‌ क्षणिक॑ 
स्वात्मशुन्यमकत्तैकमित्येतत्‌ विरुद्येत। तस्यावस्तुत्वे तेन तयोरेक्य- 
निश्चयायोगात्‌ तस्मात्‌ तयोरेक्‍य व्यवस्यतीत्यसंभाव्यमेव। कि च। 
निर्विकस्पकप्रत्यक्षसद्भावावेदकप्रमाणाभावात्‌ तन्नास्तीति निश्चीयते । 


तट -ध-ट+ी 53 +ध2 ते 


जानिया तथा ज्ञान इस सज्ञा की कल्पना ग्रतीत होती ही है | अत पूर्णत 
कल्पनार॒हित ज्ञान सम्मच् नही है । 

यहा बौद्धों की आपत्ति है- मन निर्विकल्य तथा सविकल्प ज्ञान 
में एकसाथ प्रवृत्त होता है अथवा बहुत जलदी ग्रवृत्त होता हे अतः दोनों 
के भेद का खयाल भूल कर दोनों को एक समझता है |! किन्तु यह 
आपत्ति उचित नही | इन दोनों को एक समझने का जो ज्ञान है रह 
सविकत्पक है अथवा निर्विकल्प है” सबिकल्प ज्ञान निर्विकल्प को 
नही जानता तथा निर्विकन्प ज्ञान सविकल्त को नही जानता | अत इन 
दोनो में किप्ती द्वारा दोनों की अभिन्नता जानना सम्मव नहीं है | यह 
अमिन्नता आलय-विज्ञान द्वारा जानी जाती है ऐसा बौद्ध कहते हैं । 
किन्तु आलय-विज्ञान से क्या तात्पर्य है ? यदि नित्य बास्तविक्र ज्ञान को 
आलयविज्ञान कहे तो सब पदार्थ क्षणिक हैं इस बौद्ध सिद्धान्त को वाधा 
पहुचती है | यदि आलयविज्ञान अवास्तविक हो तो उस का निर्णय भी 
वास्तविक कसे होगा ? अत इन दोनों की एकता का ज्ञान और निर्वि- 
कल्प ज्ञान के अस्वित्व की कल्पना भी निदावार ही है | 


-९०] वौद्धधर्नविचारः ३०१ 


न 
यत्रव जनयेदेनां” तत्रेवास्य प्रमाणता । 

इति सविकल्पकवुद्धिजनकत्वेन तदस्तित्वे/ निम्वीयत इति चेन्न। 
तज्ज़नकत्वेन आत्मान्त-करणेन चक्षरादीनामेव निश्चितत्वात्‌। तस्मात 
निर्विकल्पकप्रत्यक्षावेदक प्रमाणाभावात्‌तन्नास्तीति निश्चीयत्े। _ तथा 
बक्षादिनास्नां स्कन्धत्वे जैनमते ०व तान्यत्र संभाव्यते। तन्मते पोद्ग- 
लिकत्वेन शब्दस्थ समर्थितत्वात्‌। तथा रंस्काराणामप्यात्मगणत्वेन 
प्रागेव समर्थितत्वात्‌ स्कन्धर्त्व नोपपनीपचत्ते । पवे. सोगतोक्तपश्चविज्नान- 
6 विचारासहत्वात्‌ तन्मते5पि तत््वज्ञानाभावान्मोक्षो नास्तीति 

अ्वीयते | 


[ ९०. निर्वाणमार्गविवरणम्‌ । ] 
अथ मतम-दु-खसमुद्यनिरोधमार्गणा इति चत्वारः पदार्था एव 
मुसक्षमिर्शातव्या3। तत्र॒ सहज्ञशारीस्मानसागन्ठुकानि छु खानि। तत्र 


'जिप्त विपय में यह ( निर्विकल्प बुद्धि ) इस ( सविकल्प बुद्धि ) 
को उत्पन्न करती है. उस त्रिपय में ही वह प्रमाण होती है? इस बचन के 
आधारपर बौद्धों का कथन है कि सविकल्प बुद्धि के जनक के रूप में 
निर्विकल्प बुद्धि का अस्तिख मानना चाहिए | किन्तु सबिकल्प झान के 
उत्पादक आत्मा, अन्त करण, चल्षु आदि इन्द्रिय आदि माने ही गये हैं 
-फिर अलग निर्विकल्प ज्ञान उत्पादक मानने की क्‍या जरूरत है “ अत: 
निर्विवल्प ज्ञान के विपय में बोद्ध मत निराघार ही है। इस प्रकार 
विज्ञान स्कन्ध का विचार किया | संज्ञा स्कन्च की कल्पना जन मत में 
ही सम्मव है क्‍यों कि हमने शब्द को पुदगल-स्कन्ध माना हैं | सस्कार 
आत्मा के ही विशेष गुण हैं यह पहले स्पष्ट किया है अतः उन्हें स्कन्ध्र 
कहना उचित नहीं । इस प्रकार वीद्धों की पाच स्कन्‍्धों की कल्पना 
अयोग्य सिद्ध होती है । 


९० निवोण मार्गका विवरण--अव बौंद्ध मत के निबाण-मार्ग 
का विचार करते हैं | उन का कंथन है कि दुःख, समुदय, निरोध तथा 


१ थन्नैव वस्तुनि निर्विकल्पक क्लृभूत्त सविकपदुद्दिं जनथेत्‌ | २ नि.वैंकल्पकस्या- 
स्तित्व। ३ मयि चष्टरवतते रूपान्यवानुपफ्ते । 


३०२ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ९०- 


सद्दजं क्ुतदपामनोभूवादिकम्‌ । शारीर॑ वातपित्तपीनसानां वैषस्यसंभू- 
तम्‌। मानस धिक्कारावशज्लेच्छाविधातादिजनितम्‌। आगन्तुर्क शीत- 
चातातपाशनिपातादिजनितम | एतदुदु खविशिष्ठाश्रित्तक्षणा. संसारिणो 
दुःखमित्युउ्यते । तद्दुःखजननकमंबन्धहेतुभूते अविद्याठृष्णे समुद्य- 
शाव्दनोच्येते । तत्र वस्तुयाथात्स्याप्रतिप्रत्तिरविद्या। इृष्ठानिष्टेन्द्रियविषय- 
प्राप्तिपरिहारवाज्छा तृष्णा। निरोधो नामाविद्यातृष्णविनाशेन निरास्रव- 
चित्तसंतानोत्पत्तिलक्षणः संतानोचिछत्तिलक्षणो वा मोक्ष: । तथा मोक्ष- 
हेतुभृता मागेणा। सा च सस्यकत्वसंज्ञासंशिवाक्कायकर्मान्तव्यायामाजी- 
चस्थितिसमाधिलक्षणाष्टाड़ा । तत्र सम्यक्त्व नाम पदार्थानां याथात्म्य- 
दर्शनम्‌। संशा वाचकः शब्दः। संज्ञी वाउ्योष्थ । वाक्कायकर्मणी 
चाक्कायव्यापासं। अन्तव्योयामो वायुधारणा। आजीघस्थितिरायुर- 
चसानपयेनत प्रणधारणा। समाधिनांम सर्व ढुखे सब क्षणिक सर्थ 
निरशत्मर्क सवे शून्यमिति चतुरायेसत्यभावना। तस्याः प्रकर्षादविद्ा- 
तृष्णाविनाशे निरास्मवचित्तक्षणाः सक्रूपदार्थावभासकाः समुत्पयन्ते 





मार्ग ये चार ( आर्यसत्य ) पदार्थ ही मोक्ष के लिए जानने योग्य हैं । 
दुख के चार प्रकार हैं-भूख, प्यास, कामविकार आदि सहज दु ख है , 
चात, पित्त, कफ की विपमता से उत्पन्न हु ख शारीर है, ठंडी हवा, धूप, 
बिजली गिरना अदि से उत्पन्न दु'ख आगन्तुक है तथा अपमान, अवज्ञा, 
इच्छा पूणे न होना आदि से उत्पन्न दुःख मानस है | इन दुःखोंसे युक्त 
चिच-क्षणों को दुख कहा है | इन दु खों के उत्पादक तथा कर्मबन्ध 
के कारण दो हैँ-अविद्या तथा तृष्णा | इन्हें ही समुदय कद्दा है | वस्तु 
का यथार्थ ज्ञान होना »विद्या है | तथा इन्द्रियों के इष्ट विपर्यों की प्राप्ति 
और अनिष्ट विपर्यों के परिहार की इच्छा को तृष्णा कहा है। अविया 
ओर तृष्णा के नाश से निरास्रव चित्त उत्पन्न होना अथवा चित्त के 
सन्‍्तान का उच्छेद होना ही निरोध है | इसी को मोक्ष कहते हैं | मोक्ष 
के मार्ग के आठ अंग हैं | पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना यह पहला 
सम्यक्त्व अंग है | पदार्थों के बोधक शब्दों को संज्ञा कहते हैं तथा उन 
शब्दों से बोधित अर्थों को सज्ञी कहते हैं-ये दूसरे तथा तीसरे अंग हैं । 
वाणी तथा शरीर के कार्य-वाकूकर्म तथा कार्यकर्म थे,चौथे और पाचवे अंग 
हैं। अन्तर्न्यायाम-श्रास को रोकना-यह छठवा अंग है | आयु के अन्त तक 
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सद योगिप्रत्यक्षम । स च योगी यावदायुस्तावतकारुमुपासकारनां घधममे- 
मुपदिशंस्तिष्ठति | तदुक्तम-- 
उसे सत्ये समाधित्य च॒ुद्धानां धर्मंद्ेशना | 
लोकसंद्तिसत्ये च सत्य च परमार्थतः ॥(मात्यनिककारिका २४-८५) 
निर्वाणेषपि परिप्राप्ते दयाद्रीकृतचेतसः । 
तिधन्त्येव पराधीना येपां तु महती कृपा ॥ (प्रमाणवार्तेक २-१९९) 


इति। आय रबसाने प्रदीपनिर्वाणोपम॑ निवार्ण भवति। उच्तरचित्तस्थो- 
स्पत्तेरभावात्‌ | तदप्युक्तम-- 


पो यथा निर्ृतिमभ्युपेति नेंवावर्नि गच्छति नान्‍्तरिक्षम्‌। 
दिशं न कांचिद विदिश न कांचित्‌ स्वेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
जीवस्तथा निन्नेतिम+युपैति नेवावर्नि गल्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
डिश न काचिद्‌ विदिश न कांचिन्‌ मोहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


( सीन्द्रनन्द १६-२८, २९ ) 
डात सोगत- पुनरप्यचूचुदत्‌। 
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ग्राणबारण करना यह आजीवस्थिति नामक सातवा अग है।यह सब ढ़ ख- 
मय, क्षणिक, निगान्‍्मक, धन्य है इस प्रकार चार आर्य-सर्त्यों की भावना 
ऋरता यह समावरि नामक आठ्वा अग हैं | समावि के ग्रकर्प से अविद्या 
और तृप्णा का बिनाश होता है तथा निरास्रत्र चित्तक्षण उत्पन्न होते हैं। 
यही योगि प्रह्मक्ष है जो सब पदार्था को जानता है | ये योगी आयु की 
समाप्ति तक उपासकां को वर्म का उपदेश देते है । कहा भी है-वुद्धों 
का धर्मपरदेश दो प्रकार के सर्त्यॉपर आवारित है-लोकब्यवहार का सत्य 
त्तथा परमार्थत सत्य | निर्वाण प्राप्त होनेपर भी जिनका चित्त दयाद 
होता है तथा जो महती कृपा से युक्त हैं वे ( उपठेश के लिए ) जीवित 
रहते ही हैं।! आयु के अन्त में उत्तरकालीन चित्त की उत्पत्ति नही होती 
अत दीप के बुझने के समान चित्तसन्तति का निर्वाण होता है | कहा भी 
हैं-“जिस तरह दीपक बुझता है वह न पृथ्वी में जाता है, न आक्राग में 
जाता हे, दिच्या या विदिशा में नही जाता है, सिर्फ स्नेह (तेल) के खतम 
होने से गान्त हो जाता हैं, उसी तरह जीव का निर्वाण होता है उस समय 
चह न पृथ्वी में जाता है, न आकाग में जाता है, दिशा या बिदिशा में 
नहीं जाता हैं, सिर्फ मोह के खतम होने से शान्त हो जाता है |! 


३०४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ ९१- 


[ ९१. निर्वांणमार्गनिरासः । ] 

तदयुक्तम। तन्मते अनुष्ठटातुरपवगप्राप्तेरसेंसवात्‌ू। कुतः तस्थ- 
क्षणिकत्वेन तदानीमेव विनष्ठत्वात्‌। यदृप्यन्यद्वोचत्‌-सम्यक्त्व॑ नाम 
पदाथोनां याथाद्यद्शनभिति-तद्सत्‌ | वदुक्तप्रकारेण पदार्थयाथातमय 
दशनानुपपत्तेः प्रागेव समर्थितत्वात्‌। यदप्यन्यद्वादीत्‌-संशावाचकः 
शाब्द्‌ इति-तदप्ययुक्तम। तन्मते शब्दस्याथवाचकत्वाभावात्‌ । नन्नु 
अपोहः शब्दलिज्ञाभ्यां न वस्तुविधिनोपलछमभ्यत इति बचनात्‌ शब्द इति 
तदयुक्तम। तन्मते शब्दस्याथेवाचकत्वामावस्यापोहवाचकत्वमस्तीति चेन्न | 
सकलष्ब्दानामपोहवाचकत्वे उत्तमवृद्धेनोपदिलं वाक्य श्वत्वा मध्यम- 
चृद्धस्य वाह्ये अर्थ प्रवृत्तिब्यवह्ा राजुपपत्त.। कुत: शब्दश्रधणादिष्ठानिष्ठ- 
चस्त॒प्रतिपत्ते रभावात्‌। संकेतानुपपत्तिश्व अपोहस्याभावरूपत्वाविशेषात्‌ । 
अस्य शब्दस्यथायमर्थों घाच्यः इति संकेतथितुमुपायाभावात्‌। तस्मात्‌ 
संज्ञा घाचकः शब्द इत्ययुक्तम। दथा संज्ञी वाच्यो5र्थ इत्यप्ययुक्तम्‌। 
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९१, निवोण मार्ग का निरास--बौद्ध मत का यह निर्वाण- 
माग का वितरण परस्पर विरुद्ध है | पहला दोप तो यह है कि इस 
मार्ग का अनुष्ठान करनेवाला सम्भव नही हे-बौद्ध मत में सब पदार्थों को 
क्षणिक माना है तथा क्षणिक जीव ऐसे मागे का अनुष्टान नहीं कर 
सकता । बौद्धों का स्केंघ आदि पदार्थों का वणन अयोग्य है यह पहले 
स्पष्ट किया है | अत, उन के मत में सम्यक्त्व भी सम्भव नहीं। संझ्ञा 
और सज्ञी का कथन भी बौद्ध मत भें उचित नहीं क्यों कि वे शब्द को 
अर्थ का वाचक नही मानते | उन का कथन है किसी शब्द से वस्तु का 
विधि-ज्ञान नही होता, शब्द और लिंग से अन्यबस्तुओं का अपोह्द होता 
है ( दूसरी सब वस्तुओं का निपध यही किसी वस्तु के शब्द द्वारा बत- 
लाने का प्रकार है ) किन्तु यदि सब शब्द अपोह-बाचक हों ( दूसरी 
वस्तुओं के निपेघक ही हां ) तो गुरु के शब्द सुनकर शिष्य किसी वाह्म 
पदार्थ के विपय में प्रवृत्ति नही कर सकेंगे-गुरु के शब्द सुननेपर उन्हें 
किसी इृष्ट या अनिष्ट वस्तु का बोध नही होता, सिफ अन्य वस्तुओं का 
निषेष होता है, अत वे ग्रवृत्ति नही कर पायेंगे | इस शब्द का यह 
अर्थ है यह सकेत अपोहवाद में सम्मव नही | अत संज्ञा तथा संज्ञी का 
कथन वौद्ध मत के प्रतिकूल सिद्ध होता है | वाणी तथा घरीर के कर्म, 
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कस्मात्‌ तथार्थस्थावाच्यत्वात्‌। तथा चबारूकायकर्मान्तव्यायामाजीवस्थि- 
तीनां क्षणिकपसथ्े अत्यन्ताभाव पव। यदनन्‍्यद्वादीत-समसाधिनां म सवे दुःख 
सर्व क्षणिक सर्वे निरात्मक सच शुस्यमिति चतुरायसत्यभावनेति-तदप्य- 
समश्जसम | तस्ूा- मिथ्यात्वेन सत्यभावनात्वानुपपत्ते-। कुतः ख्वेस्य 
क्षणिकत्वनिरात्मकत्वशन्यत्यासंभवस्य प्रागेव प्रमाणेः समर्थितत्वात्‌। तथा 
च भावलाप्रकर्पादविद्यातृष्णाविनाशे निरास्मवचित्तक्षणा सकलपदार्थाव- 
भासकाः समुत्पद्यन्त इत्येदद्‌ वनन्‍्ध्यासुतात्‌ सकलूचऋवर्तिनः समुत्पच्यन्त 
इत्युक्तिमछुद्ररति । यदप्यन्यदभ्यधायि-डसे सत्ये समाधित्य वुद्धानां 
धर्मदेशना छोकसंदइतिसत्य च सत्यं च परमार्थत इति-तद्प्ययुक्तम्‌। 
तदुपडेशस्यथ परमार्थसत्यत्वानुपपत्ते.। कुत तनन्‍्मते पसमाथेभृतानों 
स्वलक्षणानां सकलवाग्गोचरातिऋल्तत्वात्‌। तथा च वुद्धोपदेशात्‌ 
पेक्षापूर्वकारिणां प्रवृत्तित जाघटघते। यद्प्यत्रवीत-आयुरबसाने प्रदीप- 
निर्वाणोपम निर्वाणं सवति डत्तरचित्तस्पोत्पत्तेरभावादिति-तद॒प्यसत्‌। 
अन्त्यचित्तक्षणस्थार्थक्रियाशू न्यत्वेनासचप्रसंगात्‌ू। तस्यासर्वे ततपूर्व- 
क्षणस्याप्यर्थक्रियारहितत्वेनासत्चम्‌, तत एवं तत्पूर्वक्षणानामप्यस रेन 
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अन्त्व्यायाम, आजीबस्थिति ये सब अंग भी क्षणिक पढार्थ में सम्मव नहीं 
है. | यह सव जगत ग॒न्‍्य, निरात्मक, क्षणिक नहीं है यह पहले स्पष्ट 
किया है अत ऐसी भावना को-समाधि को मोक्ष का मारी कहना ठीक 
नही | जब ऐसी मिथ्याभावना से मोक्ष ही सम्मव नहीं तव तदनतर वे 
चित्तक्षण सब पदार्थों को जानते है यह कहना व्यर्थ ही है | बुद्धोंका उप- 
देश लोकव्यवहार सत्य तथा परमार्थत* सत्य पर आवारित होता है--यह कथन 
भी ठीक नहीं। बौद्ध मत में परमार्थ भूत-त्रास्तविक-स्वलक्षणों को शब्द के 
अगोचर माना है किर बुद्ध परमार्थ सत्य का उपदेश कैसे दे सकते है? 
उपदेश ही सम्भत न होनेसे मोक्षविषयक ग्रद्गत्ति भी सम्भव नहीं है। 
दीप बुझने के समान आत्मा के निर्वाण की कल्पना भी अनुचित है। 
यदि अन्तिम चित्तक्षण के बाद कोई चित्तक्षण उत्पन्न नही होता तो यह 
अन्तिम चिक्तक्षण कार्य रहित-अर्थक्रियारहित-होता है अत* बह असत्‌ 
होगा | यदि अन्तिम चित्तक्षण असत्‌ है तो उसके पहले का चित्तक्षण 
भी कार्यरहित अतएव असत्‌ सिद्ध होता है-इस तरह पूत्र-पूर्वके सभी 


चित्तक्षण असत्‌ होंगे । अत सब जुन्य मानने का यह मत युक्त नहीं 
वि.त,९० ह 


३०६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [-९१ 
सर्वेशन्यतापत्तिरेव स्पात्‌। तस्मात्‌ प्रेक्षायूबकारिभिशुमुश्षुभिवेद्धपश्ष 
डपेक्षणीय एवं न पश्लीकतंव्य इति स्थितम्‌॥ 
[१२., उपलंहार ।] 
एवं परोक्तसिद्धान्ताः सम्यग युक्‍त्या विचारिताः। 
भावसेनत्रिविद्येन वाद्िपवेतवज्निणा ॥ 
क्षीणेप्नुग्रहकारिता समजने सौजन्यमात्माधिके 
संमान नुतभावसेनमुनिपे जैविद्यदेवे मयि । 
सिद्धान्तो5यमथापि य स्वधिषणागर्बोद्धतः केवर्ले 
संस्पर्धत तदीयगवेकुधरे वज्जायते मद्वच. ॥ 
चार्वाकवेदान्तिकयौगभाद्दपाभाकराषैक्षणिकोक्ततरवम । 
मयोक्तयुकत्या वितर्थ समथ्ये समापितो5यं प्रथमाधिकारः ॥ 
इति परवादिगिरिस्रेश्वरश्रीभावसेनजैविद्यदेघधरचिते मोक्षशास्त्र 
विश्वतत््वप्रकारे अशेषपरमततखविचारेण प्रथम- परिच्छेद समाप्तः ॥ 
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है | तात्पर्य यह कि बौद्ध मत से निव्रोणममाग का ठीकतरह वर्णन या 
अनुसरण सम्भव नहीं है | 

९२ उपसंहार--इस प्रकार वाढीरूपो पर्व्तों के लिए वज्ञधारी 
(ूँद्र) के समाव मावसेन त्रेविद्य ने उचित युक्‍्तियों द्वारा जैनेतर सिद्धातो 
का विचार किया || भावसेन त्रेवि्देव का यह नियम है कि दुर्बलों के 
प्रति अनुग्रह किया जाय, समानों के प्रति सौजन्य बताया जाया तथा 
श्र्ठो के प्रति सन्‍नाव हो, किन्तु जो अपनी बुद्धि के गर्व से उद्धत हो कर 
स्पर्धा करे उसी के गर्बरूपी पर्बत के लिए वज्के समान हमारे वचन हैं ॥ 

हम ने उक्त युक्तियों द्वारा चार्बाक, वेदान्ती, यौग ( नैयायिक-- 
चेशपिक ), भाट्ट तथा प्राभाकर ( मीमासक ), आप (साख्य ) एवं 
क्षणिक ( बौद्ध ) वादियों के कहे हुए तत्तों को अप्तत्य सिद्ध कर यह 
पहला अविकार समाप्त किया है |। इस प्रकार परमत के वादीखपी पषतों 
के लिए इन्द्र सदग श्रीमावसेन त्रेवि्देव द्वारा रचित विश्वतक्तप्रकाश 
मोक्षग्ात्न का सपृण परमर्तों के तत्नों के विचार का पहला परिष्छेद 
पृण हुआ || 





ग्रन्थक्ृत्‌-प्रशस्तिः 
मा वौद्ध प्रचुर प्रजरप किमिदं चा्ोक ते चापले 
कि वैशेषिक गर्वितो5सि किमिदं सांख्य प्रगल्भायसे। 
कि मीमांसक मस्तके न विभूषे सद्यः प्रणामाअरलि 
पोद्भूतो भुवि भावसेनमुनिपः जैविद्यचक्रेश्वर. ॥ १॥ 
कर्त्वं छान्द्स पद्ममूरहमहदो कुत्र स्थिता भारती 
जगञ्माह प्रतिवादिगोत्रपविश्चत्‌ श्रीमावसेनों हि ताम्‌। 
धुत्वेव स हरिजंगाम जलरूधि माहेश्वरोद्रीश्वरं 
जशापा ये प्रतिवादिनः स्वसादनेष्वेव स्थिता मौनिनः॥ २ ॥ 
कवयः के वादिन के मदुमघुरवचोवाग्मिनः के नराणों 
परमत्रैविद्यचक्रेश्वर तव चरणे भावसेनव्रतीन्‍्द्र । 
स्मरणज्ञा ये विशुद्धवा प्रणमनसहिता ये प्रपूजान्बिता ये 
कवयस्ते वाद्निस्ते मुदुमचु स्वचोवाग्मिनस्ते घरिज्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
नियलतटाघटितवर्णनवर्डु[ पढु]|तटे घटयति वाचाटविधेरपि। 
त्रैविद्यो भावसेनो मुनिरभिनवविधिरधुना जयति जगत्याम्‌ ॥४॥ 
पट्तक शब्द्शास्त्रे स्वपर्मतगताशेपराद्धान्तपक्षं 
चेंद्य वाक्य विलेख्यं विषमसमविप्तेद्प्रयुक्त कवित्वम। 
संगीत सर्वेकाव्प सरसकविकृत नाटक वेत्सि सम्यग 
त्रचि 2. 
त्रविद्यत्वे प्रद्नुत्तिस्तव कथमवनों भावसेनवरतीन्द्र ॥ ५॥ 
पर॑ [र)णर््ाांतपयोधिधारिधिसवं तकोवुजञाके सुश- 
व्द्रसालंकृतिरीतिनि[ नि]सर्गकविताकाब्य॑[व्य]प्रवंधप्रव॑- 
घुरभावामिनयप्रवीणनेसेद वुद्धाधि[ दि]वादीभके- 
सरि भूमिस्तुत भावसेनमुनिप त्रैविद्ययक्रेश्वर ॥ ६॥ 
वलूवनभेयायिकानेकपमद्हरकंठी रवं सांख्यभूभ्तत- 
ऋुलवज्ञायुध बौद्धमेघानिलमतिचद्धचार्वाकपक्षोग्रदावा- 
नलमत्युद्डमीमांसकवलगलकीनाशपाशं यशश्ल्री- 
तिलक त्रेविद्यचक्रेश्वरनेने नेगछईद भावसेनवतींद्रं ॥ ७ ॥ 
विरुदमाणेले योगमार्मलयदि्रि चार्चोकमार्संतुम- 
चरिसलुवेडेले होगु बौद्ध निजगर्वाटोपमं माणु ख॑- 
(इ)तिर मीमासकमीरिमचरधिनुद्धवा रधि[ दि ]रु सांख्य दु- 
धरनीवंधने भावसेनमुनिप त्रेविद्यचऊरेश्वरं ॥ ८ ॥ 
चार्वाको5्ध्यक्षमेके सुगतकणभुजो सामान सदाददं 
तद्‌ढेत पार्मप. सहितपुपमया तत्त्रय चाक्षपाद:। 


३०८ विश्वतत्त्वप्रकाशः 


साथो पत्त्या प्रभाऊद्‌ वदति तद्खिलं पश्चक तन्च भट्टः 
साभाव॑ हे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोन्यस्यतश्व ॥ ९ ॥ 
जैमिनेः षट्‌ प्रमाणानि चत्वारि न्यायवेदिन । 

सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि हे वेशेषिकवीद्धयों ॥ १०॥ 


लिपिक्ृत्‌-प्रशस्तिः 
स्वस्तिश्री शके ॥ १०३६ प्रवतेमाने आनंद्नामसंवत्सरे फाब्गुन- 
मासे कृष्णपक्षे पंचमी गुरुवारे ॥ श्रीजयतु रनगरे श्रीमहावीरजिनजिश्ुवन- 
तिलकचैत्यालये। भ्रीमुलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीकुंदकुंदा 
चायोन्वये॥ भ० श्रीदेवद्रकीतिंदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीधमेचंद्रदेवास्तत्पट्टे 
भ० श्रीधरमंभूषणदेवास्तत्पट्टे भ० श्रीदेवेद्रकीतिदेवास्तत्पंडे मलयखेंड- 
सिंहासनाधीश्वरभट्टारकवरेण्य भ० श्रीकुमुद्चद्रोपदेशात्‌। श्रीवधेर- 
चालज्ञातीयश्वामरागोत्रे ॥ संश्री सोनासा भायाँ से० चंदाइ तथोः पुत्रः 
त्यः ॥ सं० श्रीसाज़न भा० हीराइ द्वितीय आ० श्रीकषभदास भा० 
रूपाइ तृतिय भ्रात सं० श्रीह्दीरासा भा० पूतलाइ तयोः पुत्रः। साश्रीपह्मण 
तस्य भा० गवराइ छवितीयः सा श्रीपामा भा० चेंदाइ। सा श्रीदेमाजी॥ 
सा श्रीवर्धभान | सा श्रीराजबा | सा श्रीजसबा ॥ एतेषां मध्ये सं० श्री- 
हीरासा निजकेवलज्ञानप्राप्त्यथ ॥ इयं विश्वतरवप्रकाशिका भ० भ्रीकुमुद्‌- 
चंद्रशिष्प न्नर० धीवीरदासादायि ॥ मंगर्र भूयात्‌॥ प्रेयो भूयात्‌ ॥ 
श्रीरस्तु लेखकफ्रठ कयोः ॥ 
सोभाग्यान्वितवाग्विलासविभवे सोवणवर्णेद्र्॒ति 
भव्यांभोधिविकाशकृतकुमुदकं प्रशागरिष्टास्पद्‌ । 
तन्नोमि कुमुदेदुक्क छ्यघहर यस्मात्‌ प्रगल्‍्भा बरा 
विश्वायंत्सुतत्त्वदद्योतककरापाठि छुवीरेण सा ॥ 
वीरदासनरकुप्रमदोत्करं मुक्तिपंधभरदूर्शिनमीश्वर । 
चंद्रभे सकलद्गव्यनयोड्भधरं यश्ञकनन्मतिर्राति हावनोम्यरम्‌ ॥ 
केलिकाबधोयम 





टिप्पिण 


मंगठाचरण--ग्रन्थ के इस प्रथम छोक से पर आत्मा को नमस्कार 
किया है। यहा पर शब्द परम अथवा श्रेष्ठ के अ्थ में प्रयुक्त होता हैं। अतः 
परात्मा ओर परमात्मा एकार्यक शब्द हैं |! आत्मा के तीन प्रकार किये हें - 
चहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा! | शरीगदि वाह्म पदार्थों को अपना स्वरूप 
माने वह बहिरात्मा है | आत्मा का आन्तरिक स्वरूप समझे वह अन्तरात्मा 
है | उस आन्तरिक स्वरूपका जिस में परम विकास हो बह परात्मा अथवा पर- 
मात्मा है । कुन्दकुन्द ने मोक्षप्राभृत में तथा पूज्यपाद ने समाधितन्त्र मे इन 
सीन प्रकारो का विस्तृत विवरण दिया है। 

पर आत्मा को तीन विशेषण दिये हैं-विश्वतत््वप्रकाश, परमानन्दर्श्ति तथा 
आअनाग्रनन्तरूप | इन में पहला शब्द सवर्थिसिद्धि के मगलछाचरण से प्रभावित 
अतीत होता है -पूज्यपाद ने वहा मोक्षमार्स के प्रणेता तीवैकर को विश्वतत्त्वज्ञाता 
कहा हे? | यहा विश्व शब्द का अर्थ सर्व अथवा सम्पूर्ण यह है। प्राचीन 
६ वैदिक ) सस्क्ृत मे विश्व शब्द सर्व के आर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। विश्वतत्त 
अथात्‌ जगत के तत्त्व यह अर्थ करें तो भी हानि नही है। दोनों प्रकारों से 
इस विशेषण का तात्पर्य सर्वज्ञ होता हे | सर्वज्ञ के अस्तित्व की सिद्धुता इस ग्रन्थ 
का एक प्रमुख विषय है -परिच्छेद १३ से १९ तक तथा २७ मे-आठ परि- 
च्छेदोर्मे इस की चर्चा है | विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध जगत में एकद्दी तत्व (विज्ञान) 
भानते हैं अतः उन्हें विश्वतत््त ( सब तत्व अथवा जगत के तत्त्व) यह शब्द निरा- 
चार प्रतीत होता है-इस का विचार परि ३९ में किया है | 


आत्मा के परमानन्दमय स्वरूप का वर्णन अप्रृतचन्द्र ने समपसारटीका 
में किया है? | साधारणत, आत्मा के इस गुण को सुख कहा जाता है और 
सासारिक सुख से मिन्नता बतलाने के लिए इसे आत्मोत्थ सुख, अतीनिद्रियः सुख 
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१) परमे्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन | समाधितन्त्र ६. २) तिपयारो सो अप्या 
परमतरवादिरो हु देहीण। मोक्षप्राभत्‌ ४ वहिरन्त परश्षेति त्रिधात्मा सर्व देहिषु। 


समाधितन्त्र ४ ३) मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कममृशताम्‌ । ज्ञातार विश्वतत्त्वाना उन्दे 
तद्गुणलब्धये ।। इस श्छोक को विद्यानन्द आदि आचार्यों ने मूल तत्त्वाथसूत्र का 
सगलाचरण माना है। ४) परमानन्ददब्दवाच्यमुत्तममनाकुछत्वलक्षण सीख्य स्वयमेव भवि- 
प्यतीति। समयसारटीका गा, ४१५, 


३०९ 


३६१० विश्वतत्त्वप्रकाशः [पृ, १- 


अथवा अनन्त सुख कहा जाता है? | वेदान्त दशन की परपरा में सुख और 
दुख ये शब्द सासारिक अनुमव के लिए. और आनन्द शब्द आत्मानुमव के 
लिए. प्रयुक्त होता हे * | प्रस्तुत ग्रथ में इस विशेषण का ताकिक चर्चा में विचार 
नही किया है | 

आत्मा के ये तीन विशेषण-पर, विश्वतत्त्वप्रकाश तथा परमानन्दमूति-सर्वज्ञ 
अवस्था के हैँ। अन्तिम विशेषण-अनाग्चनन्तरूप-आपत्मा के अम्तित्व के विषय 
में हैं| आत्मा का अस्तित्व- काल की दृष्टि से तथा पर्यायों की दृष्टि से-अनादि 
व अनन्त हरे | उस का परमत्व, विश्वतत्त्वप्रकाशकत्व तथा परमानन्दरूपत्व 
सादि--अनन्त हे? | आत्मा के अनादि-अनन्त अस्तित्व का विचार ग्रन्थ के: 
प्रारम के १२ परिष्छेदों में किया हे | 

परिच्छेद १--प्रू १--प्रारम्भ में चार्वाक दर्शन का जो पूर्वपक्ष प्रस्तुत 
किया है उस के दो भाग हैं-जीव के विषय में चावोकों का मत तथा अन्य 
मतों का चार्वाकों द्वारा खण्डन। पहले भाग का सक्षिप्त निर्देश ४ १ पर दो 
वाक्यों में है तथा इस का समथन परिच्छेद ३ में किया है। दूसरे माग के 
लिए परि, १ तथा २ लिखे गये हैं। पहले भाग के मुख्य दो वाक्य हँ-- 
चेतन्य की उत्तत्ति भूतों ( एथिवी, जछ, तेज, वायु ) से होती है तथा यह 
चेतन्य ( जीव ) जलबुद्बुद के समान अनित्य-विनाशशील है| इनका पूर्वपत्ष 
के रूप में निर्देश समन्तभद्र, अकलक, हरिमद्र आदि ने४ किया है। इस पूवे- 
पक्ष का उत्तर परि, ४ से ९ तक दिया है ] 


प्रत्यक्ष प्रमाण केवल सम्बद्ध और वर्तमान काल के विषयों को ही जानता 
है यह बात इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष के सम्बन्ध में सही हे | प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता ने भी 
सर्वेश का अभाव प्रत्यक्ष से जात नहीं होता यह बतढाने समय इसी तक का 
उपयोग किया है (१रि, १३, ४. २५)। किन्तु जेन मत मे प्रत्यक्ष अतीदिय भी 
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१) अइसयसादसमुत्य विसयातीद अणोवममणत । भव्वुच्छिण्ण च सुह सुद्भुबओगप्प- 
सिद्धाण ॥ कुदकुद-प्रवचनसार गा १३. २)आनमन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 
३-६ आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन। उपयुक्त २-४, ३) कालओ ण जीवे 
न कया वि न आसि जाव निश्चे नत्यि पुण् से अते, भावओ ण जीवे अणता दसणपज्जवा 
अणता णाणपज्जवा अणता अगुरलहुयपज्जवा नत्थि पुण से अन्ते । भगवतीसूत्र २०१-९०० 
४) सुत्तम्मि चेव साई अपज्जवसिय ति केवल चुत्त। सन्मति २-७ ५) समन्तभद्ग- 
युकत्यनुश़ासन ३५-मद्यागवद्‌ू भूतसमागसे ज्ञ ।, अकलक-सिद्धिविनिश्रय॑ ४-१४८ 
जलबुदूबुदवत्‌ जीवा मदशक्तिवत्‌ विज्ञानमिति पर. भर्के कठुकिमान इ॒द्रवा गुडे योजयति |; 
हरिमदर-पड़द्शेनसमुच्चय ८३-किं च प्रथ्वी जल तेजो वायुर्भूतचतुध्य चेतन्यभूमि । ' 


-४. ४] ख्प्पिण ३११ 


होता है*-बह वर्तमान तथा सम्बद्ध विषय तक मयौदित नही होता-यही सर्वज 
सिद्धि का मुख्य विधय हे | 

पृ २--जीव शरीर का कार्य है इस मत का निरसन परि, ७ में प्रस्तुत 
किया हैं । 

आकाश के समान जीव व्यापक है व अमृत ६ अतः वह नित्य है यह 
तक चाबाक के प्रति उपयुक्त नही है क्‍यों कि चार्वाक आऊाश्व द्रव्य को 
भी मान्य नहीं करते-उन के मत में पृथ्वी, जछ, तेज, वायु ये चार ही द्रव्य 
ई-साथह्दी वे जीव को अमूर्त या व्यापक भी नहीं मानते | 


पृ, ३--चेंतन्य चेतन्य से द्वी उत्तन्न होता है अत जन्मसमय का 
चेतन जीव भी पृनेवर्ती चेतन जीव का कार्य है -इस प्रकार जीव के अनादि 
होने की सिद्धि विद्यानन्द ने प्रस्तुत की दे " | इस के पहले अकलक ने इसी 
अनुमान का एक खझूपान्तर प्रस्तुत किया दे ३ | चा्वांकों ने इस का उत्तर दो 
प्रकारों से दिया है। एक तो यह कि जन्म समय के चैतन्य को उत्पत्ति शरीर 
से दाती हैं -शरीर ही उस चेतन्य का उपादान कारण है। दूसरा उत्तर यह हैं 
कि जन्म समय के चेतन्य का उपादान कारण उस शिश्षु के मातापिता का चेतन्य 
है | इस दूसरे कथन के अनुसार पुत्र ही पिता का पुनर्जन्म है और पिता हू 
पुत्र का पूर्वजन्म ह -बशपरम्परा ही चतन्य के सातत्य की द्योतक है | इस 
मत का समर्थक एक वाक्य एतरेय ब्राह्मण मे उपलब्ध होता हैं” | अ्न्यकर्ता 
ने प्रस्तुत अन्य मे इस अनुमान का कोई उत्तर नही दिया द्वे-सम्भवतः इस लिए 
कि जेन दृष्टि से यह बहुत स्पष्ट है, शिक्षु के शरीर का निर्माण मातापितापर अब- 
लम्बित है किन्तु शिक्षु का भान-दरशन मातापिता के जान दर्शन से सर्वथा 


भिन्न है, जान दर्शन द्वी जीव का लक्षण हैं अतः शिश्वु का जीव मातापिता के 
जीवों से भिन्न है | 


परि २, प्र ४--आगम तथा अनुमान ये दोनों छोकिक विषयों में ही 
उपयुक्त होते हँ-- अतीन्द्रिय विषयों में उन का उपयोग सम्भव नहीं ऐसा 
१) किबहुना प्राचीन जैन परम्परा में प्रत्यक्ष ज्ञान अतीन्द्रिय ही माना है. तथा 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा है। बाद मे इन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष माना गया बह 
व्यवहार की दृष्टि मे था। २) अष्महस्त्री प.६३ प्राणिनामाद चैतन्य चेतन्योपादानकारणक 
चिद्‌विवर्तलात्‌ मध्यनितन्यविवनवत्‌। ३) सिद्धिविनिश्चय ४-१४ न पुनश्चनेतन चेतन्य 
विद्याय विपरिवर्तते अचेतन चेतनों भवन्‌ मलक्ष्यते। ४) ऐतरेय ब्राह्मण ७-३-७ पतिजीया 


प्रविशति गर्भो भूल्वा स मातरम्‌ । तस्था पुनर्भवो भूला 
दशमे मासि जायते ॥ तत्‌ जाया 
जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ 00 
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३१२ विश्वतत्त्वप्रकाश: [प्रृ, ४- 


चार्दाक़ों का मत है | इसीलिए वे आगम या अनुप्रानको प्रमाण नहीं मानते । 
चावीक आचार्य अविद्धकर्ण ने इस विषय का विस्तृत विचार किया था ऐसा 
वोद्ध ग्रन्थों के उद्धरणों से प्रतीत होता है| 

स्वज्ञ तथा आगम ये दोनों परस्रराश्रित हैँ यह दोष मीमासफ्ों ने भी 
उपस्थित किया है? | किंतु जेन मत से यह कोई दोष नही क्‍यों कि सर्वश् तथा 
आगम दोनों की परम्परा अनादि है- एक सर्बत्न आगम का उपदेश करता है, 
उस उपदेश से प्रेरणा पाकर दूसरा जीव सर्वज्ञ होता है इस प्रक्नार की परम्परा 
अनादि हैरे | 

पदार्थों का अहण करना ( उन्हें जानना ) यह आत्मा का स्वभाव है अतः 
इस में बाधा दूर होते ही वह सब पदार्थ साक्षात्‌ जानता हैं इस अनुमान का 
उल्लेख लेखक ने आगे भी क्रिया है (प, ३५ )। प्रभाचन्द्र के न्यायकुमुदचन्द्र 
के शब्द ही प्रायः यहा उद्घृत हुए ६९॥ 


परष्ठ ५---सूक्ष्म, अन्तरित व दूर के पदार्थ अनुमान के विषय होते हैं 
अतः वे किसी न किसी द्वार प्रत्यक्ष ज्ञात हुए होते हं-यह अनुमान भी आगे 
पुनः उद्बृत किया है (प ३६) तथा इसपर चाबीक द्वारा उपस्थित आपत्तियों का 
वहा परिहार कियाहे। यह अनुमान समन्तभद्र की आप्तमीमासा से लिया गया है । 

पुष्ठ ६--सर्वज्ञ के अस्तित्व में बाधक प्रमाण नही हूँ इस का आगे 
विस्तार से विवरण दिवा है ( परि १३-१४ ) | यह तक अकलक ने सिद्धि- 
विनिश्चय में प्रस्तुत किया हे १| 

सर्वज्ञ ईशर जगतकर्ता हें यह मत चार्वाकों के समान जनों को भी 
अमान्य हैं, इस की चर्चा आगे सात ( परि, २०-२६ ) परिच्छदों में की हैं | 


वर्तमान काछ तथा प्रस्तुत प्रदेश के समान सभी समयों व प्रदेशों में सर्वश्ञ 
नहों ईं-इस अनुमान का उत्तर आगे दिया है (४. ६९-७१ ) | इस सम्बन्ध मं 
मीमासक भो चार्वाक का अनुसरण करते हैं । 
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१) प्रमाणवार्तिक स्वद्त्ति टीका प्र.१९ तथा २५, तत्वसग्रह पजिका का १४८२, 
२) नरतें तदागमात्‌ सिद्धयेतु न च तेन विनागम ( मीमासा स्छोकवार्तिक-चोदनासूत्र 
हो, १४२.) ३) सर्वज्ञागमयोः प्रवन्धनित्यत्वेन नित्यत्वोपगमात्‌ कुतस्तत्र एवमन्योन्या- 
श्रयण स्पात्‌ ( सिद्धिविनिश्चय ८-४ ) ४) न्याग्रकुमुदचन्ध प्र ९१ कश्चिदात्मा सकलाथ- 
साक्षात्कारी तदुग्रहणस्वभावले सति ग्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययतवात्‌ । ५) आप्तमीमांसा का.५ 
सक्ष्मान्तरितदुरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित्‌ यया। अनुमेयत्वतोडन्यादिरिति सर्वेज्ञसस्थिति ॥ 
३ सिद्धिविनिश्चय ८-६ अस्ति स्वेज्ञ सुनिश्चितासम्मवद्वावकप्रमाणलात। 
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प्रूप्ठ ७--अपीयपेव आगम का अस्तित्व अमान्य करने मे॑ चार्वाक्ष और 
जैन एक्मत हँ-दोनों के मत से वेद पुरषकृषत हैं-इस प्रश्न का विचार आगे नी 
( परि, २८-२६ ) परिच्छेदों में किया हे। 


परि ३--देह्ात्मिका इत्वादि-इस छोक का चतुर्थ चरण प्रभाकरके 
प्रमाणवार्तिकमाष्य (प्र ६३) में “ नास्त्यस्थासस्थ सम्मवः ? एसा है तथा 
शान्तिसूरि ने न्यायावतारवातिकब्ृत्ति (पु ४६ ) में यह चतुर्थ चरण “न पर- 
लछोकस्य सम्भव: ? ऐसा दिया है। इन दोनों ग्रन्थों में इस छोक में निर्दिष्ट मतों 
का पुरन्द्र, उद्मद व अविद्धकण से सम्बन्ध नहीं वृतछाया हे | प्रस्तुत ग्रन्थ में 
इन तीन आचार्यों के मतों का यह एकब्रित वर्णन एक विशेष उपलब्धि 


पुष्ठ ८-पूर्जन्म-प्रुननन्म के मिद्धान्त मे अद्ष्ट का स्थान बडा महत्व- 
पूण है। झिछा से तिमित देवप्रतिमा की पूजा होती है इसका कारण उस शिला 
में स्थित प्थिवीकायिक जीव का अदृए हो है यह मत लेखक ने आगे विस्तार से 


स्पष्ट किया है (४, २०-२१ )। किन्तु आधुनिक दृष्टि से शायद यह उचित 
प्रतीत नही होगा? | 


परि ४, पृष्ठ १०--परि ३ के प्रास्म में चार्वाकों ने जो अनुमान प्रस्तुत 

किया हं उसका यहा क्रमण, खण्डन किया है | जीव इन्द्रिय प्रत्यक्ष से जात 

| होता-मानस या स्वसवेदन प्रत्यक्ष से ही जात होता है-इस से प्रकट होता 
ह कि वह शरीरसे भिन्न हे-शरीर इन्द्रिय प्रद्यक्ष से नात होता है | 


पार ५, प्र॒ष्ठ १३--जीव का लक्षण ज्ञान-दर्शन है यह आगमिक परम्परा 
में प्रसिद्ध ही था "| जीव ज्ञान का आधार हैं अत. शरीर से उठ का अस्तित्व 
4रक्‌ है यह अनुमान प्रयोग न्यायसूत्र३, व्योमवतती टीका० आदि मे पाया जाता है। 


परि ६, प्र्ठ १५--पुरन्दर आचार्य का मत पहले ( प्र, ८ ) बताया 
€ उस का यहा छलण्डन किया है | जीव के घरीर से अन्यत्र अस्तित्व के घोरे 
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) १ फूलचन्द लिखते हैं--कर्म कुछ सीधा वन, सम्पत्ति के इकट्ठा करने से 
निमित्त नही होता। उस से तो राग द्वेंप आदि भाव होते दें और इन भावों के 
सदुसार जीव वन, घर, स्त्री आदि वाह्म पदार्थों के सयोगवियोग में प्रयत्तणील रहता 

पलिए इन्हें सीधा कम का का नहीं मानना चाहिए। वास्तव में दरिद्रता और 
ओमन्ता यह राजनतिक, आर्थिक आर सामाजिक व्यवस्था का फ्ल है, कम का नहीं 
( पचाम्यायी झ ३ 'छो, ७७ की टाका )। २) उपयोगों छक्षणम्‌ । तत्नावसूत्र २-४५. 
३) इच्टद्वेपप्रयत्तसुसदु खज्ञानान्यात्मनो लिद्वम्‌। न्यायसून्न १-१-१० ४) गब्दादित्ञान 
धाचदा श्रत गुणलातू | व्योमवत्ती पु, ३९३, 





३१४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ए, १७- 


में ' असरीरा जीवघणा यह गाथार लेखक ने प्रमाणरूप में उद्बृत किया है ! 
इन शब्दों से प्रारम्भ होनेवाडी दो गाथाए हैं-एक' देवसेनकृत तक््चसार में 
(क्र, ७२ ) तथा दूसरी* सिद्धभक्ति की क्षेपक गाथाओं में जीव शरीर से अन्यत्र' 
भी रहता है इस विषय में यहा लेखक ने अनुमान और आगम इन दो प्रमाणों 
का उल्लेख किया ह। अन्य आचार्यों ने प्रत्यक्ष प्रमाण से भी इस बात का 
समर्थन क्रिया हैं-किसी जीव को अपने पूर्वजन्म का स्मरण होता हैं तब वह 
प्रत्यक्ष से ही जानता हैं कि उस का जीव पहले वरतेमान शरीर से मिन्न किसी 
दूसरे शरीर में थाई, इसी प्रकार कोई व्यक्ति मत होने पर भूत अथवा पिशाच 
योनि में जन्म ले कर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में वास करता है ऐसे उदाहरण: 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हैं | 


परि, ७, पु १७--पहले उद्मठ आचार्य का मत एव. ८ पर बतलाया 
है उस का यह खण्डन है। इस परिच्छेद में तथा अगले परिच्छेद म॑ अपनाया 
गया खण्डन का प्रकार परि, ६ जेसा ही है। 


परि, ९, प्रष्ठ १९-२०--यहा उल्लिखित एूर्वपक्ष पृ. ८ पर बतलाया 
है। चतन्य का कारण चैतन्य ही होता है यह तर्क भी पहले कह्दा है (प. ३) | 


परि १०,प्र॒प्ठ २०-२१--जगत के सब अच्छे-बुरे कार्य प्राणियों के अदृष्ट 
से ही होते हैं यह लेखक का अमिमत है। पाषाणमूर्ति की पूजा होती हे इस 
का कारण पाष्राण-शरीग में स्थित्जीतर का शुम कर्म है-यह विधान इसी अभि- 
मत का स्पष्टीकरण है । प्रामाणिक ज्ञान पुण्य के उदय से होता है तथा मिथ्या- 
ज्ञान पाप के उदय से होता है यह लेखक का विधान भी (प्रृष्ठ १०३) इसी 
मत के कारण हुआ है | इस एक्रान्त मत की उचितता विचारणीय है | 


परि. ११, पृष्ठ २२--अदृष्ट अथवा कर्म-सिद्धान्त की मूलभूत विचार- 
सरणि इस परिच्छेद में आई है | प्रत्येक जीव को उस के प्रत्येक कार्य का फछ 
अवश्य मिलता ह-यह कल्पना आधारसूत मानकर कर्म सिद्धान्त की रचना 
हुईं ह | वर्तमान जीवन में सभी कार्यों के फछ मिलते हुए, दिखाई नहीं देनै- 
अत. कुछ फल पूर्वजन्म के कार्यों के हैं तथा कुछ फल अगले जन्म में मिलेंगे 
यह मानना जरुरी होता है | न्यायादि दर्शनों में जीव को कमा का फछ देनेवाले 
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१) असरीरा जीवघणा चरमसरीरा हवति किंचूणा | जम्मणमरणविमुक्का णमामि सब्चे 
पुणो सिद्धा ॥ ७२ ॥, २) असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दसणे य णाणे य। सायारमणायारों 
लक्खणमेय तु सिद्धाण ॥, ३) अकलक-न्यायविनिश्रय ःछो २४९-जातिस्मराणा सवादादपि 
सस्कारसस्थितेः । पात्रकेसरिस्तोत्र ःछो १५-स्ट्तिश्व परजन्मनः स्फुटमिहेश्यते कस्यचित। 


-४.२७] ट्प्पिण ३१७ 


इईश्वस्के समर्थन में यह मुख्य कारण बतछाया है! | यहा लेखक द्वारा प्रयुक्त 
वाक्य प्रमाचन्द्र के अनुकरण पर हैं? | 


परि, १२, पृष्ठ ११--यहा उलिखित पूर्वपक्ष ए, १ पर आया है| 
जीव शरीर से मिन्न तथा अनादि-अनन्त हैं यह बात इमार समान अल्प लोग 
अनुमान से जानते ई किन्तु योगी इसी को प्रत्यक्ष द्वारा मी जानत हैं। यहा 
योगी-प्रत्वक्ष झब्द विशिष्ट अथे में लेना चाहिए-योगी का सर्वज्ञ यह अर्थ 
इष्ट है | रर्वज के अध्तित्व का समर्थन अगले कुछ परिच्छेदों में प्रस्तुत किया है । 


परि, १३, पृ, २४--यः सर्वागि इत्यादि छोक जयसेन ने पत्रास्तिकाय 
की तालर्य टीका में उद्छ्डत किया हू फिन्तु इस का मूल स्थान न्ञात नहीं हुआ। 


पुष्ठ ९५--सर्वशज्ञ में बाधक प्रमाण नही हैं यह तर्क पहले बतलाया है 
(प्र. ६ ) इसका बिवरण यहा प्रारम्प होता है। जगतू में कहीं मो किछ्ी समय 
सर्वश्ञ नही होतें यह जो प्रत्यक्ष से जानेगा वह स्वये (सव बगत को जानने के 
कारण ) सबज् होगा अत प्रत्यक्ष से सर्वभ का बाघ नहीं दोता। यह वाक्य 
अकलक तथा वियानन्द के अनुक्रण पर है| 


पृष्ठ १६--राग, द्वेप तथा अजान की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में कम-अविक 
देखी जाती हैं अतः किसी ध्यक्ति में उनका सर्ववा अमाव भी होता है यह 
अनुमान समन्तमद्र, पात्रकेसरी आदि की रचनाओं में पावा बाता हृ४ | इसी के 
उल्टा कथन हे-ज्ञान, बेगग्य का किसी में परम प्रश्न ष॑ होता है क्‍यों कि इन की 
मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में कम अधिक देखी जाती हेँ?| 


प्रूष्ठ २७--पुरुष दोना अयवा वक्ता होना सर्दन्न होने में बाबक है यह 
मीमासकों का कथन हैं। उन का ताप्परय यह हैं कि शरीर की रक्षा के लिए 
आवश्यक मोजनादि क्रियाए करते समय सर्वज्ञ का चित्त उन क्रियाओं में छगा 
१) व्यायसूत्र ४१।१९ ईश्वर कारण पुरुपकर्माफल्यद्शनात्‌ । २) न्यायकुप्रदचस्ध 
पू ३४८३ कथमस्यथा सेवाक्रष्याद! सममीहमानाना केपायिदेव फलयोग: अन्य्रेपा च भेष्फल्य 
स्थात्‌ । 3) सिद्धिविनिश्रय ८-१६ असकलज जगद विदन सवज्ञ स्थात!, आप्तपरीक्षा 
९७ प्रस्यक्षमपरिच्छिन्दत्‌ त्रिकाल मुवनत्रयम्‌। रहित विश्वतत्वनर्न हि तद बाधक भवेत।। 
४) आप्तमीमासा ४ . दोपावरणयोहानि नि जेपास्थत्तिशायनात्‌ | क्चिदू यथा ख्वहेतुभ्यो 
चहिरन्तमलक्षय ॥, पात्रकेमरिस्तोत्र १८ प्रह्मणमपि हृश्यते क्षययत्तो निमुलात्‌ क्चित्‌ 
तथायमपि युज्यते बवलनवत््‌ कपायक्षय ॥ ५७) यह कथन योगसत्र (१-२५ ) (तन 
निरतिशय मर्वैजवीजम्‌ ) के व्यासकृत भाष्य में भी है । ट 


३१६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [४, २७- 


रद्देगा-तब बह बाकी सब पदार्थों को कैसे जान सकेगा? इस का उत्तर जैन 
दार्शनिकों ने दो प्रकार से दिया है। दिगम्बर परम्पपा के अनुसार जब कोई 
च्यक्ति सवंश होता है तब उसे मोतिक भोजन की जरूरत ही नहीं रहती- 
अनन्त ज्ञान के समान उसे अनन्त सुख भी प्राप्त होता है, इसी तरह सर्वज्ञ का 
घर्मोपदेश भी इच्छापूर्वक नहीं होता-वह तो पर्वोपार्जित तीर्थंकर नामकर्म का 
फल मात्र होता हैं-अत, भोजनादि से अयवा उपदेश से सर्वज्ञ के ज्ञान में कोई 
बाधा नही पडती। ख्ेताम्बर परम्परा में सर्वज् के भोजनादि क्रियाएं तो स्वीकार 
की हैं किन्तु इन क्रियाओं के होते हुए भी सर्वज्ञ के ज्ञान में बाधा नहीं मानी 
हैं-वह इसलिए कि सर्वज्ञ का ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है, मन या इन्द्रियों पर 
अवलम्बित नही होता अतः शारीरिक क्रियाओं से उस में कोई बाधा नही पडती। 


पृष्ठ २८--उपनिषदों की परम्परा में सर्वेज्ष के समर्थक वचन दो प्रकार 
से प्राप्त होते है-एक में जगत के सब क्रियाओं (इस में जान भी सम्मिलित 
होता है ) के आधार के रूप में ब्रह्म का वर्णन आता है, लेखक ने यहा उद्‌घृत 
किये हैं वे दोनों वाक्य इसी प्रकार के हैं| दूसरे प्रकार में परम गक्तिशाली 
ईश्वर में सर्वज्ञता का वर्णन किया है, स सर्वज्ञ सर्वेवाविवेश (प्रश्न उ, ४-८ ), 
य. सर्वज्ञ सर्ववित्‌ यस्य ज्ञानमय तपः (मुण्डक ऊ १-१०) आदि वाक्य इस 
प्रकार के हैं, इन में सर्वज्ञ शब्द का स्पष्ट प्रयोग भी है । यह स्पष्ट है कि जेन 
दर्शन के समान कोई पुरुष स्वज्ञ हो सकता हैं यह बात वैदिक परम्परा में 
सानन्‍्य नहीं थी | 


पृष्ठ २९---उपमान अथवा अर्थापत्ति ये प्रमाण किसी विषयका अस्तित्व 
चतलाते ईैं-अभाव का ज्ञान उन से नही होता, अतः सर्वज्ञ के अभाव को भी 
इन प्रमाणों से सिद्ध नही किया जा सकता । यह तक विद्यानन्द ने प्रस्तुत किया है! । 


पृष्ठ ३१--सव वस्तुण अनेक हैं, अनेक वस्तुएं किसी एकऊ्े ज्ञान का 
विषय होती हैँ, अतः सब्र वस्तुए किसी एक के ज्ञान का विषय होती हँ-यह 
अनुमान अनन्तवीर्य ने सिद्धिविनिश्चय टीका में उद्बृत किया हैं? | इस अनु- 
मान की निर्दोषता का जो विवरण लेखक ने दिया हैं वह न्यायदशन को वाद- 
पद्धति के अनुसार हैं- असिद्ध हेत्वाभास के आश्रयासिद्ध, व्यधिकरणासिद्ध, 
भागासिद्ध आदि उपभेद जन वादपद्धति में निरथक माने हैं इस का उल्लेख 
१) आप्तपरीक्षा ९५८. नानुमानोपमानार्थापत््यागमवलादपि । विश्वज्ञाभावससिद्धि- 
स्तेषा सदृविषयत्वतः ।। २) एप्ट ७ - सर्वे सदसदूवग; फर्यचिदेकप्रत्यक्षवियय अनेक- 
तव्वात अगलिप्महवत | 
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लेखक ने ही आगे किया है (५ ४१-४२ ) | यहा के अनुमान में सब वस्तुएं, 
( सद असदवर्ग ) यह पक्ष है, अनेक होना यह हेतु है, एक जान का विपय 
होना यह साथ्य है तथ। अगुलिया यह उदाहरण है | यहा हेतु पश्न में विद्य- 
मान है अत' स्वरूप से अमिद्ध नही हैं, तथा व्यविकरण-असिद्ध भी नहीं है 
( व्यविरूण्ण-असिद्ध वह होता हूँ जो पक्ष में न हो कर अन्यत्र कहीं विद्यमान 
हो)। यहा पक्ष का अस्तित्व सुनिश्चित है अत' देतु आश्रय-अमिद्ध नहीं 
है तथा देतु का अस्तित्व पक्ष में निश्चित हैं अत देठ भाग-असिद्ध अथवा 
अज्ञात-असिद्ध, अथवा सन्दिग्ब-अभिद्ध भी नही है | हेतु पन्न मे विरुद्ध 
अन्यत्र कहीं नदी हैं अत वह विरुद्ध अथवा अनेकान्तिक भी नद्दी दे | प्रतिवादी 
को अनिद्ध प्रतीत होनेवाला तत्त्व इम सिद्ध कर रहे हैँ अत यह द्वेतुप्रयोग अकिं- 
चित्कर ( व्यथ ) भी नही है | हेतुका पत्र में अस्तित्व निश्चित ह अतः इसे 
नभ्यवसित ( अनिश्चित ) नही कह सकते | साध्य के विरुद्ध कोई प्रमाण नही 
है अत यह हेतु कालात्ययापदिष्ट ( बाधित ) भी नही हैं | यहा इशन्त ( उदा- 
हरण ८ अगुल्छीसयूह ) में सान्‍य (एक ज्ञान का विषय होना) तथा साधन 
(अनेक होना ) दोनों विद्यमान & अतः दृष्ठान्त भी दोषरहित है। 
इृष्टान्त-विषय का अस्तित्व प्रसिद्ध हें अत, वह आश्रय-असिद्ध नहीं है तथा 
अनेक वस्तुएं एक ज्ञान का विषय होती हई यह व्याप्ति भी इस दृशन्त- से 
अच्छी तरह ज्ञात होती है अत, यह विपरीतव्याप्तिक भी नहीं है | 
ए.प्ठ ३३--अनेक वस्तुएं एक ज्ञान का विपय द्ोती हैं इस अनुमान के 
विरोव में मीमासकों ने कह कि अनेक वस्तुएं एक ज्ञान का विपय नहीं होती 
हैँ | इस पर जेन सिद्धान्ती का कथन है कि अनेक वस्तुएण (सेना, वन आदि ) 
हमारे जैसों के ही ज्ञान का विषय द्वोती हें । प्रत्युत्तर में मीमातक्र आक्षेप करते 
हैं कि आप के नान का विपय तो सब वस्तुए. नहीं होतीं। इस पत्युत्तर में 
मीमासकोने यह ध्यान नहीं रखा कि जैनों का साव्य तो क्रिसी एक ज्ञान का 
सब वस्तुओं को जानना है-हमागे जेसे व्यक्ति समी वस्तुए जानते हैं. यह जेनों 
का साध्य ही नही है । अत अपने पश्च का दोष दूर न कर प्रतिपक्ष में दोष 
देने की गलती वे कर रहे हैं-इस को वाद की परिमाषा मे मतानुना 
नामक निग्नहस्थान कहते हैं! | मूठ अनुमान में दोष न बतछा कर विरोधी 


अनुमान प्रस्तुत करना भी वाद की परिभाषा में दोष ही हे-इसे प्रकरणसम- 
जाति कहते ईं। 








की 


१) न्यायसूत्र ७४२२१ स्तपक्षदोपाम्युपगमात्‌ परपले दोपप्रसगो मतानुज्ञा । 


३१८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [ए, ३३- 


परि . ५६--बोद्ध दाशशनिक निर्दोष हेतु के तीन छक्षण मानते ये-हेतु पक्ष 
में हो, सपक्ष में हो तथा विपक्ष में न हो ( उदा, घ॒आ पर्वतपर है, रसोई में है, 
तथा सरोवर में नही है अत धुए से आग का अनुमान निदोंष है ) यह तभी 
सम्भव हे जच्र पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ये तीन प्थक्‌ रूप से विद्यमान हों। डिन्‍्तु 
यह बात अन्वयव्यतिरेकी अनुमान में ही सम्भव होती है। केबलानवयी अनुमान 
में विपक्ष नरी होता-उस का पक्ष में ही अन्तमाव होता दे ( उदा “सब चस्तुए! 
इस पक्ष से भिन्न कोई वस्तु नहों है जिसे विपक्ष कहा जाय ) | इसी तन्ह केवल 
व्यतिरेकी अनुमान में सपक्ष का अस्तित्व नहीं होता ( इस का विवरण पृ, ३६ 
पर आया हे ) | किन्तु फिर भी केवलान्वयी तथा केचलव्यतिरेकी अनुपान 
प्रमाण माने गये हैं इसी डिए जेन प्रमाणशा्त्र में हेतु के ये तीन लक्षण नहीं 
माने गये हँ-इन के खान भें एक ही “ अन्यथा उपपत्ति न होना ? यह रक्षण 
माना है। 

परि. १७, प्र ३+--आबरण दूर होने पर जीव का ज्ञान सब पदार्था को 
जानता है इस अनुमान का उल्लल पहले किया हैं (४. ४) | उसी का विस्तार 
यहा प्रस्तुत किया हैं| पूर्वोक्त स्थान पर इस अनुमान के उदाहरण के रूप में 
निर्मल नेत्र का उल्लेख किया है, इस पर चावाक़ों का आशक्षेप था क्ि नेत्र में तो 
सत्र पदार्थों के देखने की क्षमता नही है अतः गह सब पदार्थों को जानने के 
साध्य का उदाहरण नही हो सकता । प्रस्तुत दोष दूर करने के लिए यहा आचार्य 
ने नेत्र का उदाहरण न दे कर व्यतिरेफ दृशन्त के रूप में मलिन मणि ( दर्पण ) 
का उदाहरण दिया है-मित दर्पण पदार्थों को प्रतित्रिम्बित नहीं कर सकता 
उसी तरह आवरण सहित जीव सब पदार्थों को नहीं जान सकता | जब सब दोष 
दूर हो जाते हैं तो खाभाविक शक्ति से जीव सब पदार्थों को साक्षात्‌ जानता हैं | 

पृप्ठ २६--उपर्युक्त अनुमान केवल व्यतिरेकी हैं| यहा कोई एक पुख्ष 
यह पश्ष है, सब पदार्थों का साक्षात ज्ञाता होना यह साध्य दे तथा सब पदार्थों 
के ज्ञान की योग्यता होने पर आवरण दूर होना यह हेतु है। इस अनुमान में 
विपक्ष ( सब पदार्थों को न जाननेवाले साधारण पुरुष ) तो विद्यमान हे किन्तु 
पक्ष से मिन्न कोई सपक्ष विद्यमान नहीं हैं अत सपक्ष में हेतु का अस्तित्व द्वोना 
चाहिए यह नियम यहा नही लगाया जा सकता | 

खध्मादि पदार्थ प्रमेष ई अत वे किसी के द्वारा प्रत्यक्ष जाने गये 
यह अनुमान भी पहले (४, ५ ) उद्बृत किया है। 

परि, १८, पृष्ठ ३८--मीमासक मत में वर्भ-अवर्म ( पुण्य-पाप ) का 
साक्षात्‌ ज्ञान पुरुष के लिए सम्मव नही माना है-यह ज्ञान आगम ( वेद ) के 


+ ४. ४२] टिप्पण ३१५९ 
द्वारा ही होता है यह उनका मत है। यहा उद्घृत छोक में घर्मश का अर्थ धर्म 
को साक्षात्‌ जाननेबाला यह समझना चाहिए | इस विघय में घोद्धों का मत 
मीमासकों से टीक उल्टा हैं। उन के मत से घर्म का साक्षात्‌ जान ही आधम्त 
( बुद्ध ) का विशेष डै-बाकी सर्व पढार्थ वे जानते हूँ या नहीं यह देखना व्यर्थ 
है! | ज्ञेन मत में जो सर्वश माने हैं वे धम-अघमे को भी साक्षात्‌ जानते 
ओर बाकी सब पदार्थों को भी । 


यहा अदृष्ट (पुण्य-पाप ) को प्रत्यक्ष करा विषय सिद्ध करने के लिए जो 
यह कहा है कि अदृष्ट अनुमान आदि प्रमाणों से जात नहा ट्ोता-यह प्रतिवादी 
(मीमासक ) के मतानुसार समझना चाहिए | बेंसे ग्रन्थक्ता ने पहले अनुमान से 
अदृष्ट का समथ्थन किया ही है (४ २२)। 


प्र ३९--आगम की प्रमागता आमगमप्रवर्तत पर अवलबित हे यह तथ्य 
यहा स्पष्ट किया हैं | इसी लिए बोद्ध मत में आगम को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं 
माना है, यद्यति बुद्ध के बचनों को वे प्रमाणमूत मानते ही हैँ । जन मत के 
अनुमार मी आगम ध्यत प्रमाण नही हैँं- सर्वन द्वाग उपदिष्ट होने के कारण 
प्रमाण हैं | 

परि १९---सर्वज्ञ के अस्तित्व में कोई बाघक प्रमाण नही है यह अनुमान 
पहले उद्बत किया है (४ ५-६ ) और उम्त का वित्ररण भी पहले आ चुका 
है। (प्‌ २९-३० ) 

प्रुप्ठ ४ १--जैन प्रमाणशास्र में असिद्ध देत्वामास के दो ही प्रकार माने 
हंइत का निर्देश पहले परि १५ के टिप्पण में किया है। प्रभाचन्द्र ने इस की 
विस्तार से चर्चा की है * । 


परि २०, पृ ४२--चार्वाकों द्वारा जगत्कर्ता ईश्वर का निषेध्र क्रिया है 
यह पूर्वतक्ष . ६ पर आया है | जेन इस से सहमत हूँ | इस पर नेयायिकों 
के तर्का का यहा विस्तार से विचार करते हैं | ईशवर कता है यह कथन तभी 
सम्भव होगा जब जगन को कार्य छिद्ध किया जाय | अत जगत कार्य है या 
नही इसी का पहले विचार किया है | यह विवरण बहुत कुछ अश में प्रभाचनद्र 
के वर्णन से प्रभावित हरे | 
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१) बमेकोर्ति-सर्व प्यतु वा मा वा तत््वमिष्ट तु पश्यतु | कीटसख्यापरिज्ञान तस्य 
न क्ोपयुज्यते ॥ प्रमाणवार्तिक २३१ २) ग्रमेयक्मलमातेण्ड ६-२२ ये च विशेष्या- 


सिद्धादय असिद्धप्रकारा; परेरिष्ठ ते असतमत्तकचलक्ष णासिद्धप्रफारात्‌ नाथोन्तरमू । 
३) न्यायकुपद्वद्र प्र १०१ आर वाद का भाग । 


३२० विश्वतत्त्वप्रका शः [पृ, ४३ 


प्रष्ठ ४ ३- जगत रूप आदि णुर्णों से युक्त है अतः कारये है यह अनुमान 
उद्योतकर ने प्रस्तुत किया है । 

आत्मा सर्वगत है अथवा नही इस का विचार परि, ५६ (४, १९२ ) से 
विस्तार से किया है | 


पृष्ठ ४५--जगत्‌ उत्पत्तियुक्त है अत' ईश्वरनिमित है यह कथन बाच- 
स्पति ने प्रस्तुत किया है | किन्तु जगत उन्पत्तियुक्त है यह कथन ही यहा 
विवाद का विषय हैं| अतः उसे आधार बना कर इंश्वर का अस्तित्व सिद्ध 
करना ठीक नही । 

प्रूष्ठ ४६--फार्य का एक लक्षणग--जों पहले नहीं होता ओर बाद में 
अस्तित्व म आता है -पहले बतलाया (9४, ४२ ) | इस अभूत्वाभावत्रित्व को 
जगत में सिद्ध करना सम्भव नहीं-अमुक समय मे जगत नहीं था ओर बाद में 
उत्पन्न हुआ यह कहना सम्मव नहीं यह अब तक बतलाया । अब कार्य का 
दूसरा लक्षण प्रस्तुत करत हँ-कार्य वह हे जो कारण में समवेत हो तथा सत्ता 
के समवाय से युक्त हो | यह लक्षण भी प्रथ्वी आदि में घटित नहीं होता | 
यह लक्षण निर्दोष भी नही हूँ क्यों कि विनाशरूप कार्य भ यह नहीं पावा जाता- 
विनाश किसी कारण से समवेत नहीं होता, न द्वी वह सत्ता के समवाय से युक्त 
होता है । 


द्रव्य, गुण तथा कम में सत्ता का समवाय सम्बंध होता हैं यह कब्पना 
भी जैन दशन मे सान्‍्य नही हे। जेन दृष्टि से द्रव्य आदि का अस्तित्व स्पत 
सिद्ध ह-सत्ता नामक किसी गुण के सम्बन्ध की कब्पना व्यर्थ हैं। कुन्दकुन्द, 
अकलक, विद्यानन्द आदि ने इस का स्पष्टीकरण किया हरे | 


पृष्ठ ४८--जगत के विषय में कृतबुद्धशुत्पादकत्व-यह कृत है एसी 
बुद्धि उपन्न होना-निश्चित नही है। यही बात आगे वेद के कतृंत्व के विषय मं 
कही गई है (४, ८७ )। 
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१) न्यायवार्तिक छ,४५७, २) न्यायवार्तिकतात्पयंटीका प्‌ ५९८ । ३) कुन्दकुल्द- 
प्रवचनसार २-१३ तम्हा दव्व सय सत्ता ।, अकलक-लघीयछ्नय ४०- स्वतोष््था सन्त 
सत्तावत्‌ मत्तया ।कें सदात्मनाम्‌।, विद्यानन्द-आप्तपरोक्षा ७०-७१ स्वरूपेणासत+ 


सत्तय्मवायें च खाम्बुजे। स स्थात्‌ कि न विश्येपस्याभावात्‌ तस्य ततोी5अमा ॥ 
इत्यादि । 


पं. हरे] ट्प्पिण १२९ 


छः स्‍ि 5 
जगत का उपादान अचेतन हैं अतः वह चेतन ईश्वर द्वारा निर्मित हू 
यह अनुमान वाचस्पति ने प्रस्तुत किया हैं | 


थ् ॥र 
पृष्ठ ४९--न्याय मत में आत्मा को स्वत” चेतन नहीं माना ई-आत्मा 
चेतना के सम्बन्ध से चेतन हैं यह उन का मत हैं, जैन मत में द्रव्य ओर शुण 
में बह मेंद स्वीकार नहीं किया जाता, आत्मा को स्वरूप से ही चेतन माना है। 
इस का निरूपण विद्यानन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध में किया हैं । 


पृष्ठ ५०, परि, २२-- ईश्वर के खण्डन में ईश्वर के शरीर का विचार 
प्रमुख हैं, विद्यानन्द ने इस का विस्तार से वर्णन किया हरे | 


प्रुष्ठ ७५१--न्वायदर्शन में ईश्वर और मुक्त पुरुषों म॑ भेद किया ह- 
ईश्वर को नितध्यमुक्त, नित्य जानी माना हैं, जेन मत में मुक्त पुरुषों में ऐसा कोई 
भेद स्वीकार नहीं क्रिया जाता, सभी सिद्धों की अवस्था समान मानी गई हैं- 
सभी सिद्धों का अनन्त ज्ञान सादि है-अनादि नहीं हैं। अतः ईश्वर का ज्ञान 
अनादि-अनन्त अथवा नित्य है यह मत जेनों को मान्य नहीं। इस विषय में 
मीमासक भी जेनों से सहमत ई” | मुक्त जीव के रागद्वेंष्र नही होते अतः कार्य 
करने की इच्छा और प्रयत्न भी मुक्तों में सम्भव नही हूँ । 


हा आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को अनित्य कद्ठा हैं यह न्याय मत की 
अपेक्षा से उमक्षना चाहिए, जन मत में गुण द्रव्य के सहभावी होते हैं अतः 
शुर्णों को नित्य माना है तथा पर्यायों को अनित्य माना हे-शुर्गों की दृष्टि से 
द्रव्य नित्य होता ह तथा पर्यायों की दृष्टि से अनित्य होता है। इसी प्रकार ज्ञान 
को विभु ( व्यापक द्रव्य ) का गुण मानना ओर उस के छिए. आकाश के गुण 
शब्द का उदाहरण देना भी प्रतिपक्षी ( न्याय ) मत की ही अपेक्षा से है, जैन 
मत में आत्मा को सर्वव्यापी नही माना है तथा शब्द को आकाश का शुण भी 
नहीं माना है बह लेखक स्वय आगे स्पष्ट करते है (प, १९२ तथा ९३ )। 


प्रष्ठ ५२--ई श्वर के शरीर के व्यापक या अव्यापक होने की चर्चा में शरीर 
हक बे ३५ ॥ आप 
के सरूप का विचार महत्त्वपूर्ण है| जैन मत में पाच प्रकार के शरीर माने ई- 
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१) न्यायवार्तिकतात्पबैटीका ए ५९८, २) आप्तपरीक्षा ६६ नेशो ज्ञाता न चाज्ञाता 
स्वय ज्ञानस्प क्वेलम्‌। समवायात्‌ सदा ज्ञाता यद्यात्मैव स कि स्वत | इत्यादि। 
३) आप्तपरीक्षा १ * अणेता मोक्षमागेस्य नागरीरोडन्यमुत्तवत्‌। सशरीरस्तु नाकर्मो समव- 
त्यनजजन्तुवत््‌ || इत्यादि। ४ ) विद्यानन्द--तच््वार्यथ्छोकवार्तिक पृ, ३६० बोधो न 


चैधमो नित्य बोधलात्‌ । कुमारिल-मीमासाश्छोमवार्तिक पृ, ६६०. अश्रीरो झधिष्ठाता 
नात्मा मुक्तात्मवद्‌ भवेत्‌ ॥ 
वि त,२१ 





१२२ विश्वतत्त्वप्रकाश [ पह्,. ५२- 


ओदारिक (मनुष्यादि का ), वैक्रियक ( देवादि का ), आह्यारक ( भुनि के क्रोध 
या कृपा से उत्पन्न ), तेजस तथा कामण ( कर्ंपरमाणुओं का समूह ), इन में 
तैजत तथा कार्मणम ये दो शरीर सभी प्राणियों के होते हैं -वे अति 
सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए होने से अचदृर्य एवं अप्रतिबन्धक ( दूसरे 
द्रव्यों को न रोकनेवाले ) होते हैं'। किन्तु न्‍्यायमत मे शरीर के ऐसे 
प्रकार नही माने हँ-वे सभी शरीरों को प्रथ्वी-परमाणुओं से सहित मानते हैं । 
अतः ईश्वर का शरीर भी इन परमाणुओं से युक्त ही होगा, इसलिए वह सर्व- 
व्यापी नही हो सकता । 

पृष्ठ ५२--ईशवर का शरीर नित्य है या अनित्य यह चर्चा विद्यानन्द ने 
प्रस्तुत की है! । 

परष्ठ ५४--ईश्वरवादी दश्नों में प्रायः ईश्वर या उस के अववारों को 
मानवीय गुगदो्धों से युक्त माना है- ईश्वर सज्जनों का रक्षक तथा दुष्टों 
को दण्ड देनेवाला माना है। जैन दृष्टि से यह बात ठीक नहीं, 
जिस परम पुरुष में ज्ञान का चरम उत्कर्ष हो उस मे वैराग्य का भी चरभ 
उत्कर्ष होता है, अतः वह ससार के गुणों तथा दोषों से अल्य होता है| इस 
लिए शिव या विष्णु के लोकप्रत्िद्ध रुप की जैन लेखकों ने बहुधा आलोचना 
की है | इस का अच्छा उदाहरण पात्रकेसरिस्तोन्न में प्राप्त होता है? । 

पृ, ५०५--राजा और नोकरों का दृष्टान्त आत्मा के अणु आकार का 
होने की चर्चा में पुनः उपस्थित किया है (प्र, २०५)। 

पृ, ५६--ईश्वर यदि दयाढ हे तो वह दु,खमय ससार का निर्माण क्‍यों 
करता है यह आश्षेप मीमासकों ने भी प्रस्तुत किया है! । इस के उत्तर में नेया- 
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१) तत््वाथेसनत्र २-३६-४२-औदारिकवैकियकाहारकतैजसकामणाति शरीराणि। 
पर वर सूक्ष्मम्‌ । प्रदेशतोइसख्येयगुण प्राक्क तैजसात्‌। अनन्तगुणे परे। अप्रतीघाते। 
अनादिसवन्धे च। सर्वस्य ॥, २) आप्तपरीक्षा-१९-२०-देद्वान्तराद्‌ विना तावत स्वदेंह 
जनवेद्‌ यदि । तदा प्रकृृतकार्येडपि देंहाधानमनर्थकम्‌॥। देढ्वान्तरात्‌ स्वदेहस्य विधाने 
चायघस्थिति । तथा च ग्रहृत कार्य कुयोदीशों न जातुचित्‌॥ ३) छोक ३९-३५ : 
हरो इसति चायत कहकहद्ह्यासोल्वण कथ परमदेवतेति परिपूज्यते पण्डिते । प्रसन्नऊपि- 
तातना नियमतो भवेद्‌ दु सरिता तथेब परिमोद्दिता भयमुपद्गतिश्वामयें ॥ इत्यादि । 
४) कुमारिल-मीमासाश्छोकवार्तिक पृ, ६५२-सर्जेच शुभमेवेकम्‌ अनुकम्पाग्रयोजित । 
श्त्यादि । 


घर, ६२ ] टिप्पण श्र३ 


बयेक, वेदान्ती आदि यह मान्य करते है कि जीवों का सुखढुःख डन के कर्मों 
पर निर्भर हैं *| इस से ईश्वर की शक्ति बहुत मर्यादित हो जाती ई -वह फछ 
देने मे निमित्त कारण है, प्रधान कारण नहीं है । 


पृष्ठ ५७७--जान के स्वसवेदन की चर्चा आगे विस्तार से की है (४. 
२१०८-११३ )। लेखक ने खसवेदन यही चैतन्य का मुख्य लक्षण बतछाया 
है-चेतन वही हैं जो अपने आप को णानता हो। न्याय दरशन में ओर वेदान्त 
मे भी खसवेदन किसी तरह स्वीकार नहीं किया है। अतः लेखक का मन्तव्य 
है कि उन दर्शनों में चेतन्य का स्वरूप ठीक से ज्ञात नही है। 


पृष्ठ ५८-- मीमासक और नैयायिक दोनों वेदों को प्रमाण मानते हें | 
लेकिन मीमासक ईश्वर के अस्तित्व को नही मानते | फिर भी वेदिक परपरा के 
पुण्यकार्थ और पाप कार्य का स्वरूप दोनों को समान रूप से मान्य है। अतः 
युण्य और पाप का कोई निश्चित सम्बध ईश्वर से नहीं जोडा जा सकता। जेन 
ओर बोद्ध दर्शनों में ईश्वर न मानते हुए भी पुण्य-पाप की सान्यताएं पूर्णतः 
व्यवस्थित हैं | 


पृष्ठ ६१--इस अनुमान में पृथ्वी इत्यादि कार्य यह पक्ष है, पुरषकृत न 
ड्रोना यह सध्य है तथा सशरीर या अशरीर कती का संभव न होना यह हेतु है | 
इस अनुमान में घट आदि विपक्ष ईं-इन का सशरीर करता ज्ञात है जब कि पृथ्वी 
आदि का कर्ता ज्ञात नही हैं। तथा आकाश सपक्ष है-प्ृथ्वी आदि के समान 
आकाश का भी कोई कर्ता शात नहीं है। सशरीर-अशरीर कर्ता न होना यह 
हेतु आकाश आदि सपक्ष में हैं तथा घट आदि विपक्ष में नही है अतः उस से 
घुरुषक्ृृत न होना यह साध्य योग्य रीति से सिद्ध होता है। 


प्रष्ठ ६२--यहा से ईश्वर के अस्तित्व का विचार एक दूसरे ढंग से 
भस्त॒त किया हैं-जगत के समस्त कार्य किसी समय नष्ट होते हैं और ईश्वर की 
प्रेरणा से यह विनाश होता है ऐसा यह विचार हैं | इस प्रकार का पूर्ण प्रलय 
जन दर्शन में मान्य नहीं है। जैन कथाओं में जिस प्रठय का वर्णन किया है वह 
केचछ भारत तथा ऐरावत वर्षो के आर्यखर्डो मे होती हैं, वह भी पूर्ण नहीं होती- 


उस से बचे हुए हर प्रकार के जीयों से ही पुन, आर्यर्ड में समाज का विकास 
होता है । 





बच 


१) वादरायण-ब्रह्ममृत्र २११३४ वेषम्यनेष्॑ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दशयति॥: 


३२६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [पृ, ७९-- 


पृष्ठ ७१९--मीमासा, न्याय आदि दर्शनों में स्मरण का अन्तर्भाव प्रमाण 
में नही किया जाता, स्मरण यद्यपि यथार्थ ज्ञान होता है तथापि वह किसी नये 
( अपूर्व ) पदार्थ का ज्ञान नही कराता अतः ये दर्शन उसे प्रमाण में अन्तर्मुद 
नही करते | अकलकादि जैन आचार्यों ने स्मरण को मी परोक्ष प्रमाण का एक: 
स्वतन्त्र भेद मान कर प्रमाण-ज्ञान में अन्तमृत किया है! क्‍यों कि उन की दृष्टि 
से प्रत्येक यथार्थ ज्ञान प्रमाण है-फिर वह अपूर्व पदार्थ का ज्ञान हो या पूर्वानुभ्नत 
पदार्थ का। 


पृष्ठ ८०--शालिका यह शालिकनाथक्ृत प्रकरणपचिका का सक्षिप्त नाम है । 
वेदशमाण्य की आयुर्वेद के प्रामाण्य से तुलना न्वायघ्ूत्र मे भी मिलती है किन्तु 
वहा दोनों का प्रामाण्य आध्त (यथार्थ उपदेशक) पर अवलम्बित बताया हे' | 


वेद बहुजनसमत हें इस के विरोध में छेखक ने तुरष्कशासत्र को भी बहु- 
जनसमत कहा हे। यहा तुरष्कशास्र का तात्पर्य कुरान आदि मुस्लिम ग्रन्थों से 
ही प्रतीत होता है । इन को बहुसमत कहना तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध में या उस 
के बाद ही संभव है। इस विषयका विवरण प्रस्तावना में ग्रन्थकर्ता के समय- 
विचार में दिया है । 

वेदों के महाजनपरिण्द्वीतत्व का वर्णन वाचस्पति ने न्यायवातिकतात्पर्य- 
टीका में किया हैरे | 

पृष्ठ ८१-- श्रुआ दो; इत्यादि मन्त्र राज्यामिषिक के अवसर पर राजा के 
प्रति झुभ कामना प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते थे | 

पृप्ठ ८२--सर्व वे खल्विदं ब्रह्म इत्यादि छोक इस समग्र रूप में उप- 
निषदों में प्राप्त नही होता। इस का पहला अंश छान्दोग्य उपनिषद में 
(३-१४-१) तथा दूसरा अश वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में (४-३-१४) मिलता है । 

प्रप्ठ ८६--बेद अपीरुषेय हईं अतः वे प्रमाण हैं इस युक्ति के उत्तर 
में लेखक ने अबतक तथा आगे भी कहा हे कि वेद पोरुषेय हैं,अपीरुषेय नहीं हैं। 
पूज्यपाद ने सर्वाथसिद्धि में इस का दूसरे प्रकार से भी उत्तर दिया है? - जो 
अपीरुषेय है वह प्रमाण ही होता है ऐसा कोई नियम नही है, चोरी का उपदेश 
भी अपीरुषेय है किन्तु वह प्रमाण नहीं है- ऐसा उन का कथन है । 











१) प्रमाणसग्रह खछो १० प्रमाणमथसवादात्‌ प्रत्यक्षान्वयिनी स्मृति" | २) म॒त्रायुवें- 
टप्मामाप्यवच्च तत्पामाण्यस्‌ आप्तप्रामाण्यात्‌। २११।६८ ३) प्रष्टठ ४३२ न चान्य आगमो 
लोकयात्रामुद्वहन्‌ महाजनपरियहीत- इश्वरप्रणीततया स्मयेमाणों दृश्यते। ४) अध्याय 
१ सूत्र २० न चापीरुषेयत्व प्रामाण्यकारण, चोर्याद्यपरदेशस्य प्रामाष्यप्रसगात्‌ । 


“४. ८९] टिप्पण जे 


प्रुष्ठ ८६ जो वावय हैं वे पीरषेय हैं यह अनुमान चार्वाक, वोद् व जनों 
ने प्रस्तुत किया है। वैशेषिक्सत्र में मी इस का समर्थन मिलता हैं [* 
इस पर मीमासकों का कथन है. कि सभी वाक्य पौरुषेय नहीं होते-वे 
वाक्य हीं पौरुणेय होते हैं जिन के कर्ता का स्मरण है, वाक्यत्व है के 
साथ स्मर्यमाणकर्तंकव यह उपावि हो तो ही उन में पोरुषेयत्व होता हूं। 
इस प्रसंग में लेखक उपाधि का स्वरूप वतलाते हैं | उपाधि वह होता है जो 
साध्य में सर्वत्र हो किन्तु साधन में विशिष्ट स्थानों पर हो | प्रस्तुत अनुमान में 
वार्क्यों का पीरुपेय होना साध्य है तथा वाक्यत्व यह साधन है | मीमासर्को के 
कथनानुसार स्मर्यमाणकर्तृकत्व ( कती का स्मरण होना ) यह यदि उपाधि है तो 
वह साध्य में ( पौरुषयत्व में ) सर्वत्र होना चाहिए-जो जो पीरषेय है उस के 
कर्ता का स्मरण है ऐसा कहना चाहिए,। किन्तु ऐसा कथन सम्भव नहीं है । 


प्रष्ठ ८७--स्मरयमाणकर्तृकत्व यह उपाधि पीरुषेयत्व इस साध्य में सर्वत्र 
व्यापक नही है यह स्पष्ट करने के लिए लेखक व्यापक और व्याप्य की परिभाषा 
देते हैं। एक वस्तु के हटने से यदि दूसरी वस्ठ नियमतः इटती है तो पहली 
वस्तु को ब्यापक तथा दूसरी वस्तु को व्याप्य कहते हैं| उदाहरणाथ-जहा अश्नि 
नही होती वहा घुआ नहीं होता, यहा अम्मि व्यापक हैं तथा घुआ व्याप्य है । 
प्रस्तुत अनुमान में कर्ता का स्मरण होना यह व्यापक मारने ओर पौर्षेयत्व व्याप्य 
माने तो उस का तापपये होगा कि जिस जिस वस्तुके कर्ता का स्मरण नहीं है 
वह पोरुषेय नही है। किन्तु यह कथन उचित नहीं है | इसी प्रकार कती का 
शान होना (शायमानकर्तृत्व) अथवा ये कृत हैं ऐसी बुद्धि उत्पन्न होना (कृतबुद्धघु- 
त्पादकता ) ये भी उपाधिया नहीं हो सकतीं क्यों कि ये भी साध्यव्यापी नहीं है । 


प्र्ठ ८८-- वेद के मन्त्र अतीन्द्रिय विषयों का षोघ कराते हैँ तथा वे 
सामथ्येपित हँ-अद्भुत शक्ति से सम्पन्न हैँ अतः वे पुरुषकृत नहीं हो सकते-? 
यह मीमासकों का तक॑ है | किन्तु जैन तथा बोदों के आगमों में भी अतीन्द्रिय 
विषयों का वर्णन है-स्वर्गनरकादि का तथा मुक्ति, निर्वाग आदि का उपदेश 
हे। एवं जैन तथा बोड्ों के शास्त्रों में भी विविध शक्तियों से सम्पन्न मन्‍्त्रों का 
वर्णन है | अत इस दृष्टिसे वेद तथा अन्य शाज्रों में कोई भेद नद्दी किया जा 
सक्रता | यह तथ्य घर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक में स्पष्ट किया है | ' 


पृष्ठ ८९--वबेद में विशिष्ट राजाओं के नामोल्लेख हें अतः उन राजाओं 
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१) बुद्धिपूवों वाक्यइतिवेंदें । सन्न ६।१॥१ 


३२८ विश्वतत्त्वप्रकाशः [पृ, ८९ 


के बाद ही वेदों की रचना हुई हे' | इसी से :मिल्ताजुलता तर्क 'पात्रकेसरी ने 
प्रस्तुत किया है? | 


£ यस्मिन्‌ देशे * इत्यादि वाक्य किसी ब्राह्मण ग्रन्थ के हैं । 


पृष्ठ ९११--वेद नित्य हैं यह बतलाने के लिए मीमासा दर्शन में शब्द 
को ही नित्य माना हैं | मीमासकी की दृष्टि में मुख द्वारा उच्चारित ध्वनि शब्द 
नही है , इस ध्वनि द्वारा जो व्यक्त होता है वह शब्द है । कल जिस शब्द का 
उच्चारण किया था उसी शब्द का आज उच्चारण करता हूं-यह प्रतीति तभी 
सभव है जब शब्द नित्य हो और ध्वनि उस शब्द को सिफ व्यक्त करता हो। 
इस मत का प्रतिपादन मीमासाश्त्र तथा उस के शाबरमाष्य में मिलता हैर | 


अकलंक आदि जेन आचार्यों ने इस युक्तिवाद को गलत माना हैं। उन 
का कथन हैं कि कछ का शब्द और आज का शब्द समान होता हे-एक ही 
नही होता,९ अतः इस आधार पर शब्द को नित्य नहीं माना जा सकता | जैसे 
सत्य की सुद्राए, अस्थायी हैं. उसी तरह मुख द्वारा उच्चारित शब्द मी अस्थायी है। 


प्रष्ठ ९३--शब्द बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता है भतः अनित्य हे इस 
अनुमान के दो खरूपान्तर यहा दिये हैं | भाष्ट मीमासक शब्द को द्रव्य मानते 
हैं, अतः उन को उत्तर देते सप्रय कद्दा कि शब्द बाह्य इन्द्रियों से शात होनेवाला 
द्रव्य हैं अतः अनित्य है। प्रामाकर मीमासक शब्द को गुण मानते हूँ अतः 
उन से कहा हे कि यह गुण बाह्य इन्द्रियों से ज्ञात होता हैं अतः अनित्य है | 

पृष्ठ ९०---अनन्तर तु वक्त्रेम्यः इत्यादि उद्धरण मत्स्यपुराण ( अ,१४५ 
को, ५८ ) का है | 


इस पृष्ठ पर सहस्ताक्ष, सहल्लपात्‌ आदि वाक्य का अपाणिपादः आदि 
वाक्य से जो विरोध बतलाया हैं वह वृहुत अश में शाब्दिक विरोध हैं क्‍यों कि 
पहले वाक्य का सह शब्द विराट विश्वात्मक पुरुष की अतिशय शक्ति का 
प्रतीक मात्र हे, अक्षरशः इजार यह उस का अथ नहीं हैं। लेखक ने सहखाक्ष 
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१) वेदोछचिखित राजाओं में परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय सब से वाद के प्रतीत होते 
हैं। पुराणों के अध्येता विद्वानों के अनुसार जनमेजय का समय सनपूवे ९५० से १३५० 
के बीच में कहीं स्थिर होता है । इस दृष्टि से ' दि वेदिक एज ? श्रन्थ का “ ट्रेटिशनल 
हिस्टरी आफ्टर परिक्षित्‌ ” शीर्षक प्रकरण देखने योग्य है। २) सजन्मचरणर्पिगोत्रचरणा- 
दिनामश्रतेंः .. पुरुषकर्तुकैव क्षति 0 शछोक १४ ३) नित्यस्तु स्यादू दर्शनस्य पराथला 7 
सुत्र)9१८ ४) न्यायविनिश्चय का, ४२० साच्ययात्‌ नैंकरूपलात्‌ स एवायमिति स्थिति * 
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आदि शब्द अवतार के शरीर के सम्बन्ध में लिए, हैं किन्तु यह वर्णन अवतार 
के शरीर का नही है | यह विश्वात्मक पुर का रूपकात्मक वर्णन है । 

यह देखना मनोरजक होगा कि ऐसा शाब्दिक विरोध काव्य के अलंकार 
के रूप में जैन स्तोत्रों में कई जगह पाया जाता है। घनंजय कवि के विधापहार 
स्तोत्र का पहला पद्म इस का अच्छा उदाहरण हैं? | 


पुष्ठ ९७-९८--क्रिसी गन्थ या विषय के ज्ञान का माहात्म्म अति- 
शयोक्ति का उपयोग कर बतलछाया जाता है| अश्वमेघ यज्ञ करने का फल और 
उसे जानने का फल समान बतलाना भी ऐसी ही अतिशयोक्ति है। इसे विरोध 
कहना ठीक प्रतीत नही होता | इस तरह के अर्थवाद ( केवल स्तुति के लिए, 
की गईं अतिशयोक्ति ) जेन साहित्य में मी मिलते हैं| पिछडी शताब्दी में 
पडित भागचन्द द्वारा रचित महावीराष्ट्रकस्तोत्र का अन्तिम पद्म इस का अच्छा 
उदाहरण हूँरऐे | जैन साहित्य में पचनमस्कारमन्र के माहात्म्य की जो कई कथाएं, 
है वे इसी तरह के अरथवाद-साहित्य की उदाहरण कही जा सकती हैँ | 


प्रष्ठ १९-१००--किसी अनुमान में साध्य की सिद्धि के लिए दृश्टान्त 
दिया जाता हें। दृष्टान्त में प्रस्तुत अनुमान से असम्बद्ध कोई शुण देखकर उसे 
साथ्य में मी विद्यमान मान लेना यह एक दोष होता हे जिसे उत्करषेंसम जाति 
हते हे | उदाहरणार्थ-शब्द अनित्य है क्‍यों कि वह घट जैसा कृत्रिम है यह 
अनुमान है इस में घट का उदाहरण “जो क्नत्रिम होते हेँ वे अनित्य होते हैं इस 
नियम के लिए हैं| इसे न समझ कर कोई कहे कि घट दृश्य है वैसे शब्द भी दृश्य 
सिद्ध होगा-तो यह उत्कर्षसम जाति का उदाहरण होगा। प्रस्तुत अनुमान में यज्ञ 
में प्राणिवव पाप का कारण है यद्द साध्य है तया प्राणिवध पाप का कारण होता है 
यहददेतु है। सत्र देखे गए. प्राणिवध उदाहरण हैं. | इस में यह कहें कि सर्वत्र के 
प्राणिबध तो निपिद्ध हँ-यज्न के प्राणिवध निषिद्ध नहीं हैं अत वे पापकारण 
नही हैं तो यह उचित नही है। यह उल्कर्षंसम जाति का उदाहरण है क्‍यों कि 
यहा निषिद्धत्व यह उदाहरण का विशेष साब्य में भी विद्यमान मान लिया 
गया हूं । 


अयकर्पतम जाति वह दोष होता है जिस में उदाहरण के ऐसे अश पर 
जोर दिया जाता है जो साध्य के विरुद्ध है | उदाहरणार्थ शब्द अनित्य हैं क्‍यों 

९) स्रात्मस्थित सर्वंगत समस्तव्यापारवेदी विनिषृत्तसज्ञ । प्रवृद्धकालो5प्यजरो 
वरेण्य पायादपायात्‌ पुस्ष पुराण ॥१॥ २) महावीराष्क स्त्रोत्र भक्‍्त्या भागेन्दुना 
कनतम्‌ । य पठेत्‌ भ्रणुयात्‌ चापि छ याति परमां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 





३३० विश्वतत्त्वप्रकाशः [प्रू, १००-- 


कि धट जैसा कृत्रिम है इस अनुमान में यह कहना कि घट तो सुना नहीं 
जा सकता फिर शब्द कैसे सुना जा सकेगा-अपकर्षसम जाति होगी। यज्ञ में 
हिंसा निषिद्ध नही है फिर वह पापकारण कैसे होगी यह इसी तरह का अप- 
कर्षसम जाति का उहाहरण हे' | 


पृछ-१०१--वेद का कोई कर्ता नही, दोष कर्ता से ही उत्पन्न होते हैं, 
अतः वेद में कोई दोष नही हं-यह कुमारिल भट्ट का तर्क यहा पस्तुत क्या हे 
इस का एक उत्तर लेखक ने यह्ा दिया है कि वेद के कर्ता नही यह कथन ही 
ठीक नही, वेद के कर्ता हैं और वे अब्पज्ञ हें | इस तर्क का दूसरा उत्तर यह 
है कि यदि दोष कर्ता से ही उत्तन्न होते हें तो गुण भी कर्ता से ही उत्पन्न 
होते हैं। अत, वेद को क्तृरहित होने से निर्दोष मानें तो उसी कारण वेद को 
गुणरहित भी मानना होगा। इस तर्क का उल्लेख अभयदेव ने रसन्‍्मतिटीका में 
किया है [९ रे 


पृ, १०३---जश्ञान को प्रमाणता स्ववसिद्ध है अथवा अन्य साधनों पर 
अवलम्बित हैं यह यहा प्रस्तुत विषय है | लेखक ने यहा प्रामाण्प की उत्पत्ति 
पृण्य के कारण तथा अप्रामाण्य की उत्पत्ति पाप के कारण कही है। किन्ठे 
कर्मों का जो विवरण जेन अ्न्थों में है उन से यह कुछ विसगत है | शुभ वेदनीय, 
शुभ आयु, शुभ नाम तथा शुभ गोत्र कर्म को पुष्य कर्मों में अन्तर्भत कियी 
गया है तथा अन्य सब कर्म पाप कर्मों में आते है? | इस के अनुसार शञानावरण 
कर्म का कार्य पाप कर्म का कार्य है। किन्तु ज्ञान होना यह पुण्य कर्म का कार्य 
नही कहा जा सकता | 


पामाण्य वा अप्रामाण्य की उत्पत्ति खतः नहीं होती इस विषय की यहां 
की चचो बहुत अशों में प्रभावन्द्र के विवरणानुस्तार है। ( न्यायकुमुदचन्द्र 
पृ १९६-२०० ) 

पप्ठ, ९०५-१०८--ज्ञान के प्रामाप्य का ज्ञान परिचित परिस्थिति मे 
स्वत, होता है तथा अपरिचित स्थिति में भन्‍य साधनों से होता है यह यहा 








तीज लत 


१) उत्कपसम तथा अपकर्षतम जाति के लक्षण वात्यायन ने न्यार्य्रमाष्य में 
इस प्रकार दिये हं-दृष्टान्तथर्म साध्ये समाप्जन्‌ उत्कर्षसम । साध्ये धर्मोभाव दृष्टान्तात्‌ 
प्रजलत अपकर्षमम (सू, ५१४ )। २) पृष्ठ १) गुणा सन्ति न सन्तीति पौसुपेय्रेणु 
चिन्त्यते । बेढे कर्तुरभावात्‌ तु गुणागद्व नास्ति न ॥ ३) तच्वार्थसृत्र ८-२५,२६ 
सदवेद्यञभायुर्नामगोत्राणि पुष्यम्‌ | अतोषन्यत्‌ पापम। 
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स्पष्ट किया है | इस का वर्णन विद्यानन्द ने स्पष्ट रूप से किया है! तथा माणि- 
वयनन्दि ने खुत्ररूप में उस का अनुमोदन किया हेर | 


पृ, १०९---साख्य दर्शन में लुद्धि को जड़ प्रकृति का कार्य माना हैं 
अतः वे जान को स्वसवेद्य नही मान सकते | उन की दृष्टि में पुरुष का अनु- 
भव ज्ञान से भिन्न हैं, जान बुद्धिका कार्य है, अनुभव पुरुष की विशेषता है। 
जान तथा अनुभव मे यह भेद जेन मान्य नही करते | इस का विवरण प्रमाचन्द्र 
ने दिया हैं (न्यायकुमुदचन्द्र प, १८९)। साख्यदर्शनविचार में लेखक ने 
घनः इस विपय की चर्चा की है (परिच्छेद-८१ ८२) 

प्र, १११--नेंयायिक-वैशेषिक भी श्ञान को स्वसवद्य नहीं मानते ) 
उन के कथनानुसार ज्ञान एक जेय है, सभी नेय दूसरे द्वारा जाने जाते है, अतः 
ज्ञान को जानना भी किसी दूसरे ज्ञान को ही सम्भव है | ज्ञान अपने आप को 
नहीं जान सकता | इस का समर्थन व्योमशिव ने स्पष्ट रूप से किया हैं? | इस 
का उत्तर भी प्रभाचन्द्र ने दिया है (नन्‍्यायकुमुदचन्द्र पर. १८१)। 

पृ ११३--मीमासकों का एक तके यह है कि ज्ञान अपने आप को 
नरी जानता; ज्ञन यह है तभी जाना जाता है जब वह किसी दूसरे पदार्थ को जानता 
है, प्रकाश अपने आप को दिखाई नही देता, वह तभी जाना जाता है. जब किसी 
दूसरे पदार्थ को प्रकाशित करता है”| इस का निराकरण अकलछकदेव ने किया है+] 

प्रष्ट :१४--बह्ा से उन विचारों का परीक्षण आरम्भ होता हे जो 
श्रान्ति के स्वरूप पर आधारित हैं | इन की सख्या आठ है-- (१) माध्यमिक 
मोद्ों की असत्‌ ख्याति, (२) योगाचार बोद्धों की आत्मख्याति, (३) शाकरीय 
वेदान्त की अनिवेचनीयख्याति, (४) साख्यों की अलोक़िकार्थरूयाति, (५) प्राभा- 
कर मीमासकों की अख्याति, (६) चावाक्ों की अख्याति, (७) भास्करीय 
वेदान्त की अछोकिकार्थर्याति एव (८) नैयायिक, जैन आदि की विपरीत- 
ख्याति | इन आर्ठों की विस्तृत चर्चा यशोविजय ने अष्टसहस््रीविवरण में दी 
हैं। आधुनिक स्वरूप में इन का विवरण प दल्मुख माल्व णिया ने न्‍्यायावत्तार- 
वार्तिक के टिप्पणों में विस्तार से दिया है (प६ १६०-१७० )। 
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१) तलार्थश्छोकवातिक पू, १७७ तत्राभ्यासात्‌ प्रमाणत्व निश्चित स्वत, एव न ) 
अनभ्यासे तु परत इत्याहु केचिद्सा॥ २) परीक्षामुख १-१ श्तत्रामाण्य स्वत॒परतथ | 
३) ब्योमवती प्र ५२९ संवेदन ज्ञानान्तरसवेयो वेश्त्वात्‌ घठवत्‌ । ४) बवृहती टीका 
2४. <० न दि अनतिष्थ कश्रिद्वुद्धिमुपल्मते, जाते ठु अनुमानादवगच्छति ) तस्मादप्र- 


स्वक्षा बुद्धि । ५) न्यायविनिश्वय छछो १३-१८ अधभ्यकमात्मनि शानसपरज्नानुमा निकम्‌ । 
नान्‍्यथा विषयालोक्व्यवद्वारविछोपत ॥) इत्यादि, 
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स्वम्न आदि के समान सभी प्रत्यय निराधार हैं यह तक नागारजुन' तथा 
भशाकरः आदि ने दिया है। एक ज्ञान की श्रान्ति के कारण सभी ज्ञान प्रान्त 
कहना ठीक नहों-यह इस का उत्तर अकल्क ने प्रस्तुत किया है? | 


प्रप.्ँउ: ११०---यह्ा तर्क की जो परिभाषा दी है वह न्यायदशन के अनु- 
सार है| इसे पु. २४७ पर पुनः उद्धृत किया है | जैन परिभाषा में तर्क शब्द 
का प्रयोग परोक्ष प्रमाण के एक प्रकार के लिए होता है तथा उस का स्वरूप 
है व्याप्ति का ज्ञान१ | 


प्रछ्सछ ११८--जगत के सब पदार्थों के ज्ञान भ्रममूलक हैं अतः अनुमान 
प्रमाण भी आन्त है ऐसा बौद्ध मानते हैं । अनुमान को वे सिर्फ व्यवहार से ही 
प्रमाण कहते हैँ | सिद्धसेन ने न्यायावतार में इस की आलोचना करते हुए कहा 
है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों समानरूप से प्रमाण हैं| कोई भी शान एक ही 
समय प्रमाण भी हो भोर भ्रान्त भी यह सभव नही । 


प्रष्ठ १२०-आत्मस्याति का पर्या यनाम विज्ञानवाद अथवा विज्ञानाहवैतवाद 
डेप 5 भर कब 
है| समस्त वाह्य पदाथ ज्ञान के रूपान्तर हैं-शान से भिन्न उन का अस्तित्व नही 
ऐसे इस मत का प्रतिपादन घर्मकरीतिं आदि ने( किया है । 


पृष्ठ १९१--बाह्य वस्ठु के निषय में ' में हू ' ऐसी ( अहमहमिका ) 
प्रवृत्ति नही होती, 'यह हैं ऐसी ( इदता ) प्रवृत्ति होती है, अतः ज्ञान और 
चाह्य वस्तु में भेद सिद्ध होता है | इस का वर्णन प्रभाचन्द्र तथा जयन्तभद्ट 
आदि ने किया हे॥ 


प्रप्०ट १२४--शुन्यवादी तथा विज्ञानवादी बीद्धों के ठीक उछठा मत 
प्राभाकर मीमासक्नों ने प्रस्तुत किया है | यदि वोदों के मत से सभी प्रत्यय 

१) यथा माया यथा स्वप्तो गन्वबृंगगर यया ।तथा भप्नस्तवोलादस्तवा व्यय 
उदाहत ॥ २) सर्वे प्रत्यया अनालम्बना प्रत्ययत्वात्‌ ( प्रमाणवार्तिकालफार ऐृ. 
२९ )। २३) न्यायविनिश्रय छो ४८ विप्लुताक्षा यथा बुद्धिषितयप्रतिमापिनी । 
तथा सत्र कि नेति जठा सम्प्रतिपेदिरे॥। इत्यादि। ४) स्यायविनिश्रय शो. 
३२९ स॒ तऊँपरिनिष्टिन | अविनामावसम्मस्थ. साकय्रेनाववबार्यते ॥ 
७) अन्त प्रमाणमित्येतत्‌ विदद्ध बचन यत || ६) क्स्‍्यचित्‌ क्रिंचिदेवास्तर्वास- 
नायथा प्रवोवफृम्‌। ततो घिया विनियमों न बाह्याथव्यपेक्षया ॥ प्रमाणवार्तिफ २-३३६ 
७) न्यायउमुदचनद्ध ४, ६२ अह रजतमिति स्वात्मनिष्ठनगैव सवित्तिः स्यात्‌ न तु दद 
रजतमिति बद्विनिष्टतया। इस के समान ही न्‍्यायमश्नरी पृ, १७८। 








“४, १३७] टिप्पिण ३३३ 


आन्त हैं तो मीमासक का कथन है कि सभी प्रत्यय अश्नान्त हैं, दो ज्ानों के 

न्‍्तर को न समझना यही श्रान्ति का स्वरूप है | प्रत्यक्ष में सींप को देखने, 
से ' यह कुछ है ' यह ज्ञान होता है, इस का पहले देखी हुई चादी के स्मरण- 
रूप ज्ञान से मिश्रण हो जाता है और “यह चादी है ' ऐसा प्रतीत होता है | 
अत; यद्दा प्रत्यक्ष और स्मरण में भेद प्रतीत न होना यही भ्रम का स्वरूप है 
प्रभाकर ने बहती टीका मे इस स्मृतिप्रमोषवाद को प्रस्तुत किया है! | श्रम के एक 
प्रकार का यह स्पष्टीकरण आधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूछ हैं । 
यद्यपि इस से सभी प्रकार के श्रमों का स्पष्टीकरण नही होता | 


प्रप्ठ १२६--समी प्रत्यय यथार्थ हैं यह कथन प्रत्यक्षबाघित है इछ 
का निर्देश वाचस्पति ने किया हैं |* 


पृष्ठ १९९--यह चादी है ऐसे ज्ञान से ही उस विषय में प्रवृत्ति होती 
हैँ अत, यह ज्ञान अययार्थ ही है इसका निर्देश भी वावस्पति ने किया हैं ।२ 


प्रष्ठ १३४--मूगजल आदि भ्रम नही हे-वे अतिशीघ्र नष्ट होनेवाले 
पदाथ हैं यह साझ्यों का मत तथा उस का निराकरण प्रभाचन्द्रने भी प्रस्तुत 
किया है ।* 


पष्ठ १६७--वेदान्त दर्शन के अनुसार जगत्‌ में पूर्णत सत्‌ केवल ब्रह्म 
हैं | किन्ठ वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नहीं मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ होता तो 
उस की प्रतीति ही नही होती | अतः जगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से भिन्न है- 
एसा उन का मन्तव्य है ।५ 





१) ए४ ७५५ शुक्तिकायां रजतज्ञान स्मरामि इति प्रमोपात्‌ स्मृतिन्नानमुबत युवत 
रजतादिषु। शालिकनायकृत प्रकरणपचिका पृ, ३४-ततो मिन्ने अवुद्ध्वा तु स्मरणग्रहणे 
इसे । समानेनव रूपेण केवल मन्यते जन- ॥ . २) न्यायवार्तिकतात्पयटीका 
प्र ९०, नेद रजतमिति च प्रत्यक्षबाघकप्रत्ययात्‌_ अपहृतविषय  प्रत्ययत्वेन 
विश्रमाणा ययार्थत्लानमानम्‌ ॥ ३) उपर्युक्त छ, ९०, तद सिद्धमेंततर जतादिविज्ञान 
पुरोवर्तिवस्तु विषय रजतार्थिनः तन्न नियमेन प्रवर्तक्वात्‌। ४) न्यायकुमुद्चन्द्र 
पृ ६१; न हि विद्युदादिवत्‌ उदकादेर॒पि आशुभावी निरन्वयो विनाशः क्वचिदुपलभ्यतें 
०) ब्रह्मसन्न शाकरभाष्य २।१॥२७, अविद्याकल्पितिन च नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 


व्याकृताब्याकृतात्मकेन तत्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीयेन श्रह्म परिणामादिसवेव्यवद्दारास्पदत्व 
प्रतिपद्यते | 


झे१र विश्वत्तत्तप्रकाशः [ऐ, ११४- 


स्व्॑त आदि के समान सभी प्रत्यव निराघार हैं यह तक नागाजुन१ तथा 
अज्ञाकर* आदि ने दिया है| एक ज्ञान की श्रान्ति के कारण सभी ज्ञान भ्रान्त 
कहना ठीक नहों-यह इस का उत्तर अकलक ने प्रस्तुत किया हेरे | 


< 28 ११०--यंहो तके की जो परिमाषा दी हे वह न्यायदशन के भनु- 
सार हैं | इसे पु. २४७ पर पुनः उद्धृत किया है| जैन परिभाषा में तर्क शब्द 
का प्रयोग परोक्ष प्रमाण के एक प्रकार के लिए होता है तथा उस का स्वरूप 
है व्याप्ति का ज्ञान? | 


प्र्ठ ११८--णगत के सब पदार्थों के ज्ञान श्रममूलक हैं अतः अनुमान 
प्रमाण भी भआान्‍्त है ऐसा बौद्ध मानते हैं । अनुमान को वे सिर्फ व्यवहार से ही 
प्रमाण कहते हैं | सिद्सेन ने न्याबावतार में इस की आलोचना करते हुए, कहा 
है कि प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनों समानरूप से प्रमाण हैं| कोई भी शान एक ही 
समय प्रमाण भी हो और श्रान्त मी यह सभव नहीं | 


पृष्ठ १९०-आत्मख्याति का पयी यनाम विज्ञानवाद अथवा विज्ञानाद्दैतवाद 
हैं। समस्त वाह्य पदार्थ ज्ञान के रुपान्तर हैं-शान स भिन्न उन का अस्तित्व नही 
ऐसे इस मत का प्रतिपादन घर्मकीर्ति आदि ने5 किया है । 


पृष्ठ १२१--बाह्य वस्तु के निषय में मैं हू ' ऐसी ( अहमहमिका ) 
प्रवृत्ति नही होती, यह है ऐसी (इृदता ) प्रवृत्ति होती हैं, अतः शान और 
चवाह्य वस्तु में भेद सिद्ध होता है। इस का वर्णन प्रभाचन्द्र तथा जयन्तमट्ट 
आदि ने किया हे» 


प्रप्ठ १२४---श्न्यवादी तथा विज्ञानवादी बोद्धों के ठीक उछूढठा मत 
प्रभाकर मीमासकों ने प्रस्तुत किया है | यदि वौद्धों के मत से सभी प्रत्यय 








१) यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वंगगर यया ।तया भज्नप्तथोत्रादस्तवा व्यय 
उदाहत ॥ २) सर्वे प्रत्यया अनालम्बना प्रत्ययत्वात्‌ ( प्रमाणवार्तिकालकार ऐं, 
२२ )।॥ ३) न्यायविनिश्वय छो, ४८ विप्लताक्षा यया बुद्धिर्वितथप्रतिसासिनी । 
तथा सत्र कि नेति जठा सम्प्रतिपेंदिरे ॥| इत्यादि। ४) न्यायविनिश्चय खछो« 
३२२९ स॒ तर्कपरिनिष्ठित ।  अविनामावसम्बन्ध साकल्येनावधायते ॥। 
७) आन्त प्रमाणमित्येतत्‌ विर्द्ध वचन यत ॥ ६) कत्यचित्‌ किंचिदेवान्तर्वाति- 
लाया प्रवोषकम्‌ । ततो थिया विनियमो न वाह्याथब्यपेक्षया ॥ प्रमाणवार्तिक २-३३६ 
७) न्यायकुमुद्चन्द्र (५, ६२ अह रजतमिति स्वात्मनिष्ठतयैंव सवित्तिः स्यात्‌ न तु इद्‌ 
रजतमिति वहिनिष्ठतया | इस के समान द्वी न्‍्यायमछ़री प्र, १७८। 


“४, १३७] ठिप्पिण ३३३ 


श्रान्त हैं तो मीमासक का कथन हे कि सभी प्रत्यव अम्नान्त हैं, दो जश्ञानों के 
अन्तर को न समझना यही प्रान्ति का स्वरूप है | प्रत्यक्ष में सींप को देखने 
से ' यह कुछ है यह ज्ञान होता हैं, इस का पहले देखी हुई चादी के स्मरण- 
रूप ज्ञान से मिश्रण हो जाता है ओर “ यह चादी हैं? ऐसा प्रतीत होता है | 
अत यह्त प्रत्यक्ष ओर स्मरण में भेद प्रतीत न होना यही भ्रम का स्वरूप हैं। 
प्रभाकर ने बहती दीका में इस स्मृतिप्रमोषवाद को प्रस्तुत किया हे! | भ्रम के एक 
प्रकार का बह स्पष्टीकरण आधुनिक मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूल हैं । 
यद्यपि इस से सभी प्रकार के पभ्रमी का स्पष्टीकरण नही होता | 


प्रुष्ठ १२६--समी प्रत्यय यथार्थ हैं यह कथन प्रत्यश्नषवाधित है इस 
का निर्देश वाचस्पति ने किया हैं |* 


पृष्ठ १२९--यह चादी हू ऐसे ज्ञान से ही उस विषय मे प्रदृति होती 
हैं अतः यह शान अययाथ ही है इसका निर्देश भी वाचस्पति ने किया हैं ।३ 


प्रष्ठ १३४--मृगजल आादि भ्रम नही हे-वे अतिशीघत्र नष्ट होनेवाले 
पदार्थ हैं यह साख्यों का मत तथा उस का निराकरण प्रभाचन्द्रने भी प्रस्ठुत 
किया है |? 


प्रप्ठ १३७--वेदान्त दर्शन के अनुसार जगत्‌ में पूर्णतः सत्‌ केवल ब्रह्म 
हैं | किन्तु वे जगत्‌ को पूर्णतः असत्‌ नहीं मानते | यदि जगत्‌ असत्‌ होता तो 
उस की प्रतीति ही नही होती | अतः जगत्‌ सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से भिन्न है- 
ऐसा उन का मन्तव्य है ।। 








१) प्व७ ५० शुक्तिकायां रजतज्ञान स्मरामि इति प्रमोपात्‌ स्मृतिन्नानमुबत् युक्त 
रजतादिपु। शालिकनाथकृत प्रकरणपचिका पृ, ३४-ततो भिन्ने अबुद्ध्वा तु स्मरणग्रहणे 
इमे । समानेनेव रूपेंण केवल मन्यतें जन* ॥ २) न्यायवार्तिकतात्पयेटीका 
पृ ९०, नेद रजतमिति च प्रत्यक्षवाधकप्रत्ययात्‌ अपहृतविषय  पत्ययत्वेन 
विश्रमाणा यथाथेत्वानुमानम्‌ ॥ ३) उपर्युक्त छ, ९५०, तद सिद्धमेतत्र जतादिविज्ञान 
पुरोवर्तिवस्तुविषय रजतार्थिन ततन्न नियमेन प्रवर्तकत्वातूं। ४) न्यायकुमु द्चन्द्र 
एप ६१, न हि विद्युदादिवत्‌ उदकादेर॒ुपि आशुभावी निरन्वयो विनाश$ क्वचिदुपलभ्यतें 
०) ब्रह्मसूत्र शाकरसाष्य २१॥२७, अविद्याकल्पितिन व नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन 


व्याकताव्याइ्तात्मकेन तत्वान्यवाभ्यामनिवेचनीयेन ब्रह्म परिणामादिसवव्यवह्दारास्पदत्व 
प्रतिपद्यते। 


३२३४ विश्वतत्त्वप्रकाशः [-१४७ 


पृष्ठ १४७---उर्णनाभ इवाश्रूनाम्‌ इत्यादि छोक प्रमानन्द्र तथा अभय- 
देवने मी उद्घृत किया है! | इस का मूठ खान ज्ञात नहीं हुआ। इस से 
मिलता जुहुता पद्म मुण्डकोपनिषत्‌ में मिलता है? | ऐसे बचनों को देख कर ही 
चेदान्त के विशिष्टाहूँत तथा द्वैत सम्प्दाय मी जगत्‌ को सद्‌ मानते हैं | 


पृष्ठ १५२--वेदान्तदशन में ब्रह्म के स्वरूप को प्रमाण का विश्य 
नही माना है। प्रमाण तथा प्रमेव का सम्बन्ध अविद्या पर आश्रित है यह उन 
का कथन है| इसी लिए अनुमान को प्रमाण मान कर वे कोई तातक्त्विक चचो 
नही करते | अनुमान को वे वहीं तक पममाण मानते हैं जहा तक वह श्रति- 
उपनिषद्वाक््यों के अनुकूल होता है। 


पृष्ठ १५५--नित्यानित्यवस्तुविवेक आदि साधनों का उल्लेख शकराचार्य 
ने ब्रह्मचृजमाध्य के प्रथममत्र की चर्चा मे ही किया है | 


पृष्ठ १६३--जीवों की सख्या बहुत हैं इस का सक्षित्त और स्पष्ट तार्किक 
निर्देश साख्यकारिका में मिलता 'है? | अद्वैतविरोधी वादियों ने बहुधा उन्हीं 
सकों को प्रस्तुत किया है | 


यदि सब जीत ब्रह्म के अश हैं तो सब जीवों के हित-अह्वित-सुख दु खो 
से ब्रह्म सयुक्त होगा यह आपत्ति ब्रह्मसूत्र में भी उपस्थित की गई है । इस का 
उत्तर देते समय वहा एक प्रकार से ब्रह्म और जीदों मे भेद को स्वीकार भी क्रिया 
हैं किन्तु यह भेद व्यावह्वारिक-अविद्याकल्यित है, वास्तविक नहीं यह वेदान्तियों 
का कथन ६६ | 


नीड-ीडी डीजल 








शशि को जन 


१) सन्मतिटीका प्र ७१५ , प्रमेयकसलमार्तण्ड पृ, ६५ | २) यथोणनामि झजते 
गहते च यथा प्रृथिव्यानोपधयः सम्भवन्ति। यथा सत पुस्षात्‌ केशलोमानि 
तथाक्षरात्‌ उम्भवर्तीह विश्वम्‌ ॥१0१॥७४ . 3) ब्रह्मउच्र शाकरसाष्य प्रारम्भ-त्मेतम- 
विद्याल्यम्‌ू आत्मान्नात्मनोरितरेतराष्यात पुरस्कत्य. सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवद्दाराः 
लोक्कि वैंदिकाश्व॒ प्रदृत्ताः सर्वाणिच शाज्ञागि विधिप्रतिषेघमोक्षपराणि। 
४) जवनमरणकरणाना प्रतिनियममादयुगपतप्रवृत्तेश । पुरुषवहुत्व सिद्ध त्रैगुण्यवि- 
पर्यवाच्चेव ॥ १८ ॥ ५) चूत्र २१२१ इतख्यदेशात्‌ हिताकरणादिदोपप्रसक्ति । 
अधिक तु भेदनिदेशात्‌ ॥ ६२॥ 5) बह्मसूत्र शाक्स्साष्य २११२२ अविद्याप्रतु- 
पत्थापितनानरूपक्ृनतकार्यकारणसघातोपाध्यविवेकइझ्ता दि आन्तिः हिंताकरणादिलक्षण- 


संसार. न तु परनार्थत, अस्ति इत्वसक्नदवोचाम । 


-४, १९६] टिप्पण ३३५ 


प्र्ठ १७७--घण्णामाशितत्वम्‌ इत्यादि वाक्य यहा उद्त किया है | यह 
बैशेषिक दशन के मान्य ग्रन्थ प्रशस्तपादभाष्य का है | अतः वेदान्त के विचार 
से यह वेदान्तियों ने ही कहा है यह कहना ठोक नहीं। द्रव्य, गुण, कर्म आदि 
छह पदार्थों की व्यवस्था का वेदान्तियों ने भी खण्डन किया है। 

पृष्ठ १८१-८२--माया ओर अविद्या के परस्पर सम्बन्ध के विषय में 
चेदान्तियों में ही कुछ मतभेद पाया जाता है । कुछ विद्वान समश्िरष अशान 
को साया तथा व्यष्टिर्प अज्ञान को अविद्या कहते हैं | कुछ विद्वान इन दोनों 
में कोई भेद नही करते | विद्यारण्य ने पचदशी में पहले मत का स्पष्टीकरण 
किया हैं | वेदान्तसार आदि ग्रन्थों में दूसरे प्रकार का वर्णन है | 

प्र १८६--वेदान्त के अनुसार ब्रह्म शब्दों से ज्ञात नही होता। अतः 
उपनिषद्‌ आदि का अध्ययन भी ब्यावहारिक दृष्टि से ही अह्मप्रातति का कारण है, 
चास्तविक दृष्टि से नहीं । 

पृ, १९१--बेदान्त के अनुसार अन्तःकरण के समान इन्द्रिय भी सूक्ष्म- 
द्रीर में अन्तभृत हो कर एक शरीर से दुसरे शरीर में जाते हंस | 

पृष्ठ १९२--अत एव हि विद्वत्सु इत्यादि छोक स्पाद्दादमनरी में भी 
उद्धृत किया गया है तथा वहा इसे वातिककारकृत कहा है (पद्म २९)। 
इस की दूतरी पक्ति का पाठ वहा ब्रह्माण्डलोक-जीवानाम्‌ ऐसा है | किन्तु यह 
किस वातिकग्रन्थ का अश हैँ यह ज्ञात नही हुआ । 

यहा मन को रूपादिरहित कहना प्रतिवादी ( नेयायिक ) की अपेक्षा से 
है। जैन मतानुसार मन रूपादियुक्त हैं यह आगे स्पष्ट करेंगे (परि ६७ ६९ )। 

पृष्ठ १९६--घर्म और अधरम का कार्य बहा जहा होता हैं वहा वहा 
आत्मा होना चाहिए इस तर्क से आत्मा के सर्वगतत्व का समथन व्योमशिव, 
ओधर आदि ने क्रिया है! | इस के उत्तर में लेखक ने कहा है कि नेयायिक 


जज 








अटल ४ 


१) प्रकरण १-१६ सचशुद्धथविशुद्धिभ्या मायाविंथे च ते मते। मायाविम्बों व 
शीकृत्य ता स्यात्‌ स्वेज्ञ ईश्वर | अविद्यावशगस्लन्य तद्वैचित्र्यादनेकधा । इत्यादि । 
२) प्रह्मसत्र शाक्स्माष्य २१॥१४ कथ चानृतेन मोक्षशासत्रेण प्रतिपादितस्यात्मेकलस्य 
सत्यलमुपपचेतेति । अत्रोच्यते । नेप दोष । सर्वव्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मताविज्ञानात्‌ 
सत्यत्वोपपत्ते || ३) पचदशी प्रकरण १ बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपंचकैमेससा थिया ) शरीर 
सप्तदूशभि सूक्ष्म तत्‌ लिगमुच्यते ॥ इत्यादि। ४) व्योमवर्ती प्रशस्तपादभाष्यदीका 


पृ ४११ धर्माधर्मी आत्मसयोग विना न कर्म कुर्याताम्‌ आत्मगुणस्वात्‌ । इसीतरद 
न्‍्यायकन्दली पू «८ । 


३३६ विश्वतत्त्वप्रकाशः [पर २००- 


मतसे तो धर्म-अधर्म गुण हैं अतः वे वहीं हो सकते हैँ जहा उन का आश्रयमृत 
द्रव्य आत्मा हो | किन्तु जैन मत से घर्म-अधर्म गुण नही हैं, द्रव्य हैं अतः वे 
आत्मा से हमेशा सयुक्त रह यह आवश्यक नही है। 

पृष्ठ २०१-- सकलप, विकल्प, विचार आदि का साधन मन अथवा 
अन्तःकरण हृदय में अवस्थित है यह प्रायः सभी भारतीय दाशनिकों का मन्तव्य 
है। किन्तु संकल्पादि इन मानसिक क्रियाओं के केन्द्र मस्तिष्क में हैं तथा रूप, 
रस आदि का श्ञान अहण करने के केन्द्र भी मस्तिष्क में हैं यह प्रायोगिक मनो- 
विज्ञान का निविवाद निष्कर्ष है। शरीरविज्ञान के अनुसार हृदय केवछ रुधिरा- 
मिसरण का केन्द्र है | अतः मन दृुदयान्तर्भाग में स्थित है यह कथन अब 
विचारणीय प्रतीत होता है। 

पृष्ठ २०३-४--उत्कर्षसम जाति का उदाहरण पहले वेदप्रामाण्य की 
प्वचों में भी आया है ( ४, ९९-१०० ) वहा के टिप्पण इस प्रसंग में भी 
उपयुक्त सिद्ध होंगे । 

पृष्ठ २०४--आत्मा अणु आकार का है यह मत वेदान्तसत्र में पूर्वपक्ष 
के रूप में विस्तार से प्रस्तुत किया हैं ( अध्याय २ पाद ३ खूत्र २१-३० ) 
तथा तदूविधयक टीकाओं में मुण्डकोपनिषद ( ३।१॥९ ), श्वेताश्वतर उपनिषदू 
(५।९ ), प्रश्न उपनिषद्‌ ( ३३६ ) आदि के वाक्यों से इस का समर्थन किया 
गया है | 

पृ २००--यहा जीव को राजा की ओर इन्द्रियों को वार्ताहरों की 
उपमा दी गई हैं | मनोविज्ञान के अनुसार इस उपमा में काफी तथ्य है । 
यद्यपि इन्द्रिय स्वयं अपना स्थान छोडकर वार्ताहर के समान अन्यत्र नहीं जाते 
तथापि इन्द्रियों से दृष्टि, स्पर्श, गन्ध आदि की सवेदनाए मज्जातन्तुओं द्वारा 
मस्तिष्क तक पहुचाईं जाती है यह अब प्रायः सर्वसम्मत तथ्य है | 

पु, २०८--सामान्य तथा समवाय इन तत्त्वों को न्याय वेशेषिक मत 
में नित्य तथा सर्वगत माना है | इन में समवाय के अस्तित्व का ही आगे 
खण्डन किया है ( परि, ६४ ) | सामान्य का अरितित्व तो एक तरह से बेन 
मत में मान्य है किन्तु उसे सर्वगत स्वीकार नहीं किया जाता | समन्तभद्र ने 
आप्तमीमासा में इस का निर्देश किया हैं| इस विषय का विस्तृत विवरण 
न्यायावतारवातिक बृत्ति के टिप्पण में प, दल्सुख माल्यणिया ने प्रस्ठुत किया है 
(7. २५०-५८ )। 


१, सामान्य समवायश्राप्येकेकत्र समाप्तित- । अन्तरेणाश्रय॒न॒स्थात्‌ नाशोत्पादियु 
«जे ज््किय ॥ ४५ ॥] 


- ४,२२४ ] टिप्पण ३३७ 


पृ २१०--समवाय के अस्तित्व के खण्डन की यहा की पद्धति विद्या- 
नन्द के अनुकरण पर ६ | 


प्र २१६--समवाय का छक्षग यहा ग्रशस्तपाद माष्य से उद्बूत किया 
हैं उस मे कुछ अतर है | मूल में इहप्रत्ययदेतु ऐसा शब्द हैं उसे यहां इहेद- 
प्रत्ययद्देतु ऐसा लिख। हैं | 


अयुततिद्धि की कब्पना का खण्डनप्रकार भी विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र 
के अन्थों में पाया जाता #* | 


समवाय की कल्पना का विस्तृत खण्डन शकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में 
प्रस्तुत किया है | द्रव्य तथा गुण में भेद करना उचित नहीं तथा पदार्थों से 
स्वतन्त्र कोई सम्बन्ध नद्दी होता यह उन का निष्कर्ष है? | 
पृ २२१--सख्या को गुण न मानने का तक प्रभाचन्द्र ने भी प्रस्तुत 
किया हे! । 

पृ, २९३--परमाणुओं मे स्पर्शादि चार्रो गुण होते हैं इस का तार्किक 
रूप भी न्यायकुमुदचन्द्र में प्राप्त होता हैं। । 


पष्ठ २२४--मन अणु आफार का है इस का निर्देश वैशेपिकसूत्र तथा 
न्यायसूत्र में मिलता हैं: | इस का कुछ विचार लेखक ने पहले किया है ( पृष्ठ 
२००-१)। श्रवणादि इन्द्रिय आकाशादि भूर्तो से निर्मित हूँ इस का निर्देश भी 
न्यायसूत्र में मिलता है? | इस का ताकिक समर्थन न्यायवा्तिक टीका में ( ४. 
५३० ) तथा न्यायमजरी में (४ ४८१ ) मिलता हैं। इस के खण्डन का 
तरीका प्रभाचन्द्र जैसा हैं ( न्यायकुछुदचन्द्र प्र १५६-७ )। 

१) आप्तपरीक्षा छो, ५९ समवायान्तराद वृत्तो समवायस्य तत्त्वत | समवायिघ्रु 
तस्थापि परस्मादित्यनिष्ठिति ॥ यही वात युक्त्यनुआसन पद्म ७ की टीका में विस्तार 
से स्पष्ट की है | २) आप्तपरीक्षा श्छो,४९ युतप्रत्ययहेनुलादू युतमिर्दिरितीरणे । विभुद्रव्य- 
गुणादीना युतसिद्धि समागता॥ न्यायकुम्रुदचद्ध पु, २५४-२९७ तक यह चर्चा विस्तार 
से हैं। ३)अध्याय २ पाद २ सन्न १७ नव ह्रव्यगुणयो अमिधृमयोरिव भेद्प्रतीति- अस्ति 
तस्माद्‌ द्व्यात्मकता गुणस्थ। नापि सयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धस्य सम्बन्धिव्यतिरेकेण 
अस्तित्वे किंचित्‌ प्रमाणमत्ति | ४) न्यायकुमुद्चन्ध 'प्र॒ २७६ गुणत्व चास्या न सम्भाव्य 
युणेन्वपि सदभावात्‌ । ५) जलादयो गन्वादिमिन्त स्पशैवत्वात्‌ पृ, १३२८। ६) वशेषिक 
सूत्र0/१॥२३ तदभावादणु मन । न्यायमूत्र ३९।६९ यथोक्तहेनुत्वाच्चाणु | ७) न्यायसूत्र 
११११४ प्राणरसनचश्षम्लरुश्रोत्राणीर्द्रियाणि नृतेभ्य । 
वि.त,२२ 
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पृ, २२९६-२३० इन्द्रियों के सनिकर्ष ( पदार्थों से सम्बन्ध ) के छह 
प्रकारें का विवरण उद्योतकर ने न्यायवारतिक ( प्र. ३१ ) में दिया है। सभो 
इन्द्रिय प्राप्यकारी है-पदर्थी से सम्बद्ध होने पर ही ज्ञान कराने है यह तर्क भी 
इन्होंने प्रस्तुत किया हैं (प ३६ )| मीमासकों ने सनब्निकर्ष के तीन हो प्रकार 
माने हैं-सयोग, समवाय तथा सथुक्त समवाय ( शालिकनाथक्ृत प्रकरणप चिका 
पृ, ४४-४६ ) | जैन तथा बोद्ध मर्तों में सन्निकर्ष की पूरी कल्पना ही अमान्य 
है | बोद चक्षु तथा श्रोत्र इन दो इन्द्रियों को अप्राप्यकारी मानते है!। जेन 
श्रोत्र को प्राप्पारी और चक्लु को अप्राप्यकारी मानते हैं। चक्ष के 
अप्राप्यक्वारी होने का समर्थन पूज्यपाद तथा अक़लकदेव आदि के प्र्न्थों 

प्राप्त होता हरे । 

चक्ष को प्राप्यकारी सिद्ध करने के लिये न्यायमत में चक्ष से किर्ण निकलछ 
कर पदाथ तक जाते हैं और उन का पदार्थ से सयोग होनेपर ज्ञान होता है यह 
कल्पना की गई हैं। भोतिक विज्ञान के अनुसार बात ठीक उल्टी है-पदार्थे 
से प्रसत प्रकाशकिरण चक्ष तक पहुचने पर पदार्थ के वर्ण का ज्ञान होता है। जैन 
दाशनिकों ने पदार्थ के वर्ण के ज्ञान में ओर प्रकाशकिरणों में कोई सम्बन्ध नहीं 
माना हैं! यह भोतिकविज्ञान के अनुसार ठीक नहीं है। 

पृष्ठ २३१--विशेषण विशेष्य च आदि झछछोक प्रसिद्ध बोद्ध विद्वान 
घर्मकीति के प्रमाणवातिक ग्रन्थ का है अतः इसे नेयायिक, वेशेषिकों का स्वयं 
का कथन कहना उचित प्रतीत नहीं होता। 

पृ, २३२---दिशा स्तन्न्न द्रष्य नहीं-आकाश में ही उस का अन्तर्भाव 
होता है यह कथन पूज्यपाद के कथनानुसार ही हैं | 

पृ, २३३--दिग्द्वव्य मानयप्रत्यक्ष से ज्ञात होता है यह कथन व्योमशिव 
के नाम से यह उद्धृत किया है। किन्तु व्योमवती टीका में इस तरह का कोई 
स्पष्ट वाक्य नहीं मिला । 
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१) करण वास्यादि प्राप्यफारि दृष् तथा चेन्द्रियाणि तरमात्‌ प्राप्पकारीणि। २)अभि * 
घमकोप १।४३ अप्राप्तान्यक्षिमनश्रोत्नाणि | ३) सर्वार्व॑सिद्धि १।१९ अप्राप्पकारि चक्ष: 
स्पृथ्शनवग्रहात्‌ । सिद्धिविनिश्यय ४॥१  चक्ष॒ परद्यत्येव' हि. सान्तरम्‌॥। ४) 
परीक्षमुख २।६ नाथालोका कारण परिच्छेद्य्वात्‌ तमोत्रत्‌ु। ५) सोवतिद्धि ५-३ 
दिशोष्प्पाकागेडलसीव । 
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पू २३०--दु.खजन्मप्रवृत्ति इत्यादि वाक्य न्यायसून्न का है (अध्याय 
१ आहिक १ यूत्र २)। मुक्ति की इस प्रक्रिया का विवरण प्रशस्तपाद भाष्य 
तथा व्योमबती (४, २०, तथा ६४४ ) में भी मिलता है | 


पृ, २३६--आत्मनो वै शरीराणि इत्यादि दो छोक शकराचार्य ने 
अहमसूत्र भाष्य में भी ( १।३।२७ ) उद्‌घुत किये हैं | वहा उनका रूुपातर इस 
तरह है -- 
आत्मनों वे शरीराणि बहूनि भरतर्षभ । 
योगी कुर्याद्‌ बल प्राप्य तेश्व सर्वेर्महीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्तुयाद विषयान्‌ केश्रित्‌ केश्विदुम् तपश्वरेत्‌ । 
सभ्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यों रश्मिगणानिव ॥॥ 


नाभुक्त क्षीयते इस्यादि छोक नन्‍्यायकुमुदचन्द्र (पृ, ८२४) में भी 
उद्घुत है तथा इस का खण्डन भी वहा इसी तरह है । 


पृ. २३७--दु खों के इक्कीस प्रकारों की गणना वाचस्पति ने न्याय- 
चार्तिकतालर्यटीका (४, ८) में दी हैं| किन्तु उसके पद्यवद्ध रूप का मूलखान 
जात नहीं हुआ । 


पू २४१-४२--प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण यहा भासवैज्ञ के न्यायसार 
से उद्धृत कर उसका खण्डन किया है | खण्डन का मुख्य स्वरूप यह है कि 
जो परोक्ष नही वह प्रत्यक्ष ह यह व्याख्या निषेघात्मक हे- विधानाप्मक नहीं | 
यहा ध्यान रखना चाहिए कि जन परम्परा में भी “ प्रत्यक्ष विशदं ज्ञान ” (लघीय- 
खस्रय छो, ३२ ) यह विधानात्मक लक्षण सर्व प्रथम अकछक देव ने बतलाया है। 
उस के पहले सिद्धपतेन ने न्यायात्रतार में  अपरोक्षतयार्थ स्य ग्राहक ज्ञानमीदशम्‌ | 
प्रत्यक्षम्‌ | यही लक्षण दिया है । 


पृ २४३--निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अस्तित्त का खण्डन आगे विस्तार 
पे बचे । 
से किया है (परि, ८९)। 

पृ २४४--उपमान प्रमाण का अन्तमीव प्रत्यभिजश्ञान इस परोक्षप्रमाण 


के प्रकार में होता है यह अकलकदेव ने पहले स्पष्ट किया हैं (ल्घीयसत्रय 
को. १९-२१ ) | 


पष्ठ २४०--भन्य पदार्थीं की गणना के जो दोष बतलाये है वे प्रमा- 
चन्द्र के अनुसार हूँ ( न्यापकुमुदचन्द्र ५. ३३६ ) । 
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पृष्ठ २४९--५१--यहा निस तरह तीन योगों का विवरण दिया है वैसा 
न्याय दर्शन के किसी ग्रथ में प्राप्त नही हुआ । सोक्षमार्स के प्रकरण में योग 
तथा अध्यात्मविधि का साधारण निर्देश अवश्य मिलता हैं! | इन तीन योगों के 
अलग अछग उल्लेख गीता में मिलते हैं, एकत्र तीनों योगों का व्णन नहीं 
मिला । दार्शनिक अन्थों मे नैयाथिकों के लिए “ योग, शब्द का प्रयोग नर्वी 
सदी से ही प्राप्त होता है | इस का सम्बन्ध इन तीन योगों के प्रतिपादन से 
हो तो आश्चर्य नही | 


पृ, २५२--यहा तम अर्थात अन्धकार को को द्रव्य कहा है। जैन 
परम्परा मे अन्धकार को स्वतन्त्र द्रव्य तो नही माना है, पुद्गल द्रव्य की एक 
अवस्था के रूप में स्वीकार किया है! । यहा लेखक ने जो तम को द्रव्य कहा है 
उस का तात्पर्य यही हो सकता हैं कि तम केवल अभावरूप नहीं-भावात्मक पुदुगल 
द्रव्य की पर्याय है । वेशेषिक दशन में अन्धकार का स्वरूप प्रकाश का अभाढ़ 
यही माना है, यह भोतिक विश्ञान की मान्यता के अनकूल ही है । इस के 
खण्डन का प्रकार प्रभाचन्द्र जैसा हैर। 


पृष्ठ २०४--द्रव्य गुण; इत्यादि छोक विद्यानन्ब ने सत्यशासनपरीक्ष 
सें दिया हे*, इस का सूल रथान श्ञात नही हुआ । 


पृ, २००--यहा शक्ति को प्थक्‌ पदार्थ मानने का समर्थन किया है ॥ 
ज्ञेन परम्परा मे शक्ति को स्वतन्त्र द्रव्य या पदार्थ नही माना गया है। शक्ति 
अनुमान से ज्ञात द्ोती हे, प्रत्यक्ष से ज्ञात नही होती यह बतलाना ही यहा 
लेखक का उद्देश प्रतीत होता हैं । न्यायवातिकतात्पर्थ टीका में वाचस्पति ने 
शक्ति के स्वतन्त्र अस्तित्व का खण्डन किया हैं। । अकलकदेव ने शक्ति क्रिया 
के द्वारा अनुमेय है ऐसा निर्देश किया हैं | प्रभाचन्द्र ने इस का विस्तार से 
समर्थन किया है ( न्यायकुमुदचन्द्र ४, १५८-६४ ) आधुनिक रूप में इस 
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१) न्यायसत्र ४४२।४६ तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसस्कारों योगान्व अध्यात्मविश्यु- 
पाये । (भाष्य में- ) योगशात्राब्व अध्यात्मविधि प्रतिपत्तव्य ,  सपुन॒ तपः 
प्राणायाम: प्रत्याहार ध्यान वारणा इति। . २) तल्वाथसूत्र ५-२३, *४ 
स्पशेरमगन्धवर्णवन्तः पुदूगला । शब्दवन्धसौक्ष्म्य-स्थील्यसस्थानभेद्तमइछायातपोद्यो- 
तवन्तश्व । ३) वैशेषिक सूत्र ७५२१९ भाभावस्तम.। ४) न्यायकुमुदचद्ध ए ६६५ 
ततो द्रव्यें तमः गुणवल्लात्‌। ४) भनेकान्त बष ३ पृ, ६६० तथा आगे । ५) पृष्ठ १०३ 


न्न्ञरीडिल्या खाम्ज्नवि ऑ्िय “त्ागातञ जलञत-या “जो हाफ परिश्शग जग चध्वा | 
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विधय की विस्तृत चर्चा प, दलसुख मालवगिया ने प्रस्ठुत की है ( न्यावावतार- 
चार्तिकवृत्ति टिप्पण पृ, १७६६-८३ )। 


प्र, २०८--दशरथ द्वारा ब्रह्म॒त्या की किस कया का यहा उल्लेख हैं 
यह मादूम नही हुआ | मृगया में दशरथ ने जिस श्रवण कुमार का बध अज्ञान 
से जिया था वह ब्राम्हण नही था अतः वहा ब्रह्महत्या का आरोप नहीं हो 
सकता | दशरथ के नरक जाने की कथा भी प्राप्त नही हो सकी | ये कथाएं, 
पोगणिक हैं अत इन्हे वेदवाक्य कहना मी निदोंप नही है। वेदों में रामकथा के 
कोई निर्देश नहीं हैं यह प्रसिद्ध ही हैं । 

पृ, २०९--आदिभरत की कथा भागवत ( स्कन्घ ५ अध्याय ७ दया 
< ) एव विष्णुप॒राण ( खण्ड २ अध्याय १३) में हें । दोनों में भरत के मृग- 
रूप में उपन्न होने का वर्णन तो हैं किन्तु गगायमुनासगम का निर्देश नही हे । 
भरत के आश्रम के समीप चक्रनदी थी ऐसा मागत्रत का कथन है। विष्णुपुगण 
में उसे महानदी कहा है| यह कथा भी पीराणिक है-वेदवाक्य नही। 

पृ, २६१--सच्त्व लघु इत्यादि कारिका में अन्तिम चरण यहा साम्या- 
चस्था भवेत्‌ पक्षति. ऐसा हैं | प्रसिद्ध सस्करणों में इस के स्थान पर प्रदीपवच्चा- 
यथतो वृत्ति, ऐसा पाठ है। 

४ २६७--प्रकृति के स्वरूप तथा उस के समर्थन का विचार विद्यानन्द 
ने आतपरीक्षा (प, २५०) में तथा प्रभाचन्द्र ने न्धायकुमुद्चन्द्र (छू, ३५४- 
५६ ) मे विस्तार से किया है | 

पृ्ठ २७२--अभिव्यक्ति तथा उत्पत्ति के सम्बंध का विचार उद्योतक्नर 
ने न्‍्यायवातिक में? तथा प्रभाचन्द्र ने न्‍्यायकुमुदचन्द्र मेंरे प्रस्तुत किया हैं। 


पट २७६--कारण की शक्ति ही कार्यहूप में अभिव्यक्त होती है यह मत 
यहा स्वयूथ्य के नाम से प्रस्तुत किया है । दाशनिक अन्थों में स्वयूथ्य शब्द 
का प्रयोग साधाग्णतः अपनी ही परम्परा के भिन्न मतवाले लेखक के लिए, क्रिया 
जाता है | क्या भावसेन के सन्मुख कोई ऐसे लेन पण्डित की कृति रहो होगी 
जो इस मत का पुरस्कार करता हो ? यह असम्भव नहीं है, यद्यपि इस के छिए 

१) खुबश सगे ९ शो ७६ तेनावतीर्य तुरगात्‌ प्रयितावयेन पृष्ठानच्य स 
'जल्युम्भनिपण्णदेह । तर्स्म द्विजेतरतपस्विसुत स्सलद्धि आत्मानमक्षरप्दे कथयाम्बमृव ॥ 
३) (४ ४४४ माप्यमिव्यक्ति प्राक प्रव्नत्तः सती आदो असती इति पूर्वतृत्‌ प्रसद्न । 


हे टृ४ २७७ न सल सापि ( अभिव्यक्ति ) विद्यमाना कर्यु युक्ता । अविध्यमानायाश्द 
ऋरणे सक्कार्यवादद्दानि | 


३४२ विश्वतत्त्वप्रकाश:ः [पए, २७६-- 


कोई स्पष्ट प्रमाण नही हें | ससारी जीव में भी शक्तिरूप में सिद्ध जीव की 
समस्त विशेषताएं होती हं यह कुछ आधुनिक जेन पण्डितों का कथन इस दृष्टि से 
विचारणीय हैं | वेसे आधारभूत प्रति के टिप्पगलेखक के अनुसार यहा स्वथुथ्य 
शब्द साख्य दाशनिक के लिए ही हैं ! 

प्रष्ठ २८३--विविक्ते इत्यादि पद्म आसुरि आचार्य का है ऐसा भासत्र- 
वार्तासमुच्चय ( छो २२२ ) तथा योगबिंदु ( छो, ४५० ) में इरिभिद्र ने कहा 
है । इसी रूप में मल्लिप्रेण ने स्याद्वादमजरी में (पद्य १५) भी इसे उद्घृत 
किया है | साख्य परम्परा के अनुसार आसुरि मुनि कपिल महर्पि के साद्षात्‌ 
शिष्य थे तथा उन्हीं से उपदेश प्राप्त कर पंचशिख ने पष्ठितन्त्र नामक अन्य 
लिखा था । 

पृष्ठ २८५--दो निरोबों के पारिभापिक नाम हेँ- प्रतिसख्यानिरोध तथा 
अप्रतिसख्या निरोध | स्वाभाविक रूप से होनेवाले पदार्थों के नाश को अप्रति- 
सख्या निरोध कहते हैं तथा जित का कोई कारण दिखलाई देता हो ऐसे 
( निर्वाणादि ) नाश को प्रतिसख्या निरोध कहते हैं | 

विनाश की स्वाभाविकता का तार्किक समर्थन यहा घर्मकीति) , तथा 
शान्तरक्षित* के शब्दों में प्रस्तुत किया है | 

प्रप्ठ २८६---अर्थ क्रिया करता हो वह सत्‌ है यह व्याख्या घमकीति ने 
भी दी है किन्तु उस के शब्दों में ओर यहा उद्धृत छोक में थोडा अन्तर हे | 

प्रष्ठ २८७--यदि विनाश को स्वाभाविक माना तो चित्तसन्तान का 
निरोध यह जो मोल है वह भी स्वाभाविकही होगा, फिर आठ अगो के मोक्षमार्र 
का प्रतिपादन व्यर्थ होगा यह आपत्ति समन्तभद्र ने उपस्थित की है? । 

प्र्ठ २८८--पदार्थां के पूर्णतः क्षणिक होने पर उन में अर्थक्रिया 
सम्मव नही होगी इस मत को भदन्त योगसेन जैसे बीद आचार्य भी मानते थे 
ऐसा तत्त्वस्ग्रह के वर्णन से प्रतीत होता हैं (पर, १५३ )। 

प्रष्ठ २९०१---प्रत्यभिन्ान से तथा निक्षेपादिग्रहण से आत्मादि पदार्थी 
की नित्यता का समर्थन समन्तभद्र ने किया द्वे ४ । 

१) प्रमाणवार्तिक ३११९३ अहेत॒त्वाद विनागस्य। २) तत््सग्नह का ३५३-तत्र थे 
कृतका भावास्ते स्व क्षणमन्निन । विनाश प्रति सर्ववामनपेक्षतया स्थिते ॥ ३) प्रमाण« 
वातिक ३।३ अथक्रियासमर्थ यत्‌ तदत्र परमाथसत्‌ । ४) आप्तमीमासा को. ५३ अहेतु- 
लात्‌ विनाशस्य टिंसाहेवु्न हिंमक ) चित्तसन्ततिनागथ्व मोक्षो नापष्टान्नहेतुक ॥ ५) आप्त- 
मीमासा का, ४१ क्षणिकैकान्तपश्षे5पि प्रेत्यमावाथसम्भवः । प्रत्यमिज्ञाद्रभावाज्ञ कार्यो रम्भ+ 
कुत फलम्‌ ॥ युकतयनुगामसन कछो १६-प्रतिक्षण अज्निषु तत्यथकलवात्‌ न मातृधाती 
स्वपति स्वजाया। दत्तग्रहो नाधिगतस्खतिन न क्त्वार्थसत्य न कुछ न जाति ।। 


“ए. २९१] टिप्पण इछ्ठ३ 


प्रप्ठ २९३---परमाणुओं के सम्बन्ध के विषय में इन आपत्तियों का 
विचार अकछंक ने किया है ( न्‍्यायविनिश्रय कछो, ८६-९० )। इस सम्बन्ध से 
वौद्धों के विचार वेदान्तियों से मिल्ते-जुलते हूँ (ब्ह्मयूत्र शाकरमाष्य २।२|१७)। 


पृष्ठ २९०९--प्रत्यक्ष नि्विकल्प ही प्रमाण होता हैं इस का खण्डन 
अकलक ने विस्तार से किया है ( न्‍्यायविनिश्रय छो, १५०-५७ )। 


पृष्ठ ३०१--यत्रैव जनयेदेनाम्‌ इत्यादि छोक दिम्माग का हईं एसा 
प्रभाचनद्र का कथन हैं (न्‍्यायकुमुदचन्द्र ए ६६ )। अनन्तवीर्यथ ने इसे 
घर्मोत्तर की उक्ति कहा है (मिद्धिविनिश्वय टीका छू, ९१ ) 


प्रष्ठ ३०२--थहा लेखक ने निर्वाणमार्ग के आठ अर्गों का जो विवरण दिया 
हैं वह मूठ बीद्ध ग्रन्थों से भिन्न है। सम्मवत. किसी उत्तसरकाढीन 
सस्क्ृत पुस्तक से यह लिया गया हेँ। मूछ अन्थों में सम्यक्‌ 
दृष्टि, सम्यकू बाचा, सम्पक कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक्ू सकल्प, सम्बक्‌ स्मृति 
सम्पक व्यायाम और सम्यझू समाधि थे आठ अग कहद्दे गये है | यहा लेखक ने 
सम्यक् दृष्टि को सम्बक्त्व कहा हैं। सम्यक्ू बाचा को संता कहा है। संजी का 
लो कथन लेखक ने क्रिया हैं वह मोलिक विवरण से असम्बद्ध है। कर्म के 
स्थान पर वाकू तथा काय के कर्मो को एकत्र कर दिया हैं। अन्तब्यावाम ऐसा 
शब्द प्राणायाम्रादि के अर्थ में लेखक ने दिया हूँ। मूछ मे कर्मान्त तथा व्यायाम 
ऐसे दो शब्द ६ तथा व्यायाम का तात्पर्य योग्य विचारों को बढ़ाना त्तया 
अयोग्य विचारों को हटाना यह है। आजीव का तात्पर्य मूछ मे आजीविका के 
उचित सावन यह हैं। समावि मे बयान के विमिन्न प्रकाग का अन्त्मौव 
होता है।। 

पृष्ठ ३०३---उसमे सत्ये समाश्रित्य क्रे स्थान पर मृछ माध्यमिक कारिका 

में द्वे सत्ये समुपाश्रित्य ऐसा पाठ है। निर्वाणेडपि परिप्रातते इस छोक का उत्तरार्व 
द्वी प्रमाणवातिक में मिलता हैं| 


टपसहार--क्षीणे इनुग्रहकारिता आदि पद्म कातन्चरूपमाल के अन्त में 
भो लेखक ने दिया हैं | 
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१) भष्टाग सागे के विवरण तथा उस क्री जैन परम्परा के सहाद्नतों से तुलना के 


लए स्व घर्मानन्द कोसम्बी लिखित ' भारतीय सस्क्ृति आर अहिसा ? ग्रन्ध का दूसरा) 
प्रकरण ' श्रमण संस्कृति ” उपयुक्त हे। 


न्‍सन्‍ककमाप-+नननमंमभ-रनन-मझ-ममनन न... 


टिप्पण परिशिष्ट 
हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


प्रस्तावना में खुचित किया हैं कि विश्वतत्त्वप्रकाश की एक ताडपन्रीय 
प्रति हुम्मच के आदेवेन्द्रकीति ग्रन्थभाण्डार में है] इस का लेखन शक १३६७ 
में मूडबिदुरे नगर में श्रीसमन्तभद्र के शिष्यों द्वारा किया गया था। इस के 
पाठान्तर मूडबिद्री के पण्डित श्री के भुजब्रलि शात्रीजी की कृपा से हमें प्राप्त 
हुए | इन्हें हम इस टिप्पण-परिशिष्ट्म दे रहे हैं | इन में जों पाठ अधिक अच्छे 
हैं उन की पृष्ठ पंक्ति संख्या रेखाकित है | जो पाठ स्पष्ट रूप से गलत ई उन के 
बाद (२८) यह चिन्ह दिया है। शेष पाठ विकल्प से स्वीकार किये जा 
सकते हैं। 














पृष्ठ पांक्ति मुद्रित पाठ ताडपत्रीय प्रति का प/ठान्तर 
२ ५९५ अथ ननु 
३ २ घ्याप्तिकत्वे व्याप्तिकत्वेन (५८) 
३ ७ सिद्धप्वात्‌ सिद्धसाध्यस्वात्‌ (2९) 
४ ४ तत्र तस्थ तत्न 
४ ५०५ आपो हंचको आप्तोडप्यबचको 
४ ८ किचिज्जाना किंचिज्शञान (१८) 
४ १५ प्रतिबधकप्रत्थय प्रतिबंधप्रत्यय 
५ ३ स्वभावे स्वभावत्वे 
५ ७ ॒प्रत्यक्षाभावात्‌ प्रत्यक्षव्राभावात्‌ 
६ २ प्रमाणस्थ प्रमाणत्वस्य 
६ ८ वीतो देश मितो देश: (१) (2) 
७ ७ सादि सादिः 
७ ९ प्रत्यक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षत्वात्‌ पठवत्‌ 
८ ५ चेतन्य चेतन्य जायते 
८ ६ धघधातुकी घातकी 
८ १३ फलभोगे भोगे (»८) 
७.०, ०७०३१ क्‍नचीलपे सा तशव> वश बागी कारें वा 
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हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३४५ 


मुद्रित पाठान्तर 
न्यातीन्द्रिय न्यतीन्द्रिय (२८) 
घटादिवदिति पटादिवदिति 


99 १) 
“४ कादाचित्कत्वाभावात्‌ । अथ अनणुत्वे सति क्रियावत्वादिति हेवुः 
सोडप्यसाधुः | ज्योतिगेणेघु अनणुत्वे सति क्रियावत्सद्धावेडवि ”? 
यह पाठ ताडपन्र मे नहीं हैं । 


अद्ध्यणुकत्वे अट्व्यणुकत्वे सति 
क्रियान्यत्वे सति क्रियायन्यत्वे सति 
तस्यापि अस्यापि 

डत्वात्‌ यह गब्द नहीं है 


“ ज्ञानादयों नेन्द्रियगुणा, सतीन्द्रियें निवर्तमानत्वात्‌ व्यतिरेके 
इन्द्रियरूपदिवत्‌ ? । यह पाठ ताडपन्न में नहीं है । 


तथा तथा हि 

आगमश्र आगमाच्च 
कुत, कुतः शब्द नहीं है 

रूपादिमत्वात्‌ के वाद अनित्यत्वात्‌ 

पय्व्त्‌ यह गब्द नहीं है 

द्देनूना हेतूना बहूना 


अग्राह्मतात्‌ ' अयाबदू इन दो अब्दों के बीच में चेतनत्वात्‌, 


अजइल्वातू गवर्सान्वत्वें सति शरीख्राहकेन्द्रियाग्राह्मत्रात्‌ यह पाठ 
मुद्रितप्रति में छूट गया है । 


पथ्यदिति पटाबव्विदिति 
आपनी तय आसनीख स्यते 

तद्‌ यह अब्द नहीं है | 
तत्‌ तत्तत्‌ 

भव्रति भवतीति 

पायागणादि पायाणाना 
लीकायत लोेकायत 

गुगोडपि 


गुगो ब्पीति 
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विश्वतत्त्वप्रकाशः 


मुद्रित पाठान्तर 
यदन्यत्‌ यचन्यत्‌ (0) 
प्रत्यवातिष्ठिपत्‌ प्रत्यवातिष्ठपत्‌ (2९) 
अनात्मशमाषित अनमिशजशभाषित 
निश्चक्रीयत निश्रीक्रियत (2०) 
पुरुषस्य पुरुषर्व स्य 
अवलोह अवलोह; 
अगादीतू अवादीत्‌ 
निराचष्टेति निरचैष्टिति 
समुत्पग्रते समुत्पयेत 
प्रतियोगिग्रहणयोी प्रतियोगिस्मरणयो: 
विषयत्वादिति युक्तो विषयत्वादिप्रयुक्तो 
क्थ तत््कथं 
अविनाभावि अविनाभाव (१0) 
सर्वे सर्वत्र 

व्याप्तिपूर्वक व्याप्तिपूर्वक 


प्रदर्शनात्‌ ” इस शब्दके बाद निम्नलिखित पाठ ताडपचरसें है 
जो मुद्रित प्रति में नही है -- 
नाप्रदर्शितव्याप्तिक: अन्वयद्शन्ते साध्यव्याप्तसाधनप्रद्शनात्‌ ?? 


प्रावतनमनुमारन प्राक्तनावुमान 

रहितवादिति हेतु रहितत्वादिहेतुः (2८) 

सभवे वा सभवे वा केवलान्वयित्वाभावात्‌ 
9 बीधकप्रमाणा व्यावृत्तिबाधकप्रमाणा (१९) 
5प्रयोजनको 3प्रयोजको 

केन येन (2८) 


४ निश्चितत्वात्‌ू इस शब्द के बाद निम्न पाठ मुद्रित मति मे 
छूट गया हैः---' तद्ग हितत्वादिति स्वरूपासिद्धों द्वेत्वाभास, 
सच्त्वरहितत्व सपक्षे सच्त्वरहितत्व 





३७ ७-८ 
२७ ८ 
३७ ११ 
र७ ११३ 
डेंगू है 
४२ ७ 
रे प 
डंडे दि 
४७ ६ 
५० छू 
५० १३ 
७५१ रे-४ 
ध्य ९ 
प्३े एप 
० र्‌ 
५७ २ूरे 


5८ १६१ 
ण८ १३ 
५९ £२ 
30.0 अप 


पए९५ ११३ 
६० ७ 





६० ७ 
६० १० 
घश १२ 
घर ४ 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर जद 


भद्वित 
तिन्तिणीक 
,. चोच 
साधयेदिति 
प्रमितद्वनि: 
, प्रतिपन्नस्य 
44 भू 95 
उत्पत्ति 
हेतोराद्रद्र व्यणुका 
44 स्‌ 99 
कतृत्वपूर्वक 
अशरीरत्वेन 
शरीररद्वितत्वे 
ह्नेकाकारत्वे 
,« पादचारों 
बदेव 


पाठान्तर 
तिंत्रिणीक 

चूत 
प्रसाधयेदिति 

व प्रमितहानिः 
सप्रतिपन्नस्य 

_। भू 5 नहीं हे 
उत्पन्न 
हेतोरप्यद्व्यणुका 
“स* नहीं हैं। 
कर्तेपूवेक 
अगरीरित्वेन 
शरीरहितत्वात्‌ 
घनेंकाकारत्वे 
पादप्रचारों 

यदेव 


« अचेतनत्वे5पि स्वकायें प्रवर्तनात्‌ ?” इसके पहले ताडपत्नकी प्रति 


में निम्न पाठ हैं 
प्रेरित सत्‌ स्वकार्यें प्रवर्ततामावात्‌ ? (»८) 


निश्चयात्‌ निश्चयाच्च 
छोकान्त में “ इति स्मृतेः ?? पाठ हे। 
ब्राह्मणा यो ब्राह्मणा 
आखात्‌ आस्यते (2९) 
वात्यादीना बाय्वादीना 
कुद्दाल कूदोल 
आइवसबर्षणेन मुखादिसघधर्षणेन 
अव्यवधानेन व्यवधानेन 
घटादिवदिति पटठादिवदिति 
ब्राह्ममानेन ब्राह्माने. (२0) 


४ अचेतनत्वेषपि स्वसाक्षात्कारिणा बुद्धिमता 





३४८ 
दर ९ 
द्ड १२ 
हि 
६५ १ 
६५ १ 
छ५ हे 
६७ ४ 
६७ १३ 
६७ १३ 
६८ 
६८ १५ 
७० ७ 
७9० ३ 
७० ७५०८ 
७२३ ५ 
3४ ३ 
छड ७ 
७५ ९ 
७०५ २११९ 
७६ ९ 
७६ १० 
७६ १३ 
७८ ४ 


मुद्रित 
स्वफलयोग्य 
साध्यामावात्‌ 
निलद्रव्य 
बैताली 
स्वातंत्रय भाकृत्वस्य 
समासझत्‌ 
प्रत्यदी पदाम 
सप्ताखित्‌ 
मानमात्मयों 
निनेश्व रस्ये व 
एतद्देशवत्‌ 
अनुमानस्य सिद्धो 
पिद्धत्वाभावात्‌ 
अनुमानसिद्धि रिति 
कक तू वस्सि द्धि * 
विप्रतिपत्ति: 
वाक्यत्वादनु माना 


विश्वतत्त्वप्रकाशः 


पाठान्तर 
स्वफलदानयो ग्य 
साध्याभावाच्च 
न निस्पद्वव्य (२८) 
आताली 
स्वातत्र्यमाक्‌ तस्य (१९) 
समाकृतो 
प्रतपीपदाम”ः (2९) 
ससारिदिति 
मानमदमात्सयों 
निनेश्वरस्पेव सर्वज्ञत्वातू 
तदेशवत्‌ (»९) 
अनुमानस्यासिद्धो (२८) 
प्रसिद्धत्वाभावात्‌ 
अनुमानासिद्धिरिति (९) 
कर्तृकत्वसिद्धि, 
विप्रतिपत्ते 
वाक्यत्वादनुमाना 


/ अविशेषात्‌ तस्माद्‌ ” इन दो शब्दों के बीचमें निम्न पाठ 
मुद्रित प्रति में छूट गया है;-- 

“अथ पिटकत्रयस्य सौगता पौरुषेयत्व मन्यन्ते, तत एवं तदुक्तानुष्ठा- 
ने5पि मीमासका' न प्रवर्तन्त इति चेन्न, वेदस्थाति सौगता: पीरुषेयत्व 
मन्यन्ते इति तदुक्तनुष्ठानेडपि अप्रतिपत्तिप्रसगात्‌ ? 


“प्रव॒र्तन्ते इति?! 
तत्काले 

चेन्न 

प्रविशति 

न कार्यान्बत 


प्रवतेन्ते,न पिठकोक्तानुप्ठाने इति 
तत्तत्काले 

“न नहीं हे 

प्रविशति 

स कार्यान्वित (2९) 








हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


३४५९ 


पाठान्तर 

बेदे कर्तः 
प्रत्ययान्तातुमाना (२९) 
वाचकत्वसिद्धे: 
सस्कारमा्रमन्तरेण 
ठुरुष्क .. 
दिशामय (३९) 
तस्मादेतस्मादात्मनः 
प्रपचस्य 

भास्करीयो (9९) 
इत्येतदनुमान 
व्यापकः 

कर्तृ कत्व 

प्रसंगेन 

घटादि: 

वाक्येघु 

«- अजियादीना 
इत्यादि 


/ मत्र:?? इस शब्द के बाद ताडपन्न में यह पाठ हैः--ओं मूर्मुवः 
तत्सवितुर्वरेण्य भर्गों देवस्य घीमही, थियो यो न प्रजोदयात्‌ ?” 


मुद्रित 
७८ ७ वैदकर्तुः 
७८ ९ पग्रत्ययान्ता न माना . 
७८ १० वाचकठिद्धें, 
८० १ सस्कारमन्तरेण- 
८० ११ तुरषक,,. 
८१ १० विशामय 
८२ २ तम्मादात्मन: 
८२ ९ प्रपच... 
८२ ९ भास्करीया 
८६ १ दृत्यनुमान 
८६ १२ व्यापी 
८७ ७ कतंंत्व 
८७ १० प्रसुये 
८८ ३ घठादि 
८९ २ काब्येघु 
८९ ६ क्षत्रियाणा 
८९ ८ इति 

९. 2८ 

स्व 
९० १३ नियतवब्यक्ति 
९१५ ५ शब्दवदिति 
*१ २२ तत्न 
९२ १ प्रत्यमिजानाभ्रान्तत्वे 
९२ ७ स्पर्शवत्त्वात्‌ 
९३ ४ नित्यतवात्‌ 
९४ ९ नित्यताभावाव्‌ 
९६ २ शरीरस्व॒रूप 


अनित्यव्यक्ति (८) 
शब्दत्वबदिति 

तत्रत्य 

प्रत्यभिशानस्या श्रान्तत्वे 
स्पर्शनत्वात्‌ (2८) 
विमुत्वात्‌ नित्यत्वात्‌ 
नित्यत्वामावातू 
शरीरमादाय स्वस्वरूप 





३५० 
मुद्रित 
९६ ५९ मुक्तजात्‌ 
२७ ३ यउ चेनमेव 
९७ ३ वर्षशत 
९७ ६ फलोपभोगसभवात्‌ 
९७ ७ विजानाति 
२९७ ८ विधृत 
९७ १० निरुक्ते इति 
२९८ १ अश्वथामा वेदार्थज्ञ' 
ताडपत्र में है । 
९८ २ तसरूव 
९८ ४-५ ,. वादत्वेन बाधित- 
>िषयत्व 
९८ ११ आडल्मेत 
९९ ७ निषिद्धत्वमिति 
९९ 
२१०० ५ पभ्षस्य 
१०० १० समजातित्वात्‌ 
१०० ९५७५ तथा 
१०२ ३ प्रामाण्यस्थ्रंतर 
२१०४ १०-११ न शान+ारणज 
१०६ ८ सदिशत. 
१०७ २ अगुलशाने 
१०७ ७ ओआाकास्त्वाबू 
१०७ ८ स्फटाडिमल्वाच्च 
१५०७ 4९-९१ ० जानात्‌ 
१०८ ५ प्रत्वक्षेण्र 


विश्वतत्त्वप्रकाशः 


पाठान्तर 
मुक्तत्वात्‌ अद्ष्टरहितत्वातू 
य उच्चेरेन (4) 
वर्षशत 
फलोपलबसंभवात्‌ (2८) 
विज्ञानाति (2) 
प्रविधृत (१९) 
निरूक्तेरिति 


त्रिोचनत्वातू --- मुद्रित के स्थानपर 


“अश्वत्यामाधर्मी वेदशो मवतीति साध्यो घर्मं: त्रिछोचनत्वातू?” पाठान्तर 


तत्र 

वबादत्वे असत्यवचनत्वेन बाधित- 
विषयत्व 

आल्मत (>»९) 

निषिद्धत्वमेवेति 


९-१० निषिद्ध भवति तत्तत्‌ पापहेतुर्भवति - मुद्रित निषिद्धा न भवति 
तन्त्‌ पापहेठुन भवति - पाठान्तर (2९) 


पक्षस्थ 
समाजातित्वात्‌ (२९) 
तथा च 

प्रामाण्यस्थेव 
श्ञानकारणादन्यकारणज 
सदिग्घ 

अगुलादिलज्ञाने 

आका खत्वातू 
स्फटावित्वाच्च 
ज्ञानाच्च 

प्रत्ययेनिव 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३५१ 


सुद्रित पाठान्दर 
२०९ १ अनणुक-वे अनणुद्दब णुकरत्वे 
२१५१ ६ परसवेद्यत्वेन परसवेदचत्वे 


११५१ ६  तत्ररसस्थापि ”” इस शब्द के बाद निम्तपाठ ताडपत्र में हैं।--- 


८४ स्वस्वेद्त्व परसंवेतद्त्व वा, स्वसवेध्चत्वे तेनेव द्वेतोग्य॑भिचारः , 
परसवेश्त्वे तत्परस्थापि ?! 


२१११-११ प्रकाशक प्रकाश 

२११५२ ६-७ ,..व्यवसायस्यान्येन. व्यवसायस्थाप्यन्थेन 
५१३ ३ ...प्रकाशत्वातू प्रकाशकत्वात्‌ 
२११४ ४ लकुठशकटादि . . लकुग्मकुटशकटादि 
११४ «७ घटनिश्चयः घटनानत्व 

११५ २ तिद्वी विद्धा 


११५ ११-१२ तस्मादघटजानेन तस्मादू घटशानेन (2९) 
११७ ९ “४ निरालबनत्वे _ इस शब्द के वाद निम्नपाठ ताडपत्रमें हैः--- 


“धर्मिणो सल्वाद्वेतोराश्रयासिद्धत्व हेठुग्राहकस्यापि सालबनत्वे तेनेंव 
हेतोव्यमिचार, | निराल्बनत्वे --- 


११९ ५४ अस्मापिरगी . अस्माभिरप्यगी- 
१२० १० तिक्त पित्ततिक्त 

१२१ ११ ., संयोग «» संप्रयोग 
१२३ २ अमू्तत्वात्‌ शप्तित्वात्‌ अमृर्तित्वात्‌ 
१९२५ ५ अधिकरण अधिकरण्य (2८) 
१२५ ६ देशेनिवेशि देश निवेशि 
४२५ ७ देशेनिवेशि देशनिवेशि 

१५६ १ अग्रहणादिद अग्रहणान्नेदं (८) 
२२६ दई निरास्यत्‌ निरास्थेतू (»८) 
१५२६ १२९ घमिणो घर्मी (><) 
२२६ १३ घरम्मिणः धर्मण.. (9९) 


१२८ ११ उच्चारण उच्चारणमेव 





३५० 
मुद्रित 
९६ ५ सुफ़बातू 
२७ ३ यउ चैनमेंव 
९७ ३ वषंशत 
९७ ६ फलोपभोगसमभवात्‌ 
९२९७ ७ पिजानाति 
२७ ८ बविधृत 


९७ १० निरुक्ते इति 


विश्व॒तत््वप्रकाशः 


पाठान्तर 

मुक्तत्वात्‌ अद्ष्रहितत्वात्‌ 
य॑ उच्चेरेन (२४) 

वर्षशर्त 

फलोपलबसंभवात्‌ (2९) 
विज्ञानानि (2९) 


प्रविधृत (७९) 
निरुक्तेरिति 


९८ १ अश्ववाम्ता वेदार्थश्ञ' ब्रिलोचनत्वात्‌ -- मुद्रित के स्थानपर 
“अश्वत्थामाधर्मी वेदशों मवतीति साध्यो घर्मं: त्रिछोचनत्वातू/” पाठान्तर 


ताडपन्न में है । 
९८ २९ तंस्य 


तत्र 


९८ ४-५ ,, वादत्वेन बाधित- वादले अस्त्यवचनत्वेव बाधित- 


ज्षियप्वे 
९८ ११ आल्मेत 
९९ ७ निषिद्धत्वमिति 


विधयत्व 
आहलुमत (२९) 
निषिद्धत्वमैवेति 


९९ ९-१० निषिद्ध भवति तत्तत्‌ पापहेतुर्भवति - मुद्रित निषिद ने भवति 
तनत्‌ पापहेतु्न मवति » पाठान्तर ()८) 


१५०० ५ पकश्षस्थ 

१०० १० समजातित्वात्‌ 
१०० ६५ तथा 

१०२ २ प्रामाण्वस्थेत्र 
१०४ १०-११ न ज्ञानकारणज 
१०६ ८ सदिशताः 
१०७ २ अशुल्ज्ाने 
१०७ ७ आकारत्वातू 
१०७ ८ स्फटाजिमित्वाच्च 
१०७ ९-१ ०» शानात्‌ 

१०८ ५ प्रत्मक्षेगैव 





पक्षस्थ 
समाजातित्वात्‌ (८) 
तथा च 
प्रामाण्यस्येवं 
शानकारणादन्वकारणज 
संदिग्ध 
अगुलादिल्ञाने 

आका रत्वात्‌ 
स्कटादित्वाज्च 
ज्ञानाव्च 

प्रत्ययेनिव 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३०१ 


मुद्रित पाठान्दर 
२०९ १ अनणुकजे अनणुद्दयणुकत्वे 
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२१७९ १ तत्र प्रमाता 
१७९ ३ दुःखप्रत्यक्षाम्या 
२७९ ६ संकाय; 

५८० ९ वेदेन 

१८० ९ विनाशकत्वेन 
२१८१ २ साघनविकरत्वात्‌ 
१८१ ३ प्रतिपश्चताघक .. 
१८१ ५ तवोक्तादेव 

१८१ १३ तथा थुत्या 

२८१ १४ एकान्मगधन 
१८२ ३ पख्रह्मगः 


साध्यसाधनादीना 
व्यापारप्रसग; 
तत्राप्रमाता (२९) 
दुःखप्रत्यक्षाप्रत्यक्षाम्पा 
सकाय; (2९) 
बेंदे 

विनाशवचेन 
साध्यताघनविकलत्वात्‌ 
प्रतिपक्षप्रसाधक , , . 
तवोक्तरेव 

तया श्षत्या 
एकास्म्यसाधन 

परे ब्रह्मणः 


३५६ विश्वतत्त्वप्रकाश:ः 


मुद्रित 

श्टर्‌ ५ छहत्ा 
१० अवियमेदः 
१३ पग्रमातृमेदो 


१८३ १ तत्सस्कारमेद: 
१८४७ २ अगोपागादिम्यः 
१८४ १४ मानवरजनात्‌ 
१८५ ६ ..-सीद्धावः 
रट७ ६ न स्पात्‌ | 
१८७ ८ तदय्थविचारकः 
१८७ १४ प्रमाता 

१८८ ९ तथास्तीति चेन्न 
श्ट८ ८ प्रदेशमात्रस्य 
१९० १४ भवान्तस्पाप्तिश् 
१९९१ १ न वीतमन्त'करण 
१९१ ६ परदेह 

१९२ १० प्रत्यवातिष्ठिपन्‌ 


१९३ ११ १२ ...रहितत्वेन देतोः 


पाठान्तर 
ह्न्त्ा 
अविद्याविद्यामेद: (१) 
प्रमातृमेदो ५ पि 
तत्सस्कारमेदो5पि 
अग्रोपायोपाधिम्य 
मानवर्धनात्‌ (५९) 
सद्भाव एवं 
न स्पात्‌ | तथा च 
तदर्थ विचारकः 
प्रमातापि 
तथास्तिति चेन्न 
प्रदेशस्य 
भवात्‌ मवान्तरप्राम्िश्व 
न वीते करण 
पर देह 
प्रत्यवतिष्ठपन्‌ 
. रहितत्वेन तेहेतो; 


१९५ ९ कृतमित्या [यहाँसे मुद्रित प्रतिकी पृष्ठ से, २०३ पक्ति ९ 
२०३ ९ प्रसंग तक के पाठ का विषयवाल। ताइपत्र न, ९४ वाला पत्र 


नहीं मिछता ] 
२०७ ११, १३ इशनिश्प्राप्यादिक 
२०५ १५ प्रथक्‌ 
२०६ १२ जटराज्भोपाज्ञान्युपेत्प 
२०६ १३ शात्वा निविशतीति 


इशनिष्प्राप्त्यमाप्यादिक 

प्रथकृप् यकू 

घठरायज्डोपाडनुपत्य 

शात्वा स्वथमेय सुखदुःखादिक स्वान्ु- 


भवेन मानसप्रत्यक्षेण वा; शात्वा 
निविश्वतीति 


२०७ 


२११ 
११ 
२१५ 
२१५ 


२१६ 
२१६ 
२१८ 
२५१८ 
२१९ 
२१९ 
ज्‌२० 
२२१ 
3२३ 
२३२ 
२२४ 
२२४ 
२२४ 
२२५ 
२२५ 
२२८ 
२२८ 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


मुद्रित 


स्ववर्तमानावासे युगपत्‌) इस पाठके बदले यह पाठ ह ३-- 
सर्वत्र स्वासाघारणगुणा- 


घारतया उपल्ण्यमान- 
त्वातू घटाद्तगतप्रदी- 


पभामुराकारवत्‌ 
मावसामान्य 
स्वरुपपदाथ 
नित्य, .. 
क्रियाक्रियावतो: 


तहिं स्वतः, सपृधान्तरेण 


वा। 

समवायिषु 
निरपेक्षतया 
«गुण 
अधोमभागे 
माठुलिल्ठ 
प्रतिबंध 
समप्तवायस्य 
तिलकादिवत्‌ 

» «सिद्धि 
दर्शनादिगोचरत्व 
कारणत्वात्‌ 
निरवयवद्रव्यत्वात्‌ 
रसादीना 
वायवीय स्परशन 
पाथिव 

आभाति 

चंद 


३५७ 
पाठान्तर 


अन्तःकरणान्यत्वे सति स्पश्रद्दितत्वात्‌ । 
व्योमबत | 


सामान्य 

रुपपदार्थ 

सत्य ,..(2९) 

क्रिया तद्बतोः 

तहि संबन्धान्तरेण सब्रद्धः सन्‌ प्रक्‍तेते, 
स्वतः सबद्धों वा प्रवतंते । 
रवसमवायिषु 
निरपेक्षया (20) 

. “गण (») 

तंतूना अधोमागे 
मातुडबडे 

प्रतिबधि 
समवायलक्षणस्प 
तिलादिवत्‌ 

,--सिद्धेः 
दशनस्पशन।दिगोचरत्व 
करणत्वात्‌ 
निरवयवत्वात्‌ 
रसरूपादीना 

वायवीयः स्पशन . (»८) 
तथा पार्थिव 

माभाति (»८) 

चक्षुषः 


५८ विश्वतत्त्वप्रकाश: 


मुद्रित पाठान्तर 
२२९ १ सयोगाभावो संयोगजाभावों 
२९२९ ३ पूर्वोत्त ,... ग पूर्वोत्तरचरलिज्ध 
3३३१ १४ ...नामकर्मोदयादिति नामकर्मोदयापादित 
२३२ ११-१२ तथेवास्तीति तथेवारवीति (३0) 
२३२ १४ पर्व॑तादिमेदेन पवेतादुपाधिमेदेन 
२३३ १ अमभिषानप्रवृत्ती अमभिषानमभेदप्रद्त्तो 
२३६ १० कश्रिदेव कश्चिदेको 
२९३६ १३ भजेत चरेत्‌ 
२२७ २ परिक्षय परिक्षये 
२२७ १०,१६ भआगामि आगामिक 
२३८ १३ ...वायुना «-«वायूना 
२३८ १४ सुस्पर्षा सुस्मर्षा (४) 
२४० ७ सयुक्तसमवायात्‌ सयुक्तसमवायात्‌ ताम्या 
२४० ८ सख्यादिष्वा भ्रिताना एतेघु सख्यादिष्वाश्रितानां 
२४२ ७ अत्र तत्र 
रंडरे १ निविकद्पं निविकव्प्क 
२४३ २,२,६ व्यवच्छियते व्यवच्छेद्ते 
र४धरे ९ तस्मान्नापरोक्ष प्रत्यक्ष तस्मान्र परोक्तप्रत्यक्ष 
२४४ २१३ कारीरीं कारीत (>) 
२४५ ७ ...पदार्थोी पदार्थो5पि 
२४५ ९ आकारदशनात्‌ वादि .. आकारदशनात्‌ विशेषादशनात्‌ बादि, . . 
२४७५ १२ प्रतिवोधार्थमपि प्रतिबो धनाथमपि 
रृध६दू १ तथा शिषप्टेन तथा स्वेन 
२४६ ६ कृतकः य, कृतकः 
२४८ १-२ साधनों जव्पः साधनोपलबो जल्पः 
२४८ २ स्वरूपं कथन 
२४८ ५ टदृष्टन्तानामपि दृष्टान्तभासानामपि 


श्४डट १६१ ,..पचनापदमियोगादीना वचनादमियोगादीना 


ज्४ड९ 
२५१ 
२५२ 
२५६ 
२५८ 
२५९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 


२६३२ 
२६५ 
२६८ 
२७० 
२७३ 
२७० 


छत 
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नी ८0 


श्डे 
हैर 


११ 
६-७ 
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हुम्मच प्रति के पाठान्तर ३०५५९, 


मुद्रित पाठान्तर 

पदसंबध पट्संब॒ध 4, 
केशो ण्डुकवत्‌ केशोण्डुकशानवत्‌ 
अभावत्वमपि अभावो5पि (») 
अती निद्रयग्राह्म अनिन्द्रियग्राह्म 

कामतया कामनया 
उपारसिष्म उपरसिष्म 
मोक्षमभवे मोक्षसभवेन 
प्रकृतिभवेत्‌ प्रवृत्तिमवित्‌ (२८) 
पचर्विशको जीव” इति पचविंशको जीव., षढिंशक परम , 
निरीश्वरसाख्याः इति निरीश्वरसाख्या' (»<) 
घ््ति इति तन्न 
किचित्‌ किंचिदेतत्‌ 
अनुमामगम्यत्वे5पि अनुमानागमस्यत्वेडपि 
, अति , . श्रेति देतोः 
असदकरणात्‌ असदकारणात्‌ (2) 


४“ आविर्भूतत्वात्‌ महदादिकायीणा ?” इन दो परदोके बीचर्स निम्न 
पाठ छुट गया हैं।--- ' 

“ सूष्टिसहारयोरभाव एवं स्थात्‌ | ततश्र प्रकृतेमैद्नित्यादिक यत्‌ 
किंचिदेव स्थात्‌ | अथ आविर्माव' कादाचित्कम्रेत्तहि प्रागविद्य- 
मानस्याविर्भावसयोत्पत्तिरगीकृता स्थात्‌॥ एवं चान्यकार्यस्था- 
विद्यमानस्थोत्पत्तो कः प्रद्देघ:। अत आविर्भावस्याप्याविमोव एक 
क्रियते, नोतत्तिरिति चेत्‌ तहिं तस्वाप्पाविर्मावः क्रियते । 
तस्याप्गेत्रं इत्यनवस्था स्थात्‌॥ तथा महदादीना तिरोमावो5पि 
सावेकालिकः, कादाचित्को वा ? सार्वकालिकश्नेत्‌ महदादिकार्याणा 
कदाचनापि स्वरूपलछाभो न स्थात्‌ सर्वेदा तेंषां तिरोभावछद्धाबात्‌ | 
अथ कादाचिलक्चेत्‌ प्रागविद्यमानस्तिरोमाव उत्पद्मत इत्यग्री 
कर्तव्यम्‌ | तथा च असत्कार्यस्योत्पत्ति साएपस्य प्रसज्यते। ननु 
तिरोमावस्यापि प्रागू विद्यमानस्थावि्भीवः क्रियते नोत्पत्तिरिति चेत्‌ 


३६० 


२७६ 


२७८ 
२७९ 
२७९ 
२७९ 
२८० 
२८१ 
२८१ 
२८३ 
२८६ 





२९० 
२९२१ 
२९१ 
२९२ 
२९२ 
२९२ 
२९४ 
२९४ 
२९५ 
२९५ 
२९६ 
२९६ 
२९७ 
२९७ 
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विश्वतत्त्वप्रकाश: 


मुद्रित 


पाठान्तर 


सोडप्याविरभावः प्राग्‌ विद्यमान: अविद्यमानों वा ! प्राग वियमान 
अत्‌ तिरोभावस्य सर्वदा आविर्भृतत्वात्‌ ? | 


»» उत्तत्तिः 

कुविन्द वित्तिवदिति 
वेमादिषमत्वात्‌ 
«मास ,, 

सद्धावात्‌ ववामिप्रायेण 
ह्मविश्वुद्धि 

योगादिः 

स्वगंप्राप्ति 

मुक्तावस्थाया 

विनाशस्य तदवस्थस्वात्‌ 


दीपादयो 
क्षणिक््त 
स्मृत्वा पुन. 
ग्रहण 

प्रव्तकत्व॑ 

अन भिशातत्वात्‌ 
द्श्यः 

तंत्र सबातीय 
संबन्धयोग्य ., 
नापाक्रामतीति 
परमाणूना परस्पर 
नोपपद्मत 

वा 

द्श्यः 


उत्पत्ति: प्रसज्यते 
कुविन्दवदिति (१९) 
वेमादिधमत्वात्‌ अद्बब्यत्वात्‌ 
,» मासादि , . 
सद्भावभिप्रायेण (१८) 
ह्मविशुद्ध (१८) 

धागादि: 

स्वर्गावाह्ति 

मुक्त्यवस्थाया 

विनाशस्यथ करणे स्वस्थ तदवरुथ* 
त्वात्‌ । 

आत्मादयों 

क्षण्रिकत्वे (८) 

स्मृत्वा को थे पुनः 
पुनग्रेहृणं 

प्रवर्तको 

अनमिज्नत्वात्‌ 

ट्श्य (2८) 

तत्र सजातीयविबातीय (९) 
बंधयोग्य .. 
नातिक्रमतीति 
परमाणूनामेकदेशेन 
नोपपनीपद्यत 

च 
द्य्यं (९ 


२९७ १२ 


२९४ 

२९४ 
२९९ 
३२०२ 
३२०३२ 
३०४ 
३०४ 
३०५ 


न्त्कि 
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३०७ 
३०७ १४ 
२०७ २१५७ 
३०७ २० 
३०७ २१ 
३०७ २० 








३०७ २६ 


३०७ २८ 


३०७ २२ 
रेंग८ २ 


हुम्मच प्रति के पाठान्तर 


मुद्रित 
स्यात्‌ । 


३६१ 


पाठान्तर 


खरविधाण इन दो शब्दों के बीचर्म एक वाक्य 


छूट गया है *-- “ घमिण: प्रमाणप्रतिपन्नत्वाभावे अश्रयाणिद्धो 


देत्वाभास स्थात्‌ | । 
विशेषण 

यदुक्तम्‌ 

घिया 

भूवादिक 
ससारिणों 
विधिनोपलम्पत 
प्रयृत्तिव्यवद्दार 
कस्मात्‌ त्तयाथेस्य 
यदन्यदवादीत्‌ 
श्रत्वैव स 


विशेष | 
यदष्यन्यदवादीत्‌ 

धघिया 

भूमयादिक 

सहारिणा 

विधिनोच्यते 

प्रवृत्तिनिवृत्तिव्यवहार 

तन्मते अथेस्प 

यदप्पन्यदवादीत्‌ घर 
इत्य साम्य (2९) ; 


निर्टलतटाघटितवर्णनब॒दुतटे | निटिल्तट्बटितवर्णानवदुतटे 


ब्रेवियों मावसेनों 
पर राद्धान्त, . . 
निसगे 


अनिलसमति 
नलमत्युददण्ड 


त्रेविद्यमावसेनो 
वरराद्धान्त .. 
«मांग 
अनिलनति 
नलनत्युद्॒ण्ड 


आठवौं कन्नड पद्य इस प्रकार है -- 

विरुदं माणेले यौग मार्मलेयदिचारवाक मारातु म-| 
च्चरिसल्वेडेले होगु बौद्ध निजरगर्वाटोपम माणु सय्‌-।॥॥ 
तिर मीमासक सीरि मच्चरदिनुद बारदिसाख्य दु-] 
घरनी बघने मावसेनमुनिप तरेविद्यचक्रेशवर ॥ 


सशाब्द 
स्पष्टत्तोन्यस्पत श्र 


स्पष्टतश्च॒ (९) 
स्पष्टतो स्पष्टतश्व॒ (2९) 





लिपिक्ृत्‌-अशस्ति 


स्वस्ति श्रीमत्‌ शक वर्ष १३६७ क्रोदन सवत्सरद ,अश्वीन शुद्ध 
पंचमी स्वस्ति यमनियमस्वाध्यायध्यानमौनानुष्ठानजपतपः/समाधिशीलगुगसपन्नरु । 
निखिलनरपतिहृददयाकर्षणनयतररसभावालकृतिभृषाभू षितग द्रपद्र काव्यव्याख्याद क्षण - 
शेप्रुषी नेषितसकलविद्वजाइकारर । भगवदहंप्परमेश्वरसुखक मलविनिगत सदसदाद् - 
नेकान्तात्मकप्रतिडराद्धान्तजीवादितच्याथ श्रद्धानविशदी कृत तु धासारस दशा घिष णावदी - 
रितपुरुहतप्ररोहितगर्वद | संगीतशास््रपय 'पारावारपरिवर्धनह्िमकरस ।  जनसंस्तू- 
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ऑंजिनगधोदकरबिंदुपवित्रीकृतोत्तमागर सम्यक्त्वाद्यनेकयुणमणालुकृतरुमप्प बिद्रिय 
समस्तहइलर बरसि कोट्ट “विश्वतत्त्वप्रकाशिका? महापुस्तककके महामंगल अस्तु ॥ 
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